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स््रड 9१9 
चितन-श्ुधा 


ङस खड मे प्रस्तुत सामयी "विचार 
नवनीत" सै दी गर है 1 इसमे से केवल ठस 
सामघ्री क्छ छठा है, जो दिरतार से अरन्य क्छिटी 
ख्रड मे आ चुकी है । शेष यथावत रख्दी र्खे । 








प्रभम्‌ भाग ठलीवन लद््य 








9१ हमए्य लघ्यतिक्छ ल्य 


वर्तमान मानसिक्छश्रयि 


आज हमारे देश के वहुत लोगो का विचार यह हे कि जिस किसी 
भी उपक्रम को हमं अगीकार करे, वह देश, जाति अथवा धर्म की सभी 
सीमाओं से परे एक महत्‌ जागतिक विचार के व्यापक आधार पर 
अधिष्ठित तथा सपूर्णं मानवता का हित-साधन करने मे समर्थं होना 
चाहिए । इस दृष्टिकोण के समर्थन ने कुछ लोग प्रतिपादन करते है कि 
मिसाइल ओर राकेर्टो के इस युग में दूरी लुप्तो चुकी, देशों की 
सीमा-रेखापं अर्थहीन षो चुकी हे तथा सपूर्ण ससार सिकुड गया हे । उने 
लगता हे कि देश, राष्ट्र आदि की कल्पना ही कालातीत हो गई हे। इसलिए 
एकमात्र विश्य-एेक्य की भावना ही हमारे कार्यकलापों की प्रेरणा होनी 
चाहिए । उनका निष्कर्ष हे किं वे आधुनिक “वाद टी, जिन्डने अतररष्ट्रीयतावाद' 
कौ अपना दलीय सिद्धात स्वीकार कर रखा है, ह्मे उस प्रिय लक्ष्य तक 
ले जा सकते है। 


अव स्वाभाविक ही जी प्रश्न हमारे सामने आता है, वह यष्ठ है कि 
राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ द्वारा ग्रहण किया हमा हिदुओं के रणष्ट्रीय जीवन कौ 
पुन सगटित करने का कार्य ससार के एेक्य एव मानव-हित भावना के 
साथ कर्हा तक समरूप हे! 


इस क्षत्र मे प्रमण्यत 


आरभ में ही यह स्पष्ट कर देना हे कि आधुनिक विचारक संसार 
के एेक्य एव विश्वकल्याण की दृष्टि से चितन के केन में प्रथम नटी हे। 
वहूत काल पूर्व, वास्तव मँ तथाकथित आधुनिक युग के आगमन कै बहुत 
शी श्रुरुषी समञ्र खड ११ {३} 


प्ले इस देश के ऋचि-मीषी एस महत्वपूर्णं प्रर पर गमीरता से मनन 
कर घुकै थे। अनतकान से मानव की एकता का आदर्श, सर्पं एव खव 
प्रकारे के दन्य से मुक्त एक ससार की कल्पना मारे हरयो की उददीप्त कर 
चुकी ै। युग-युगातर से धमारी परतर एक प्रार्थत रली ह~ सर्वेऽपि 
सुखिन सन्तु सर्वे सन्तु तितमया ” (रभी सुखी छँ ओर सवकी सभी 
अनिष्टो से मूक्ति ए) जवकि वर्तमान कात का पश्चिम “अयिकतम सख्या 
का अधिकतम हिति, के आदर्शं वाक्य ते आगे नी वट पाया रै) मने 
प्रत्येक मानव केषी नी किसी भीश्राणीकेदुसी एने का विचार कभी 
स्टन नही क्िया। श्राणिमातर का पुर्णकल्याण' षो सदिव हमारा उदात्त 
आदर्श रा 1 


दौ पक्ष 


ससार की आज की परिरिथति का अवलोफन करने पर मानव-समाज 
की उदुध्वस्त कर रटे ओर चारो ओर पने कलह एव विध्वस के कटर सत्य 
का सामना हे करना पडता टै। आज मानवता, राष्ट्र ओर राज्य 
कहलानेवाले कितने ही छोटे-षटोटे एकातिक गुर्टो मे विभक्त एव अतर्विमक्त 
है 1 उने से प्रत्येक अपने टी सकुचित रवार्धं मे एवा हआ टै। यट एक 
साधारण अनुभव की वात टै किं जलँ केवल अपने ्टी स्वार्थो से प्ररित गुट 
रहते टै व्हा परस्पर सघर्पं टोता टी हे। स्पष्ट टे कि जव इस प्रकार के 
सर्य होते रहेगे, मानव का पेक्य एव कल्याण असमव ठहै। 


कलह एव युद्धो की वर्तमान दशा ने ओर परिणामस्वखप विनाश 
तथा दैन्य ने अनेक विचारकों को इस निष्कर्पं पर परटैचाया है कि एकातिक 
स्वार्थं का पोपण करनेवाली यह रष्ट्रवाद की भावना टी ससार की एकता 
ओर कल्याण के मार्ग की सवे वडी वाथा है। अत उरन्ोनि घोषणा की 
है कि सपूर्ण ससार मेँ मनुर््यों के मस्तिष्क से राष्ट्रवाद का उन्मृलन कर 
देना चािए । कम्युनिस्ट विचारधारा जो अतर्रषटरीयतावाद को अपना 
आधार मानती हे, प्राय इसी ठम से प्रस्तुत की जाती है। 

दूसरी ओर एक ओर भी विचार प्रणाली हे, जो इस वात को 
स्वीकार करती हे कि राष्ट्रवाद की जड इतनी गहरी ओर इतनी प्राचीन रै 
कि उन्हे नष्ट करना असभव हे! अतरष्ट्रियतावाद को स्वीकार करने के 
लिए राष्ट्रवाद का परित्याग करनेवाला सोवियत रूस अनुभव द्वारा शीघ ही 
समञ्च गया कि इस भावना का विनाश जनता कौ समर्पण-भाव के प्रयसि 


श्रीश्युरुली चमब्य खड १ 
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करने की प्रेरणा से वचित कर देता रै। क्राति के प्रथम स्वेगमेंतो 
निस्सदेढं सस ने एक सीमा तक भीतिक प्रगति उपलव्ध की थी। उनकी 
प्रथम कतिपय पचवर्थाय योजना कुछ परिमाण मेँ सफल रषी । कितु 
धीरे-धीरे जनता का जोश ठा छने लगा। कार्य के लिए उनकी प्रेरणा भी 
निर्जवि सी हने लगी। अत मे वडे-वडे कारयखानोँ मेँ श्रमिक को सगीनों 
की नोक पर काम करने के लिए वाध्य किया जाना आवश्यक हज । फिर 
दितीय विश्चयुद्ध मेँ जिस समय रिटलर के ठक रूस की भूमि को रींदते हुए 
आगे वढ रटे धे, अतरष्ट्रीयतावाद ओर कम्युनिज्म का घोष खसी जनता 
मे जोश उत्पन्न करने मेँ असफल रटा । इससे ससी नेताओं की अंखिं खुलीं । 
रूसी जनता में प्ररुप्त देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए मातुभूमि एव 
अपने वीर पूर्वजो के प्रति अति प्राचीनकाल कौ भक्ति के जागरण की 
मितात आवश्यकता उन्हे प्रतीत टुई । अत॒ यह स्पष्ट है कि मातुभृमि, 
समाज एव परपरार्ओं के प्रति श्रद्धा, जो कि राष्ट्र की कल्पना के अतर्गत 
आती है, ही व्यक्ति मे वारतविक सेवा ओर वलिदान की भावना को प्रेरित 
करती दे। 


विषल प्रयग 


इस प्रकार टम निष्कर्षं निकाल सकते है कि राष्ट्रवाद नष्ट नहीं 
किया जा सकता ओर न ही उसे नष्ट करना चाहिए ठेसी दशा मँ जो 
समस्या शेप वचती है, वह राष्ट्रीय आकाक्षाओं एव विश्वहित के समन्वय 
की है। वास्तव मेँ भूतकाल में समय-समय पर विविध प्रकार के समन्वयो 
पर प्रयास किए जा चुके हें । कभी-कभी साप्राज्यवाद ने भी इस समन्वय कै 
लिए एक महत्‌ प्रयास करने का दावा किया धा। छोटे-छोटे रट को एक 
ही साम्राज्य के अग वनाकर उनके पारस्परिक सर्पो को मिटाया जा 
सकता हे- एसां यह चिचार धा, कितु स्वय के स्वार्थ की पर्ति उसका मूल 
उदेश्य होने के कारण सनाम्राज्यवाद राष्ट्रो के सघर्पं मिटाने मे असफल रहा । 
परत्र रट दारा उनके उत्पीडन एव शोषण के विरुद्ध विद्रोढ ने लगे। 

लीग आफ नेशन्स' का निर्माण प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ हआ 
था। वह भी युद्धं को टालने ओर विश्व-एकता की उपलब्धि का एक प्रयोगं 
था, कितु अपने जन्म के दो दशाव्दियोँ के भीतर टी वह भौ अनियतित 
रष्ट्रीय आकाक्षाओं के सघर्पो की चद्धान से टकराकर चूर-चूर द्यो गई। 
पिले सभी युद्धो सै अधिक भीषण युद्ध ने मृत्यु ओर विनाश के दारा 
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पृथ्वी के मुख कौ मलिन कर दिया। द्वितीय महायुद्धं के पश्वा निर्भितं 
राष््रसध भ कु अधिक भली प्रकार सै नहा चत पारा #। कश्मीर के 
मामतै मे हमारा अनुमव ह रमै वत्ताता टै कि वा न्याय करौ, गलती 
करनेवाले सदस्यों की कटु आलोचना करने तथा रारो के मध्य एक 
सम्मानपूर्णं सीहार्द स्थापित करने मे असमर्थं £ ¡ वह तो राष्ट्रीय राघर्पो के 
अखाडे मे वदल चुका 21 शक्तिशाली राष्ट्र अपने विरतारवादी लयो फी 
प्राप्ति के लिए उसकी वाद-समा पर प्रमुत्व स्थापित करने का प्रयत्न करते 
रहते £ । ससार पर तृतीय विश्वयुदख के काले वादल मठर रै १, निके 
कारण वर्तमान सभ्यता का आकरिमक एव सपर्ण अत लो सकता 1 


इस प्रकार टम देखते र कि मानवता के कल्याण कँ लिए सीहार्व 
की भावना से राष्ट्र एक साय आने के लिए उद्यत नर्ण £ । इसके विपरीत 
राष्ट्रीय भावनां अधिकाधिक एकातिक लेती हई तीव्र ले रही है 1 विश्व-मच 
पर नए-नए रट्रौ का उदय ले रहा है । सपूर्णं विश्व राष्ट्रो के सर्पो सै 
पिरा हुआ ै। 


सक्षेप में निषप्कर्यं यदी निकनता र कि राष्ट्रवाद का विनाश नर्ही 
हो सकता। राष्ट्रो की आकाक्षा्ओं मे मेल विटाने के अव तक के समी 
प्रयत्न बुरी तरट असफल ढी गए हं तया ससार आणविक मटाविध्यसं के 
तट पर आ खडा हुआ हे! ठेसी दशा मेँ मानवता के उद्धार का कीन-सा 
मार्गं शेष रहता ठै? इस चुनीती का कोई भी उत्तर आता प्रतीत नहीं होता 
संपूर्ण ससार के विचारक एक प्रकार की दुविधा से ग्रस्त है। 


इक्छता क्छ आतरिक् बध 


तथापि इसका हल हम हिटुजों कं पास है। हमारा हल भीतिकवाद 
पर आधरति नी हे) अव त्तकं के किए ग्ट सभी प्रास एव प्रयम्‌ 
भौतिकवाद सै प्रसूत सिद्धातो ओर वादौ पर आधारित थे, पर भौतिकवाद 
कै पासं इसे अत्यत प्रमुख तथा मूलभूत प्रश्न का कौई उत्तर नीं कि विश्व 
की एकता एव मानव-कल्याण की थोडी भी आकाक्षा लोगो मेँ क्यो हनी 
चादिए? मनुष्य के विरोध मैं मनुष्य के खडे होने के दृश्य से उन्दे थोडी भी 
दया क्यों होनी चादिए? हममे एक-दूसरे से थोडा भी प्यार क्यो करना 
चादिए? भीत्तिक दृष्टिकोण से ठम सवकी समान्‌ रूप से स्यूल सज्ञा है, जो 
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प्रत्येकं अपने में अलग-अलग ओर एकातिक हे। जिनर्मे परस्पर लगाव 
अथवा प्रेम के कोई वधन नहीं हय सकते एेसे प्राणिर्यो मेँ कोई आत्तरिक 
सयम भी नदीं हौ सकता जौ सपूर्ण मानवता के हित में उन्हें अपने उन्मादी 
स्वार्थ को सेयमित करने की प्रेरणा दे सके। 


अतत विश्वकल्याण की उपलब्धि के लिए निर्मित कोई व्यवस्था 
उसी परिमाण मेँ फलप्रद हो सकती है, जिस परिमाण मँ उससे सवधित 
व्यक्ति मानव के सच्चे प्रेम से उ््र्त होगे जर जो उन्दें मानवता के 
कल्याण के साथ अपने व्यक्तिगत एव राष्ट्रीय चारित्य के सुर को मिलाने 
की योग्यता प्रदान करेगी । विना इस परम च्रष्ट प्रेरणा के कोई भी योजना 
उसका कितना ही उत्तम अभिप्राय क्यों न हो, सत्ता के मदर्मे चूर राट 
को अपने-अपने स्वार्थ-सवर्धन के लिए एक ओर मोहक आवरण ही प्रस्तुत 
करेगी । वर्तमान समय तक इतिहास का यही निर्णय रहा हे। 


अत हमारे प्राचीन हिद दार्शनिकों ने अपनी दृष्टि को भोतिकवाद 
से उच्चतर तत्व की ओर मोड दिया था। उरन्छोनि भौतिक विज्ञानो की पहुंच 
के अत्यत परे मानवात्मा के रहस्यं की गहराई मेँ उतरकर सपूर्ण सुष्टि मेँ 
परिव्याप्त चरम सत्य का, प्राणिमात्र मेँ वर्तमान एक महान समान तत्तव, 
जिसे हम आत्मा, ईश्वर, सत्य, वास्तविकता अथवा शून्य कोई भी सक्ञा दे 
सकते है, का आविष्कार किया। समय-समय पर इस समान तत्त्वे कौ 
हीनेवाली अनुभृति ही हमे दूसरों के सुख के लिए उद्यम करने की प्रेरणा 
प्रदान करती है। जो “अहः मुद्यमें हे, वही दूसरे प्राणियों मेँ भी ठीने के 
कारण वह मुञ्यसे अपने सहचर जीवित प्राणियों के सुख-दुख में उसी 
प्रकार प्रतिक्रिया करवाता दे, जिस प्रकार म अपने निजी सुख-दुखर्मे 
करता हूं ! आतरिक तत्त्व की सजातीयता से प्रसूत तादात्म्य की यह विशु 
अनुभूति ही मानव-एकता एवे भ्रातृत्व के लिए हमारी नैसर्गिक आकाक्षा के 
पीछे की वास्तविक प्रेरक शक्ति डै। इस प्रकार यष स्पष्ट दे कि विश्व की 
एकता तथा मानव-कल्याण उसी सीमा तक अस्तित्व मँ लाया जा सकता 
हे, जरौ तक मानव-ग्राणी इस समान आतरिक वधन की अनुभूति करता । 
है। एकमात्र उसी अनुभूति में यह शक्ति दे, जो भौतिकवाद से प्रसूत 
चित्त-क्षोभ ओर कलहं का दमन कर सकती है, मानव मन के सित्तिजि को ' 
विस्तृत कर सकती है ओर मानव-कल्याण के साय व्यक्तिगत एव राष्ट्रीय । 
आकाक्ाओं का स्व॑रैक्य सपादित कर सक्ती डै। 
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सही खस्ता 


अव हम दूसरे प्रश्न पर आते हे । यह समान आधार मानव-समाज 
की जटिल सघटना में स्वय को किस प्रकार व्यक्त करेगा? क्या इसका 
परिणाम राष्ट्र के सभी विशिष्ट लक्षणों का उच्छेद हीने मेँ ओर उन सवके 
एक ही सेवि मेँ ढाले जाने ने होगा अथवा यह लोगों के विभिन्न समुदायो 
को उनकी अपनी विशेष राष्ट्रीयता की रसा करते हुए मानव-मात्र की 
एकता की अनुभूति के आधार पर सहचयारित्व की भावना से एक साध 
लाएगा? 

इस विषय मेँ हमारे दार्शनिकों मै निर्भाति स्प से मानव के 
वास्तविक आनद का मार्ग-निर्देश किया हे। व्यक्ति के समान ही राष्ट्र 
(व्यक्तियों का सामूहिक योग) का भी अपना एक पृथक व्यक्तित्व ठीता हि। 
भूमडल के सभी भार्गो मेँ व्यक्तियों एव राष्ट्री के सलग-अलग विशिष्ट 
लक्षण तथा स्वरूप हुआ करते है, जिनका प्रत्येक का विश्व की योजना मे 
अपना स्थान होता हे। विभिन्न मानव-सप्रदाय, अपने-अपने मार्ग से अपनी 
प्रकृति के अनुसार एक ही लक्ष्य की ओर बढ रहे हे । अत चाहे वह व्यक्ति 
हो अथवा समुदाय, उसकी अपनी विशिष्टताओं का विनाश उसके सामजस्य 
क चेसर्गिक सौंदर्यं कौ ह नष्ट नही करेगा, वरय्‌ उसके आत्माभिव्यक्ति के 
आनद को भो नष्ट कर देगा । मानव-जीवन का विकास जो बहुमुखी लेता 
है, इससे रुद्ध हो जाएगा । 


यह एक सामान्य अनुभव का विषय हे कि अपनी विशिष्टताओं के 
विकास द्वारा टी कोई भी व्यक्ति अपनी पूर्णं क्षमता तक विकास कर आनव 
एव सुख का अनुभव कर सकता हे ! इसलिए विविध विशिष्टताओं कं वीच 
सामजस्य की खोज ससार के चितन मे हमारी विशिष्ट देन है। ठमारी 
जातीय प्रतिभा का जो लक्षण (अर्थात्‌ “विविधता कै वीच एकता की 
पहचान ) प्राय उद्धृत किया जाता है वह मानव की एकता उसके आनद 
एव विकास की जो को सियित करनेवाले सिद्धातो के गभीर एव यथोचित 
मूल्याकन से उत्पन्न होता हे। इस प्रकार सक्षेप मँ हम रारो के मध्य 
सामजस्यपूर्ण सयोग चाहते है उनका विलोप नही । यट कहने की आवश्यकता 
नष्ट कि भतिकं अस्तित्व के किसी विशिष्ट स्तर पर समस्त मानव प्राणिरयो 
को लाकर उनके व्यक्तिगत तया सामुदायिक वैशिष्ट्यौ की मिटते इए एक 
राज्यविहीन अवस्था के निर्माण का विच्छर हमारे लिए परकीय हे! अत वह 
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विश्च-राज्य, जिसकी हम कल्पना करते हैँ स्वायत्त एव आत्मनिर्भर उन सभी 
राष्ट्र के सथ दारा विकसित गा, जो उनके सवध सत्रां को बनाए 
रखनेवाले एक केंद्र के अधीन रगे । 


दैवी भरोहर 


यह स्पष्ट है कि हिदू-समाज की अप्रतिम राष्ट्रीय प्रतिभा कै 
अनुरूप उसे पुन सगटित करने का पवित्र कर्तव्य, जिस सध ने ग्रहण 
किया है, केवल भारत के टी सच्चे राष्ट्रीय पुनरुत्थान का एक कार्यक्रम 
नीं टे, अपितु ससार की एकता एव मानव-कल्याण के स्वप्न को चरितार्थ 
करने की अनिवार्य पूर्वं भूमिका भी हे। जैसा कि हम देख चुके हे, ससार 
की एकता का सपादन करनेवाला यह केवल दिदुओं का ठी महान विचार 
हे, जो मानव भ्रातृत्व के लिए स्थायी आधार प्रदान कर सकता हे। 
अतरात्मा का यह ज्ञान मनुष्य मात्र के सुख के लिए परिश्रम करने की दिव्य 
प्रेरणा से मानव-मस्तिष्क को प्रेरित करते हए भूतल की प्रत्येक छोटी से 
छोटी जीवन-विशिष्टता को अपनी पूर्ण क्षमता-पर्यत विकास के लिए पूर्ण 
एव स्वतत्र अवसर प्रदान करेगा 1 


यह ज्ञान केवल हिदुओं के ही पास सुरक्षित है । ठम कट सकते हैं 
कि यह दैवी धरोहर हे, जिसका भार नियति ने द्दुओं को सीप रखा है। 
जव किसी व्यक्ति के पास कई अमृल्य निधि होती है तो उसकी रक्षा कर 
दूस के कल्याण के लिए उत्ते उपलब्ध बनाए रखना उसका कर्तव्य हो 
जाता हे। यदि व्यक्ति अपने इस परम कर्तव्य के पालन मेँ असफल होता 
है ती वह अपना ही नी, दूसरों का भी विनाश करता हे। अतएव 
हिदू-समाजं को स्वस्थ दशा मे सुरक्षित रखने के पवित्र कर्तव्य का दायित्व 
हम पर हे 


हम यह केसे कह सकते है कि जागतिक महान लक्ष्य केवल हिद 
ही पूर्णं कर सकता है, अन्य कोई नर्ही? प्रथम दृष्टि में इस प्रकार दावा 
करना शायद अत्यधिक गरवोक्ति प्रतीत हो, तथापि यह वस्तुस्थिति का सीधा 
निरूपण है, जिसका वास्तविक मूल्याकन अपने देश तथा अन्यान्य दो की 
ेतिहासिक प्रक्रिया का सम्यक्‌ निरीक्षण करके हम कर सकते ह । इतिहास 
का यह कथनं हि कि केवल इसी देश्च मेँ अत्ति प्राचीनकाल से विचारक ओर 
दार्शनिको, ऋषिर्यो ओर मनीपिर्यो की पीढी के पश्चात्‌ पीढी मानव-प्रकृति 
के रहस्यं का उदघाटन करने के लिए उठती रही । उरन्टने आत्म-जगत्‌ में 
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गहयई तक गोता लगाया तथा उस मटान एकरूपता फे तिद्धातं की 
अनुभूति के शास्र कौ आविष्कृत किया, उसे परिपूर्णं वनाया। एक सपर्ण 
राष्ट्र की तपस्या ओर त्याय तथा सैको शताव्यरयीं का अनुमव ससार की 
आध्यात्मिक तुपा को शात करने के लिए इस सान कै अक्षय सरोतकेरूप 
भँ यदौ वतमान है । 


दूसरी ओर भारत से वाटर के ससार ने आत्मा के इस शास्र का 
अध्ययन नहीं किया । आज तक अपनी इद्वियों से वाष्य सतार के अध्ययन 
फे अभ्यस्त हो, वे वहिर्भुखी यने हए हे इदि विमुखी हने के कारण 
आतरिक प्रकृति के दुश्य की ओर जाने मे असमर्थं है । इसीलिए पाश्चात्य 
लोग आत्म-जगत्र्‌ के ज्ञान एव अनुभव से शून्य वने रटे, चाहे स्थूल जगत 
के रहस्यो का कितना ही उदुघाटन उन्टौनि क्यौ न कर्‌ जिया टो। दुसरी 
ओर हमारे पूर्वज, जिन्होनि इद्वियो से परे विश्य सें प्रवैश किया, अवर देख 
स्के ओर उस भासमान आतरिक सत्य की की प्राप्ते कर सके। 


व्यावहारिक सफलता 

यह केवल शुष्कं ्ानमान नहीं था, जो अपने वन्य आमो मे 
यैटकर थोडे से विचारकों के वीद्धिक अनुमानं तक दी सीमित रहय हो। 
यह था एक सजीव विचार, जो हमारे पूर्वजो कौ जिनमे विचारक, प्रशासक, 
व्यापारी, वैज्ञानिक, कलाकार ओर दार्शनिक भी ये, विश्व श्रातुत्व का संदेशं 
पहुचाने के लिए दूर देशो तक ले गया । जलँ भी उर्न्लँने कदम रखा, वरो 
के लोर्गौ कौ उन्टोनि जीवन के आध्यात्मिकं ओर सास्कुतिक मूल्यो तथा 
भोतिक उत्नति के शास्यो की शिक्षा दी जर अपनी कल्याणकर छाया में 
राष्ट्रँ के सजातीय भ्रातृत्व का निर्माण किया । सशक्त आत्मविश्वासपूर्णं एव 
अत्मतेज से उदमासित हमारे हिदू-समाज ने दूर-दूर तक फले उत 
अध्यात्मिक साम्राज्य को एकरूपता की धुरी प्रदान की ! 

कोलवस के अमरीका का पता लगाने के यदुत पहले हमारा 
विस्तार एक ओर तौ अमरीका तक फैल चुका था ओर दुसरी ओर चीन, 
जापान, कबोज, मलय, श्याम ॒दिदेशिया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के सभी 
देशी तथा उत्तर मे साइविरिया ओर मगोलिया तक फेला या। हमारा सशक्त 
राजनीतिक साग्राज्य इन दक्निण-पूर्वी क्षेत्रों मेँ १४०० वर्पो तक फला रहा । 
शेरलेद्र साभ्राज्य ७०० वर्पो ते अधिक काल तकं चीनी विस्तार के विरुख 
एकं शक्तिशाली रोक के रूप मेँ अत्यत उत्कर्य की अवस्था मेँ रहा है। 
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उन सभी शताब्दियों में वरौ के स्थानीय लोगों के द्वारा न तो कभी 
कई जन-विप्लव हु ओर न उनका उन्मूलन ही । यदि विदेशी लोगो ओर 
विदेशी सस्कृति के द्वारा आधिपत्य अथवा शोषण के कुछ भी लक्षण होते 
तौ उसका उपर्युक्त परिणाम अनिवार्य रूप से हुआ लेता। इसके विपरीत वे 
लोग हमरे प्रति कृतज्ञ ये। ये हमरे राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखते थे ओर 
अपने इस नश्वर शरीर कौ गगाजी के किनारे छटोडने की कामना करते थे। 
यह वात इतिहास के उन रक्ताक्रितत पन्नो के कितनी विपरैत ह, जिनमें 
इस्लाम, ईसाइयत ओर अव कम्युनिज्म तथा दूसरे देश में उत्पन्न अन्यान्य 
'िश्वविजेताओं' के विस्तारे वर्णित हे1 आज के दिन भी उनमें से बहुत 
कौ आधारभूत जीवन~रचना हिदू टी हे । वे शि" नाम धारण करते है । हम 
वौ चारों ओर हिद चेटरे देखते ह, जिनमें से अनेक लोग सप्रदाय कै खूप 
मे मुसलमान होते हुए भी अपने चिद्रू उत्तराधिकार पर गर्वं करते है। 
फिलिपाइन्स भे न्यायालय के विशाल कक्ष मे मनु की स्फटिक की प्रतिमा 
स्थापित हे, जिसपर अकित हे- “मानव जाति का प्रथम महान एव श्रेष्ठ 
प्रज्ञासपत्न विधि-निर्माता । 


शताब्दियों से हमारे समाज ये ठेसी-ेसी महान आत्माओं का उदय 
हुभा दे, जिनमें की प्रत्येक आत्मा, ससार के विचाराकाश का कातिमान 
नक्ष है ओर अव भी वह समाज वर्तमान काल तकं श्री रामकृष्ण परमहस 
के समान ज्ोर्तिमान अनेक आत्माओं को जन्म दे रहा हे। उन्हनि केवल 
मानव-जाति के सुख-दु ख से टी अपना तादात्म्य अनुभव नीं किया, वरन्‌ 
चैतन एव अचेतन सभी वस्तुओं से अद्वैत रखा । जव उन्न एक वार 
ण्कं गी को चायुक से पिटते देखा, तो वे पीडा से चीत्कार्‌ कर उटे थे। 
उनकी पीठ पर चादुक के निशान उभर आए ये । एक अन्य अवसर पर 
चरागाह मेँ चरते हुए एक वैल के घायल खुर का चिल्न उनकी छती पर 
यन गया था 1 आत्मज्ञान के हमारे महान शिक्षकों ने इस सीमा तक तादात्म्य 
पराप्त किया था। उसके वाद ही उसका उपदेश दिया 


भ्रघमपञ 


फिर भी आज इस प्रकार का महान पेतुकदाय उसकी अपनी ही 
भतेति के दारा तिरस्कृत ट रहा हे ओर मिटाया जा रहा हे। अपने प्राचीन 
आदर्शो एव परपरा्ओं का उपास करना, ओर अन्य आधुनिक "वादो" के 
संचि मे अपने समाज को ढालने की वात करना इन दिर्नो का फशन हो 
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गया हे, कितु अपनी जीवन-रचना्ओं (प्रतिमान) के स्यान पर दृँ की 
जीवन-~रचना अधिष्ठित करने के प्रयत्न करना तथा अपनी स्वाभाविक 
प्रकृति के नैसर्गिकं विकास की दिशा यें ध्यान न देना केवल अधोगति का 
ही परिणाम दे संकेगा। ठम अपने समाज पर इसके भयकर परिणाम के 
चिह्न भी देख रहे ह । अपना असयटित एव आत्मविश्वासदहीन समाज 
विविध वादो ओर पर्थो कै परिधान में घूमती हुई हिर शक्तियो का सरल 
शिकार हो गया है। आत्म-भर्त्सना का अभ्यस्त सर्वतोन्मुखी विषटन एव 
छिच-विच्छिन्नता से दुर्बल, दुनिया में प्रत्येक देश कै दारा वात-वात मे 
टुकराया हुआ ओर अपमानित समाज ससार को कसे शिक्षा दे सकता है? 
वह व्यक्ति किस प्रकार दूसरों को मह्यता का मार्गं दिखा सकता है, जिसमें 
अपने निजी जीवन को उन्नत वनाने की लगन अथवा यौग्यता का 
अभाव दहै? 


अतएव यह अनिवार्यं है कि मानव जाति को अपना अदितीय ज्ञान 
प्रदान करने की योग्यता-सपादन करने के लिए तथा ससार की एकता ओर 
कल्याण देतु जीवित रहने एव उलोग करने के लिए हर्ने ससार के समक्ष 
आत्मविश्वासी पुनरुत्थानशील ओर सामर््यशाली राष्ट्र के रूप मे खडा टोना 
पडेगा} राष्ट्रीय स्वयत्ेवक सघ ने उस युग-युगातर से चरै अषए राष्ट्रीय 
लक्ष्य की पूर्णं करने का सकल्प किया हे, जिसके प्रथम पग के रप मेँ इस 
समयं दिदरू-समाज के विखरे हुए तत्त्वो कौ सगटित करके, आध्यत्मिक एव 
भीतिकं जीवन के दीनं ही क्षेनों मे वह एक सगित ओर अनेय शक्ति 
निर्माण करेगा। 


स्यि 


२? मानवता च्छा पटम्‌ आश्य 


विश्व कै कुछ राष्ट्र "विकासशील व आधुनिक समाज, होने का 

दभ भरते है । उनके जीवन का मुख्य तत्त्व भौतिक सुख~साधन है~ सुख 

के इस साधन का प्रथम पहलू है अनते प्रतिस्पर्था। सुखोपभोय की 

सामग्री कै सचय के लिए हर कौ दूलरे से स्पर्धा कर रहा 8! जिसे 

आजकल “उन्मुक्त समाज” की सन्ना दी जाती 8, वष इस सुख क साधन 
का दूसरा पक्ष है। 
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1 
ह 


अमाणिक्छ आत्महनन का मार्ग 


अव हम आधुनिक समाज के दूसरे प्रेरणा-सूत्र “उन्मुक्तताः पर 
विचार करते ह । इसका सीधा अर्थ हे कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन का आनद 
स्वैच्छिक ठग से प्राप्त करने के लिए सर्वतत्र-स्वतत्र हे । किसी प्रकार का 
वधन नदीं हे । यह वासना, खान-पान, पारिवारिक जीवन, सामाजिक अत 
सवध इत्यादि सभी विषयों में वेलगाम एव स्यैराचारी है । यह उसके 
वर्तलाप, लेखन, आचार-विचार- सभी मेँ परिलक्षित होता हे । इस प्रकार 
की “उन्मुक्तताः मानवता के वास्तविक सुख मे साधक नहीं हो सकती । इस 
परवृत्ति का पहला ओर सवसे जवरदस्त प्रभाव यह होगा कि समाज का 
तानावाना ध्वस्त हौ जाएगा । पश्चिमी जगत्‌ का आधारभूत (सामाजिक 
अनुवथ का सिद्धात" भी इस ज्वार को रोकने मेँ असमर्थ है, क्योकि यह 
सिद्धात मुख्य रूप से व्यक्ति ओर समाज के वीच पारस्परिक स्वार्थो की 
सुरक्षा का आपसी समञ्चीता हे । परतु जव व्यक्ति यह मानन लगता हे कि 
यह तो व्यक्तियों के वीच आपसी अनुबध-मात्र है, इसमे कोई पवित्र बधन 
नहीं है। अत अपने हित मेँ न होने पर वह इसको तीडने के लिए स्वतत्न 
है। तव समाज के पास इस तर्क का कोई सतोपजनक उत्तर नीं होता कि 
इस प्रकार कोई पक्ष (व्यक्ति) अनुवध को तोडता टे, ती सामाजिक सगटन 
का आधार स्वत नष्ट हो जाएगा । तव समाज विखडित होकर छिन्न -भित्न 
हो जाएगा । एेसे विखडित समाज में व्यक्ति के सुख की नियति क्या होगी, 
इसकी कल्पना सहज ष्ठी की जा सकती है । 

जव समाज को एक जीवत समष्टिसत्ता मानकर व्यक्ति कौ उसके 
अगके रूपमे देखा जाएगा तभी रेक्यकारी सामाजिक चेतना का भाव 
उसके मन पर अकित किया जा सकेगा । तभी वह अपने मनोविकारों को 
नियत्रित्त कर समाजहित के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकेगा । हिदू-दर्शन 
ठीक इसी वात का प्रतिपादन करता हे। 


अस्वस्थ मनोभावो का उदय 


आधुनिक समाज का एक तत्त्व ह प्रतिस्पर्था। एेसा दावा किया 
जाता है कि प्रगति के लिए स्पर्धा आवश्यक हे, परलु यह सामान्य अनुभव 
की चात है कि प्रतिस्पर्धा लवे समय तक स्वस्थ नदीं रह सकती, क्योकि 
स्वस्थ रहना उसकी प्रकृति मेँ नहीं हे । स्पधा शीघ्र ही विकृत ढो जाती टि, 
क्योकि दूसरे की तुलना मेँ अपना निष्पादन उत्तम करने की इच्छा शीघ ही 
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किए गए वर्वर उत्पीडन एव पाशविक नरसहार पढकर ही योगटे खडे टो 
जाते है मूल रेड इडियन क्छ क्षें मेँ अपने को जीवित वचा सके, वे सिर्फ 
दिखाने के, नमूने भर के हे । अमरीका ही इसका एकमात्र उदाहरण नहीं 
है। आदरेलिया, दक्षिणी अमरीका आदि जो कीं भी ये पश्चिमी श्वेत 
लोग गए, वहीं अपने पीठे हत्या एव विनाश की श्रुखला छोड गए । अभी 
पिछले ही दिनों दक्षिणी अमरीका मेँ श्वेतो दारा मूलनिवासियोँ पर किए गए 
भयकर अत्याचारों के विपय में सुना हे! 


साम्यवादी रूस ओर चीन की साप्राज्यवादी कहानी भी एेसी ही है। 
भित्न-शब्दावली के आवरण मेँ उनकी समस्त योजनाओं का लक्ष्य जीवन-स्तर 
रा उन्नयन है। परिणामस्वखूप वही प्रक्रिया यलं भी चालु हे। भोतिक 
साधनों का एकव्रीकरण ओर इसकी पूर्तिं हेतु अधिकाधिक सपत्ति-सचय, 
दुर्बल राट पर अतिक्रमण, शोषण व नरसहार द्वारा अमानवीय भावनाओं 
के फलक पर शक्ति-सवर्धन का खेल खेला जाता 8ै। 


यदि हम आज के तथाकथित सभ्य ओर आधुनिक समाजो के 
लक्षणों का निरपेक्ष भाव से अवलोकन करे, तो शश्रीमद्भगवदुगीता" में 
वर्णित असुरो के लक्षणों से शब्दश समानता परिलक्षित होगी । हम इस 
निष्कर्ष पर पर्ुयते हें कि आधुनिक पश्चिमी समाज की दो प्रमुख 
विश्षेयताओं- उन्मुक्तता व प्रतिस्पर्था ने मानवता को सुख ओर शाति से 
कोसों दूर ठकेल दिया है। 


अव हम इस विफलता के कारणों की खोज के लिए मूले समस्या 
की कुछ अधिक गहन विवेचना करेगे । 


आध्रुनिकता या दुर्दश्ण 
सर्वविदित हे कि सभी प्राणियों का मूल प्रेरक-स्वेग सुख की खोज । 


हे। मनुष्य की भी यही इच्छा हे। वह एक दो दिन के लिए नटी, जीवन । 
पर्यत सुखी रहना चाहता हे । अन्य प्राणिर्यो की भोति वह भी अपनी इद्रियों 
के माध्यम से इस सुख को प्राप्त करने का प्रयास करता हे। प्रारभ मेँ 
शारीरिक व मानसिक आवश्यकताओं एव श्रुधाओं की तृप्ति उसे सुख की । 
अनुभृति प्रदान करती हे। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि यह 
अनुभूति थोडे समय के लिए सुख देती हे । साथ टी यह भी उतना टी सत्य 
ठे कि यह अस्थायी जीर क्षणभगुर दे । मनुष्य अनुभव से इस परिणरम पर 
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पर्हुचता & कि वह दैहिक आनद प्राप्त करमे का जितना अधिक प्रयत 
करता है, उसकी भूख उतनी ही तीव्र होती जाती है । उसे कभी सतुष्टि 
का अनुभव नहीं हौता। इच्छाओं के तुष्टिकरण की चैष्टा जितनी अधिकं 
होगी, उतना ही असतोप चेमा । भीतिक सुख-साधनीं का संग्रह कसे 
की इच्छा जितनी ही प्रवल होगी, निराशा मी उतनी दी अधिक हीगी। 
आसक्ति जितनी अधिक होमी, मोहभग भी उतना ही तीव्र होया ट्म 
शस्त्रो ने घोपणा की है- “न जातु काम कामानामुपभोगेन शाम्यति। 
(महाभारत आदिपर्व, ७५-५०) विपय-मोर्गो सै कामनाओं का शमन 
नहीं छोता। शरीर के जीर्ण-शीर्ण हो जाने पर भी इच्छारे पूर्ववत युवा 
वनी रती हे । भर्तृहरि ने भी कहा हे “तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा" 
धैराग्य शतक~ ७) यही वास्तविक दुर्दशा 8, जिसमे आशरुनिक मानव 
स्वय को फसा हुजा पाता है। 


समाधान ~ अत क्ृशरण मे 


यह क्षणिक आत्मविश्लेपण से ही सिद्ध ठो जाता हे) सघ का 
वास्तविक स्रोत अतकरण मे है नकि कीं वाटर । इसके विषय रमे 
दिद -दर्शन अकाटय समाधान प्रस्तुत करता है । सगीत की धुन मँ खोए 
व्यक्ति को यदि उसके किसी आत्मीय व्यक्ति की मृत्यु का समाचार दिया 
जाए, तो सगीत मे उसकी सारी रुचि समाप्त हौ जाएगी ओर वर्ह 
उटकर चला जाएगा । वस्तुत यदि सगीत अँ सुख देने की अतर्निहित 
क्षमता हती, तो व्यक्ति अपने दुख को विस्मृत कर सगीत-सुख का 
आनय लेने मे ही लीन रहता, कितु प्रभाव इसके ठीक विपरीत हुभा। 
वही सगीत जो एक क्षण पहले तक आनद का सोत था, अव वितृष्णा 
का विषय वन गया। इसका तात्पर्य यही & कि सुख का स्रोत प्रतीत 
होनेवाली भोतिक वस्तुं निमित्त या साधन मात्र टे, वास्तविक सत तो 
अपने अत करण मे विद्यमान हे। फिर भी हम श्रम के कारणं भीतिक 
वस्तुओं कौ चाद करते है ! यढ उसी प्रकार हे, सेस कुत्ता सूखी द््डी 
को काटता एव खता रहता है ! हड्डी का टुकड़ा चुभने से अपने दी 
जवडे से निकले रक्त के स्वाद से वन आनदित-उल्नसित हीत ठे । उसी 
प्रकार भोतिक वस्तुः हने सुख देती प्रतीत हीती हे ! स्पष्ट ह कि देसी 
सुखानुश्रति चख ही कर्णो के पश्चात्‌ समाप्त होकर हरमे निराशा व 
विपाद के अधकार यें धकेल देती टै! 


षे श्री रुपी यमब्य ख % 


आनद क्छ रहस्य 


अत करण से सुखप्राप्ति का मार्ग अतत क्या है? थोडा विचार 
करने से ही यह समञ्ञा जा सकता हे कि किसी भीतिक वस्तु का 
उपभोग करते हुए मी वह वस्तु उस क्षण मस्तिष्क से लुप्त हो जाती हे। 
निष्कर्पत ठम अपने अत्तर्निहित सुख की ही अनुभूति प्राप्त करते हैन 
कि भोतिक वस्तु से उत्सन्न किसी स्पदन की । इसका स्पष्ट निष्कर्षं हुज 
कि शाश्वत एव घनीमूत सुख की प्राप्ति हेतु हमे वह स्थिति प्राप्तं करनी 
होगी, जर्हो सुख-सपादन के लिए किसी वाही वस्तु की आवश्यकता टी 
न रे। 


सामान्य अनुभव की वात है कि अशात मन कभी सुखी नर्टी 
हो सकता। मन के स्थिर एव शात होन पर ही सुख की अनुभूति सभव 
है । निश्चल ओर प्रशात मन स्थिति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि 
मन मँ विभिन्न प्रकार की इच्छ सिर न उट । लहरो से आलोडित 
जल का तल दिखाई नीं देता ओर अपना प्रतिविव भी ओडल हो 
जाता है। कितु तरगों के ठहरने से शात जल नें सव कुछ स्पष्ट दिखाई 
देने लगता हे। उसी प्रकार जव मन शात होता है, तव व्यक्ति 
मानव-मस्तिष्क की गहराइयों की वास्तविकता के प्रति जागरूक होता 
है। जव तक मन अशात रहता हे, तव तक यह जागरूकता विलुप्त 
रहती है ओर इस वास्तविकता की जागखकता से आनद प्राप्य हो जाता 
है। इसका अर्थ इतना ही हे कि यदि मन की लहरों को निश्चलः किया 
जा सके, तो मनुष्य किसी वाहरी वस्तु की सहायता के विना भी आनद 
का आस्वादन कर सकता है। 


सर्वेच्चि लक्ष्य 


जव मनुष्य को इस तथ्य की अनुभूति होती टे कि सुख भोतिक 
वस्तुओं मेँ नही, वरन्‌ उसके स्वय के अत करण्य में हे, तब उसकी दृष्टि 
भीतर की ओर उन्मुख होगी ओर उन पदार्थो का आकर्षण उसके लिए 
शने शनै कम हीता जाएगा । इस प्रकार वह भौतिक वस्तुओं के 
आकर्षण से पूर्णतया मुक्त ठो जाएगा । वह मुक्ति की परमावस्था को 
पराप्त ठी जाएगा। ठेसा व्यक्ति भौतिक जगत्‌ मे सुख की खोज नीं 
करेगा, क्योकि मन को अशात करनेवाली भीतिक अभिलापाओं के प्रति 
उसकी लालसा समाप्त हो चुकी टे । वह परम सतुष्ट, शात एव आत्मतुप्त 
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हयी गया है, क्योकि उसे अपने अत करण में वास्तविक ओर शाश्वत आनद 
का आदि-घोत मिल गया है। यह सुख सतत एव नि्वधि है, निसकी 
तुलना मँ भीतिक पदार्थो से प्राप्त सुख महत्त्वहीन हो जाता हे। यही वह 
सवेच्चि काम्य स्थिति है जो मनुष्य को अतत प्राप्तं करनी है- अर्थात्‌ 
परम मुक्ति या मोक्ष की स्थिति। 


विफलता क कारण 


शाक्ष्वत सुख के इस मूलभूत दर्शन कौ कसीटी पर कमन यर कया 
हिसा, शरणा, विद्धे ओर गलाकाट स्पर्था से परिपूर्णं तथाकथित प्रगतिशील 
समाज से यह प्रत्याशा की जा सकती डे कि वह मानव सुख मे वृद्धि करेगा? 
क्या यह स्थिति मानव-मन को शात एव निश्चल बनाने मेँ सहायक दै? 
वस्तुस्थिति सर्वया विपरीत है। कामनाओं को अधिकाधिक उदीप्त करने कं 
लिए ष्टर चेष्टा की जा रही है। जव तक इच्छ अतृप्त ठे, तव तक मन 
अशात रहता हे। वासनाओं की लपे अधिकाधिक प्रचड की जाती है ओर 
मनुष्य-मन रद्रिय सुख देनेवाले पदार्थो के पीठे दीडता है । ेसा मन शत 
एव निश्चल कैसे हो सकता हि? 


योगमर् 


भारत मे हमारी साधना का एकमेव लक्ष्य मन शान्ति प्राप्त कना 
हे। महर्षि पतजलि ने “योग सूत्र" मँ परामर्श विया है कि किसी सुखी, 
वैभवसपन्न, सदाचारी एव पुण्यवान व्यक्ति के प्रति ईरप्या नदीं होनी चाहिए, 
चल्कि प्रसत्रतापूर्वक उसे साधुवाद देना चािषए 1 स्वय प्रेरणा से आत्मोत्तति 
का प्रयासं करना चाहिए । इप्या या स्पर्घां ने लिप्त नदीं हीना चादिपए, 
भोतिक सुख की वस्तुओं के सचय तथा भोग के स्वरूप व परिमाण का 
निधरिण करने मेँ मनुष्य को सतर्क एव विवेकी होना चादिए, अन्यथा 
इसकी परिणिति दरूसो के सुख के मूल्य पर स्वय सुखी लेने के प्रयास 
होती है। इससे भपना मानसिकं सतुलन विगाडकर मनुष्य अपना टी सुख 
नष्ट कर वैटता े। पतजलि कहते हे कि किसी को पतित एव दुखी 
देखकर हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया करुणा की होनी चािए । हये अपनी 
सपूर्णं क्षमता से दूसरे के कष्ट-निवारण का भरपूर प्रयास कश्ना चादिषु! 
यट द्ष्टिकोण हमारे मन को शति ओर नीरवता देकर आतरिक सुख 
प्रदानं करेगा। 
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उन्सुक्तता दु ख भोगने के लिड 


आधुनिक सभ्यता का दूसरा लक्षण उन्मुक्तता, प्रशातता का विरोधी 
है) हमारे प्राचीन धर्मग्रथ उस समय का विवरण देते है, जव समाज-व्यवटार 
का कौ नियम या आचार-सहिता नटी थी। तव॒ मनुप्य-मनुष्य के चीच 
शचुत्ता व सपर्प की वृद्धि हई । इसने हर दिशा मे अराजकता कौ चदावा 
दिया। परिणामस्वरू्प मन की शाति को भग करनेवाली अनिश्चिता, 
आशका, भय, विदेष, घृणा इत्यादि प्रवृत्तियों का आविर्भाव हुआ । इसलिए 
मानसिक अशाति को दुर करने मे सटायक तथा सतुलन का पुन स्थापन 
करनेवाले व्यवहारगत नियमों की रचना की गई। 


ये आधुनिक समाज गत एक या दो शताब्दियों मेँ ही उद्भूत हुए 
है। अत भीतिक सपन्नता ओर वैज्ञानिक तकनीकी उपलब्धियों की ऊपरी 
जगमगाटट के आधार पर मानव के आवश्यक पक्षो के सवथ मे इनके 
अल्पकालीन अनुभवो से निप्कर्पं निकालना निरापद नहीं है । जीवन-सवधी 
दृष्टिकोण के विषय ने सटी धारणा का निर्माण सुदीर्घ व स्थायी अनुभवं 
की कसोटी पर कसकर टी किया जा सकता है। दीनो का वास्तविक 
समन्वय ही सच्चे सुख की ओर ले जा सकता हे। 


हमारे राष्ट्रीय जीवन का लाखों वर्पो का अनुमव कहता हे कि 
अनत इद्रिय सुख की कामना ओर इसकी तृपति हेतु उन्मादी प्रतिस्पर्धा कभी 
भी सुख-प्राप्ति का साधन नही हो सकती । इसने ठे व्यक्ति-विकास एव 
समाज के ताने-वाने की सुरक्षा के लिए आत्मसयम की साधना का पाट 
पढाया हे । आत्मसयम की भावना की जागृति के लिए चतुर्दिक पुरुपार्थ-चतुष्टय 
की अवधारणा की गई हे! धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष का यह चतुर्विध 
लक्ष्म आत्मसयम, सतुलन ओर समरसता से पूर्ण जीवन जीने मँ सहायक 
होता हे। व्यवस्था हे व्यक्ति व समाज के प्रति अपने कर्तव्य एव दायित्व 
का निरतर वोध कराती रहती हे 1 “धर्म, अर्थात्‌ व्यवहार सहिता वह प्रेरक 
तत्व है, जो जीवन के सभी उत्कृष्ट आनद प्राप्त करने के लिए हमारा 
मार्गदर्शन करता हे तथा जीवन के सभी भौतिक पक्षो- अर्थं (राजनीति एव 
अर्थशास्त्र) ओर काम (भीतिक इच्छाओं की पूर्ति) पर अक्ुश रखता ठे । 


एीवन-सरिता च्छे तटवदध 


इन आचार-सहिताओं की भावभावना का उत्कृष्ट लक्ष्य अर्थात्‌ 
हमारे अस्तित्व की वस्तुस्थिति अथवा पुरूपार्थं का अतिम लक्षय मोक्ष प्राप्त 
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करने की सर्योच्च आकाढा उत्पत कना १। दस प्रकार एमारी सी 
प्रवृत्तियों ओर विपय-भोग एक ओर धर्म तथा दूसरी ओर मोक्ष के वीच 
सधे ्टुए रै । से दोनो तरो के वीच वाती नदी जीवनदागिनी देती £, 
परतु उनका उतल्लघन करते श्य वट विनाशकारी लये जाती ह, दोक यदय 
रियति मानव-जीवन के प्रवाह की ट) चर्म ओर मोक्ष कर वीच वहा 
जीवन-भवाट व्यर्ि च समाज दोनो के लिए सुखदाय ह्येता रै। दोन 
सीमार्जो के वीव जो कुठ भी अनुमृति प्राप्त लेती £, उसका आनद सर्म 
उदा सकते रै ! यही व्यवस्था मन की शति व जीवनोपमोग कै वीच सतुलनं 
स्थापिते कर सकती हे ओर अतत व्यक्ति को उच्चतम आनद की भूमिका 
भै आरूढ कर सकती है। 

राष्ट्रीय रयसेवक सष द्वारा अमीकृत छिदू-सगटन का कार्यं सपर्ण 
मानव-~जाति के लिए परमानद कै द्वार उदषाटित करन के इसी स्वप्न से 
ररित टै । ठे विश्वास हे कि समय की धारा के साय तथाकथित प्रगतिशील 
आपुनिक समाज इस पयित्र भूमि के पुरातन तथा जीवन तत्त्वज्ञान की शरण 
मे आने करो वाच्य होगि। शास्र का कयन ह 

तावद्‌ गर्जन्ति शास्वाणि जम्बुका विपिने यथा। 
न गर्जति महातेजा यावद्‌ वेदा्तकेसरी 1} 

(अन्य मततवादों के श्रगाल तभी तक कोलाहल करते ह, जव तक 

वेदात के मठातेजस्वी सिढ की गर्जना सुनाई नी देती ४) 


भिण 


३ समय की चुनौती 


द प्रतिमान 

यर्ला से अग्रजो के चले जानै के वाद हमारे सामने यह प्रश्न 
उपस्थित हुआ कि हम अपनी भावी राष्ट्र-पुनस्वना कै लिए कीन-सा 
म्रततिमान (पटर) चुने? आज के ससार मे समाज-व्यवस्या छ दो वडे 
परत्तिमान प्रचलित ई! 


रघम प्रतिक््यिा वमि यति 
इन दौर्नो मे जो प्राचीनतर ह जनतन" कडा जाता हे} गूरोपके 
वेशे मेँ निरच्श राजसत्ता की प्रतिक्रियास्यरूप इसका उद्भव हुआ । उस 
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समय व्ल व्यक्ति दास मात्र था। स्व्रेरणा जीर स्वतव्रता से विहीन तया 
ईश्वर के समान समञ्चे जानेवाले वादशार्हो के टाथ का एक खिलीना मात्र 
था। जनता ने विद्रोट कर नृपत्व के देवी अधिकारः उलट दिए तथा सदा 
के लिए राजसत्ता की शक्ति को चूर कर दिया । उस समय प्रत्येक की जिट्वा 
पर था एकं व्रेरणादायी घोप~- ^स्वतत्रता, समानता ओर वधुता ॥ यह उच्च 
स्वर से उदुघोपितं हुआ कि अत मे दासता एव अत्याचारं की एक 
अधेरी रात का अवसान लोकर अव व्यक्ति-स्वातत्य', "व्यक्ति के 
अधिकारो का पवित्रय" तथा “समी के लिए समान अवसरो" के युगका 
उदय हो चुका दै। 


लगभग उसी रामय यत्र-युग का भी आरभ हो चुका था। उद्योगो 
फा पनपना आरभ हो गया। विज्ञान एव त्तकनीकी ने उद्योगपतिर्यो को 
अधिकाधिक यडे यत्रे लगाने मेँ सहायता करना आरभ कर दिया। वडे 
परिमाण में उत्पादन करनेवाली उन मशीनीं पर लायो मजबूर नियुक्त हो 
गए । (समान अवसर" के घोप के आधार पर अधिक वुद्धि ओर धन से 
सपत्न व्यक्तियों ने सपत्ति के उत्पादन के उन सभी नवीन साधनो पर 
एकाधिकार कर लिया ओर वही एकमात्र आर्थिक सर्वाधिपत्ति वन गए! 
अपने प्रचुर धन की शक्ति से उरन्ोने राजनीतिक तत्र को भी अपने 
अधिकार में कर लिया। सामान्य व्यक्ति केवल वोट देने के राजनैतिक 
अधिकार को प्राप्त करके सूखा का सूखा ठी वना रहा । अस्य आर्थिक 
परिस्थितियों मे पिसत्ता हुआ वह वोट के अपने अधिकार को भी उपयोग 
म लाने के लिए स्वाधीन न्दी था। 

इस प्रकार श्यक्ति-स्वातत्रय' की ऊँची कल्पना का अर्थ रह गया 
कछ धीमानों की स्वतत्रता, ताकि वे शेप सामान्य जनता का उपयोग अपनी 
स्वार्थ-सिद्धि कँ लिए कर, उसे दीन-हीन तथा दास वनाए रर्खे। उन 
कारखाना मेँ मजरी करनेवाले स्री, पुरुष ओर वालकं की भयकर दशा 
का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे अव पुरानो के स्थान पर नए 
अत्याचारिर्यो के पैरों के नीचे दवे हुए कराह रै थे। 


दूसरी प्रतिक्रिया क दुरति 

इस अवस्था मे पूंजीवाद की नवीन बऋूरता के विरुद प्रतिक्रिया के 
रूप मँ कम्युनिज्म आथा। कम्बुनिज्म यढ मानकर चला कि ओद्योगिक 
क्राति के परिणामस्वरूप भयकर आर्थिक असमानता का निर्माण दोना 
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अवश्यभावी हे, जिसे दो वर्गो का निर्माण लेगा-~ श्जीपति" ओर अकिथन 
मजदूर "सर्वहारा"। कम्युनिच्म मँ आगे की कल्पना यह की गई कि इन दोनो 
श्रेणियो मेँ वर्ग-सधर्पं प्रारम ठोगा तया अत मैं श्रमिक वर्ग विजयी हीगा। 
इसके पश्चात्‌ जनता के दैन्य का अवसान लौ जाएगा, करयोकि श्रमिक वर्गं 
द्वारा सचालित शासन सप्ति कै उत्पादन तथा वितरण के सभी साधने का 
नियमन करता हुआ जनता की भीतिक आवश्यकताओं की देख-रेख का 
सपूर्णं भार वहन कर लेगा । इस प्रकार यह भविष्यवाणी की गड कि देश 
का जितना अधिक ओदयोगीकरण होगा, उतनी ही आर्थिक असमानता मे 
वृद्धि होगी ओर इसलिए तीव्रतर वर्ग-सघर्पं तथा उसके परिणामस्वरूपं 
श्रमिक-शासन का उदय होगा। 


कितु भविष्यवाणी, जो उनके इतिहास के भीतिकवादी भाष्य की 
पराकाष्टा धी, कौ इतिदास के भावी क्रम ने पूर्णरूपेण असत्य सिद्ध कर 
दिया! सव देशो मे ओदयोगिक दृष्टि से सर्वाधिक पिष्ठडा हुआ देश रूस दी 
था, जरल कम्युनिस्ट क्राति की सफलता सवसे पटले लिखी गर्द । अमरीका, 
इन्लेड तथा जर्मनी जी आज तक ओदोगिक विकास में अग्रणी धेजीर इसी 
कारण वास्तव में जलँ सबसे पटले ओदोगिक क्राति की खपरेखा वनी थी, 
उन्होने कम्युनिज्म की ओर चढने के कोई लक्ष प्रकट नीं किए ट । इसके 
विपरीत, जो वह पुन प्रकट हई, वह ओद्योगिक रूप से पिडा दुभा एक 
अन्य देश चीन था, जी अभी ही कुछ वर्पो से कम्युनिस्ट हो गया दै। इस्‌ 
प्रकार मानव -इतिहास के भोतिकवादी भाष्य के आधार पर कम्युनि्म की 
रेचिदासिक अनिवार्यता का दावा वास्तविकताओं की कठोर चदान णर 
चूर-चूर षौ गया हे) 

प्रश्न हे कि स्वाधीनता शाति एव सपत्ना के उस आश्वस्त देश मेँ 
सामान्य जन की दशा क्या हे? इन देशो मेँ श्रमिक के अधिकार, शासन मे 
एकाधिकार रखनेवाले दल, अर्थात्‌ कम्युनिस्ट दल के एकाधिपति के हाथी 
मे पर्टुच गए हं । सागूहिक नरसहार, दास वदीगृह, कम्यून बलात धम, 
मसितिष्कमार्जन तथा एकाधिपत्य क सभी अमानवीय यत्नो ने व्यक्ति को देन्य 
एव दास्य की इतनी निम्न अवस्था तक परहुचा विया ह, जितना कि 
अनियन्रित राजसक्ता अथवा पूजीवादी के निकृष्टतम समय से भी नही भुना 
गया धा। इस प्रकार जनसाधारण के लिए उनके उसं आह्वान का कि 
मजदूरयो तुम्टे थन छोडकर अन्य कुछ नीं वाना" का वास्तविक व्यवहार 
भे यट परिणाम निकला 
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समाज 
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रूस का उदाहरण लीजिए, जो पूर्ण रीति से इस सिद्धात पर प्रयोग 
करनेवाला प्रथम महान देश हे! उनन्टनि सभी व्यक्तिगत सपत्ति ओर्‌ सभी 
उद्योगपतिर्यो को समाप्त कर दिया तथा सभी उद्योगों को अपने अधिकार 
मे ले लिया। कृपि कै मोच पर भौ उर्न्टोने सभी जमींदारो ओर किसानों को 
मिटा दिया तथा उनकी कृपि का कम्यृन तथा सामृहिक फार्मो मेँ एकीकरण 
कर्‌ दिया 1 यह एक पूर्णं प्रयोग था। स्वाभाविकत गत पचास वर्पो मेँ रूस 
की समृद्धि मे महती उन्नति की आशा करना उचित ही था, कितु क्या वह 
पूर्ण हुई? 

कुछ लोर्गो का कथन हे कि देखो, उनमें चद्रमा पर राकेट भेजने 
का सामर्थ्यं आ गया हे कितु जँ तक सामान्य जन का सवध है, जिसके 
नाम पर वे वड़ी-वेडी भविप्यवाणिर्यों करते है, चद्रमा पर जाना उनकी 
मुट्य समस्या नहीं हे। चट उनकी सवते वडी समस्या हे। वास्तव मेँ 
कम्युनिस्ट क्राति की मुख्य धुरी यही धी । प्रथम प्रश्न यह है कि क्या रूसी 
प्रशासन अपने देशवासियों को दोनों समय भरपेट भोजन देने मेँ समर्थ 
हुआ? वास्तव मेँ किसी भी प्रशासन अथवा किसी प्रशासनिक सिद्धात की 
सफलता को इन्हीं मूल्यों पर नापा जाना चाहिए किं उसमें अपने प्रत्येक 
नागरिक को दीनां समय भरपेट भोजन, आश्रय के लिए स्थाने, पर्याप्त 
वस्त्र, रुग्णावस्था के समय चिकित्सा तथा रिक्षा देने की कितनी क्षमता टे? 
इसी से उसकी अग्निपरीक्षा होती डे। क्या रूस इस परीक्षा का उत्तर दे 
सका? 

सूस के पास एक विस्तृत भृ-ग्रदेश हे। एक समय वह ससार मेँ 
सर्वाधिक गेहूं उत्पन्न करनेवाला देश था। इस सवके अनुपात मम वर्की 
जनसख्या न्यून होने से उसके पास भोजन करनेवाले मुख भी कम ही है । 
उनके पास कृपि के सभी आधुनिक उपकरण है । इस सवके साथ उनकी 
प्रत्येक योजना के पीे शक्तिसपन्न राज्य के विशाल साधन हे । यह सव 
होते इए भी खी सरकार को गेहूं तथा अन्य खायो का प्रत्यक्ष आयात 
कनाडा, अमरीका तथा अन्य देशों से करना पडा । कम्युनिज्म की परिपूर्ण 
पराजय का इससे अधिक प्रमाण क्या ही सकता है? 
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दोनो च्छा श्रपक्रमण 


इस प्रकार कै दुष्परिणाम दैखकर कम्युनिस्ट देश अयनी पूर्ण 
सरकारीकरण की पद्धति के विपय में फिर से विचार कने लगे है । उन 
यट अनुमव ने लगा ए कि व्यक्तिगत स्वाधीनता का विनाश्च व्यक्ति की 
क्रियात्मक शक्ति एव कार्यं कै लिए उत्साट का टनन कर देता रै। अत वे 
व्यक्तिगत स्वातत्रय की दिशा मे शनै -शमै वट रटे £ । पूर्वी यूरोप के कु 
कम्युनिस्ट देशो ओर रूस यें भी उन विवश टोकर व्यक्ति को उसकी कुठ 
वस्तुओं पर स्वामित्व रखने ओर अपनी संपत्ति के उपमोग की आशिक 
रवतत्रता की अनुमति देनी पडी टै। 


अमरीका के चैस्टर वाल्स का कथन ह~ “न्स कृपवौं वौ 
किचनफर्म' (वाडी अथवा रसीद से लगे जमीन के दटुकडे) की व्यक्तिगत 
रूप से जोतने की अनुमति दी जा रही हे। यट कृषिकेन उनकी कुल णोत 
का लगभग ३४ प्रतिशत होता हे। उल्लेखनीय वात यट टे कि इस ३५ 
प्रतिशत व्यक्तिगत जोत दवारा किया गया उत्पादन कुला उत्पादन का ६० 
प्रतिशत हे! जवकि ६६ प्रतिशत भूमि के सरकारी कृषिक्षेन सै केवल ५० 
प्रतिशत पेदावार ही हुई हे। स्मरणीय टै कि गरस व्यक्तिगत जोत को छन 
वडे-चडे यत्रो का लाभ भी नही मिल सका, जिनपर राज्य का एकामिकार 
है। इससे यह वात एक वार पुन सिद्ध हो गई कि पूर्ण सरकारीकर्य 
अथवा सपूर्णं समूहवाद की भूमिका, जिससे उन्ने आरम किया था, 
जन्मस्थान में ही शीघ्रता से पीछे ठट रही है। 

दूसरी ओर वे देश भी, ज्टो पूर्ण व्यक्तिवाद की भूमिका कं साथ 
जनतन पैदा हुआ धा, अपनी मूल धारणा से पीठे हट गए है} जव उन्टोनि 
असयमित समान अवसर" ओर व्यक्ति स्वातत्र्य" के दुष्परिणाम को देखा 
तो समाज के समान हित मे ये उन सद्धातिक कल्पनाओं को प्रत्यक्ष व्यवहार 
म सीमित करने के लिए कठोर साधन अपनाने को वाध्य हो गए। वास्तव 
मे इसी प्रकार वे क्राति से अपने को बचा पाए ओर अपने जनतात्रिक ठचि 
को बनाए रखने में समर्थ हुए। 

इस प्रकार हम देखते हे कि ऊपर के दोनों ही सिद्धातो, जनततर 
ओर कम्युनिज्म मे दो चीने समान हे ! दोनों दी पूर्व व्यवस्था की प्रतिक्रिया 
के रूप भं उत्पन्न हुए ओर दोनों हयो को अपने-अपने मूल आधार से पूरव 
स्थिति की ओर लीटना पडा एव एक-दूसरे कौ ओर चलने के लिए वध्य 
{र्थ शरी शुख्खी समब्य शठ 9 


होना पडा- जनतत्न को अपने व्यक्तिवाद से समूहवाद की ओर तया 
कम्युनिज्म कौ अपने समूहवाद से व्यक्तिवाद की ओर । जन्म ओर विकास 
कीद्ृष्टि से दोनों ही मे एक महत्त्वपूर्णं समानता हे, यद्यपि रेतिहासिक 
कारणों ते उनके प्रारम-चिदु परस्पर विरोधी थे। 


इक्छ ही मूल से उत्पन्न 


इसमे हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योकि ओर भी गहराई मेँ 
जानै से हम पाते ह कि दोनों ही की उत्पत्ति मानव-जीवन के लक्ष्य की एक 
ठी कल्पना मेँ से हुई है! पाश्चात्य विचार कै अनुसार जनतत्र ओर 
कम्युनिज्म- दोनो ही कल्पनाओं ने जिससे जन्म लिया है, उस मानव का 
जीवन व्यावहारिक विचार से भतिकं स्तर तक दी सीमित ह ओर मानव 
भौतिक तृष्णाओं का एक गहर मात है। तदनुसार, मनुष्य की भीतिक 
तुप्णां का समाधान करनेवाले पदार्थो का उत्पादन ओर वितरण ही उनके 
सभी सिद्धातो का सर्वोपरि प्रेरक आवेग हो गया। मानव के साम्य का 
प्रतिपादन भी भीतिक आधार पर ही किया गया, व्यौकि सभी मनुष्या कौ 
प्राथमिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्तिं की आवश्यकता सदैव समान 
भावे से अनुभव होती रही हे। 


एक भीतिक सत्ता मान छने के कारण तथा उन्टीं भौतिक 
आकाक्षाओं सै प्रेरित होनै के फलस्वरूप कोर कारण नर्ही था कि व्यक्ति 
समाज को उन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के अतिरिक्त कुछ ओर 
माने। कितु एेसे व्यक्तियों से यने समाज, जिसमे व्यक्ति सपूर्ण खूप ते अपने 
ही स्ार्थ-साथन मै जुटा ष्ठो, के एक दिन भी टिकने की आशा नर्दीकीजा 
सकती । समाज अपने पोपण के लिए अपने घटक से बलिदान की भावना 
की अपेक्षा करता & ओर विना समाज के व्यक्ति अपने भीतिक अस्तित्व 
को नहीं टिका सकता । अत व्यक्ति ओर समाज के टकरते हुए हिरतो के 
यीच एक प्रकार का समञ्नीता, एक प्रसविदा कर लेना आवश्यक था । 

यह समञ्नीता किवा श्रसविदा-सिद्धात' (काद्रैकट ध्योरी) व्यक्ति 
ओर समाज के वीच अतर्निहित सहज सघर्प की धारणा का परिणाम ठे । 
इसी मूलभूत सघर्ष ने अपने को एक ओर तो पजीवाद के स्वरूप में ओर 
दूसरी ओर कम्युनिज्म के स्वरूप मेँ व्यक्तं किया । अर्थात्‌ एक मेँ व्यक्ति 
समाज काशल्रुहो रहा है तो दूसरे मेँ समाज व्यक्ति का। जैसा हम देख 
चुके है, अव दोनों ही पद्धतिर्या उन बुराइयों को कम करने का प्रयास कर 
शरीशुुती समन शत्रड ११ {२५} 


री £, जो उनकी मानव-लक्ष्य की समान भीतिक कल्पना सै निकली षै! 


क्रौविकवाद असप्ल 


कितु केवल भीतिक तुष्णार्ओं के गर कै रूपमे मनुष्य मा 
निर्पण करना उत्ते पशु की समाता देना टै। यदि मनुष्य एक पशु ही टि 
तौ वह रनेटशील एव व्यवस्थित जीवन क्यों व्यतीत करे? इस सवथ मे 
अधिक मे अधिक यही कला जा सकता है कि पशुओं के समान मनुय 
एक-दूसरे का शिकार केवल इसी कारण नल करता कि यदि ष्क^ प कौ 
खा जाना चाहता टे तो कोई "ध" "क" को खा शलने का प्रयत्न करेण 
इस प्रकार आपस मे एक-दूसरे के द्वारा विनय्ट ने से भपने को वचागै 
के निए किसी प्रकार की व्यवस्था या समञ्मीता सोना आवश्यक टो जाता 
हे, कितु इससे इस्र वात का रपष्टीकरण नही लेता किं मनुप्य के मन्‌ मेँ 
दूसरों के लिए त्याग करने की, वलिदान लो जाने की इच्छ तथा किसी येन्य 
म सहभागी होने की भावना क्यो उटनी चाहिए? अवश्य ही मानव-प्राणी 
के सपूर्णं इतिहास मे हे एैसे व्यक्ति यिलते ट, जिन्छोने दुसरो के लिप 
अपने जीवन का वलिदान स्वेच्छा से, प्रेम से ओर मुस्कराते हए कर दिया) 
हमे प्राचीन साहित्य मे दधीचि की कथा हे, जिन्टोनि वृत्रासुर के विनाश 
हेतु अस्त्र वनाने कं लिए रवेच्छपूर्वक अपनी अस्थिर्यो का दान किया धा 1 
वह एक वनवासी ऋषि ये। व्यक्ति के खूप मे उनकी कोई आकाषार्दै नही 
थो फिर किस चीन ने उनसे यद वलिदान कराया? हम इस वीसवी श्ती 
का टी एक उदाठरण लें! एक वार कोलकाता में दो टे वच्चे सडक कै 
किनारे खेलते हुए भूमिगत नाली के खुले मेनहोल मे गिर गए । एकं सर्ग 
जो अपने कार्यालय जा रट थे, उन वच्चो को “सेनठोलः मेँ गिरते देखा । 
कोट उतारने मेँ समय न लगाते हुए वे भेनहोल' मै कूद पडे ओर धाराम 
वहते हुए उन वच्चो को पकडकर वार निकाला, कितु स्वय कीचड मे पन्त 
जाने के कारण मर गए। वे क्यौ मरे? वह क्या था, जिसने उनसे का कि 
"जाओ, तुम्दारा वह कार्य हे # भौत्तिकवाद इसको समञ्ना नही सक्ता । 


सस्व व्राधार 


केवल एक ढी स्पष्टीकरण डे ओर वह यह कि हम सभी मे एक 
ही समान सजीव सत्य विद्यमान डे, जो एक आतरिक ओर समान चथ 
प्रस्तुतं करता है । ठमारा दशन उसे आत्मा" कठता हे । ठम एक-दूसरे 
प्यार ओर सेवा वाद्य सव्थों के कारण नहीं करते वरन्‌ अत्मा की 
रष) श्री ुख्ली समश्च स्मठ ११ 


र 
की 


सजातीयता कं कारण करते ह 1 बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (अध्याय २- व्राह्मण 
४~ मन्न ५) में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते है- 


न वा अरे भेत्रेयि पत्यु कामाय पति प्रियौ भवति 
आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति । 


ओ मैनेयी। पत्नी पुरुप को इसलिए प्यार नही करती किं वह 
उसका पति है, वरन्‌ इसलिए करती है कि उसमे आत्मा है । इस अर्थं मेँ 
कि एक दी आत्मा सवम अतस्य होने कै कारण सभी मनुव्य समान है, 
परम आत्मा के इस स्तर पर एकता सगत होती हे । कितु भौतिक स्तर पर 
वही आत्मा अपने को रभोति-भोति की आश्चर्यकारक विविधतार्ओं एव 
असमानताओं में व्यक्त करती हे। 


हमारे दर्शन के अनुसार विश्व का यह दैतस्वरूप, यह अस्तित्व 
अपने सत, रज ओर तम इन तीन गुणों के सतुलन में सक्षोभ होने के 
कारण है। यदि गुणसाम्य (तीनों गुणों का पूर्ण सतुलन) हो जाए तो यह 
विश्व अपनी अव्यक्त अवस्था में विलीन हो जाएगा 1 इस प्रकार असमानता 
प्रकृति का एक अविभक्त अग है ओर हरमे उसके साथ रहना पडेगा । उसे 
केवल सीमाओं मँ वनाए रखने तथा असमानता सै उत्पन्न कटुता को 
निकाल देने के लिए हमारे प्रयास होने चाहिए । 


श्मूठे अविष्यवक्ता 


कोई भी व्यवस्था, जो स्वाभाविक असमानता को ऊपरी समानता 
के आधार पर पूर्णख्पेण दूर करने का प्रयत्न करती है, निश्चय ही असफल 
होगी । पाश्चात्य देशो में इतनी प्रगति की अवस्था ठते हुए भी जनततर अत 
मे कुछरेसे ही लोगो का शासन है, जो राजनीति की कला के पूर्ण ज्ञाता 
तेया सामान्यजन को अपने पक्ष मे लाने का सामर्थ्य रखते है । जनतन की 
वह कल्पना कि राज्य “जनता दारा" ओर “जनता का 8, जिसका अर्थ 
होता हे किं राजनीतिक प्रवथ में सभी समान रूप से भागी दै, व्यवह्यरमें । 
एक कल्पित कथा मात है। 


| 
| 
कम्युनिज्म भी एकता की अपनी घोषित कल्पनाओं मे से किसी | 
एक को भी साकार करने में पूर्णं असफल हो चुका हे । उसने कल्पना की 
धी कि श्रमिक का एकाधिपततित्व स्थापित हो जाने पर सभी के भोजन तथा 

जीवन की अन्य आवश्यकता पूरी हो जाएगी । उत स्थिति में परस्पर 
सघष के लिए कौ स्थान नीं रढेगा ओर इसलिए के्रीय प्रभुत्व की । 
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आवश्यकता भी नहीं रहेगी । इस प्रकार राज्य लुप्त हो जाएगा ओर एक 
शासनरहित समाज का उदय होगा । कम्युनिज्म के अनुसार यही एकता की 
उच्चतम अवस्था हे, जिसकी मनुष्य कल्पना कर सकता है} 


कितु कम्युनिज्म भौतिकवाद पर आधारित हे, स्पष्ट मेदी कह 
सकता कि वह आदर्शं अवस्था कैसे अस्तित्व मेँ आ सकती है? यदि मनुष्य 
केवल एक पशु हे, अर्धात्न एक भीतिक जीव मात्र है, वह एक-दूसरे का 
भक्षण केवल इसीलिए नहीं करता कि उसे अधिष्ठितं सत्ता का भय है। जव 
वह शक्ति अथवा प्रभुत्व नहीं रहेगा, तव क्या वे बिना कलह के रह सकेगे? 
पशु के रूप मे मनुप्य मनोवेगो का शिकार हे ओर मनोवेगो को जव तुष्ट 
किया जाताहै तो वे ओर भी अधिक तीव्र हो जाति है। इस प्रकार का 
असतुष्ट मनुष्य दूसरों के साथ प्रेम एव शातिपूवक कैसे रहेगा? इस वातत 
का भी क्या भरोसा है कि अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति ले 
जाने पर भी मनुष्य, जो पशुओं की अपेक्षा अधिक चतुर है, शन खाओ, न 
खाने दो" की नीति का अनुसरण नदीं करेगा? इसलिए यदि ठम यह मान 
भी लें कि समानता स्थापित ठो गडु, तव भी वह पुन असमानता की जोर 
ले जाएगी । इस प्रकार एक अन्य खूनी क्राति आवश्यक य जाएगी ! इसका 
अर्थ दै कि हिमात्मक विप्लव तथा कलह कम्युनिज्म के सिद्धात की 
कीण-शिलर्प है । सदेव क्राति के नारे लगाते रहना, सशस्त्र सर्य अराजकता 
ओर शाति की हत्या को प्रोत्साहन एव आमत्रण हे। 

इस प्रकार जो चित्र दृष्टिगोचर हुआ, उसमे न तो केत्रीय सत्ता के 
लुप्त टी जाने के लक्षण हे ओर न केवल सयोगवश प्रभुत्व का लीप हो जाने 
की दशा मेँ शाति के उदय की कोई सभावना हे। खस में कभ्युनिष्ट राज्य 
ने गत पचास वर्पो मे अपने लुप्त होने के कोई चिह्न प्रकट नदीं किए, वरन्‌ 
वष ओर्‌ भी अधिक शक्तिशाली टो गया है । यह उसके सैद्धातिक आधार 
की पूर्णं असत्यता का जीवत प्रमाण है। 


समानता नरी, वरन्‌ सामजस्य 
दूसरी ओर हमारे दर्शन ने समाज की उच्चतम अवस्था का चित्रण 
किया ओर उसका अकाटय स्पष्टीकरण भी इस प्रकार दिया है- 
न वै राज्य न राजाऽऽसीन्न च दण्ड्यो न॒ दाण्डिक । 
धर्मेणेव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम्‌ ।! 
(महाभारत-शातिपर्व ५६-१४) 
(मे) श्री शुख्खी समब्र अठ %9 


(नतो राज्य था, न राजा। न दडनीय अपराधी ओर न दड । धर्म 
के दारा टी सपूर्ण प्रजा एक-दूसरे की रक्षा करती थी |) 


सदाचरण की सरिता है धर्म, जो समान आतरिक वर्धो को जागृत 
करता है, स्वार्थपरता कौ सयमित करता टै तथा विना किसी वाद्य प्रभुत्व 
के जनता को सामजस्य की स्थिति में एक साथ वनाए रखता है। न तो 
स्वार्थपरता देगी, न अपसचय तया सभी मनुप्य सपर्ण समाज कं लिए 
जिरपैगे ओर कार्य करेगे । यह धर्म ही मानव-जीवन का विशिष्ट लक्षण है। 


आहारनिद्राभयमेथुन च सामान्यमेतृत्पशुभिर्नराणाम्‌ । 
धर्मो हि तेषामधिको विशेपो धर्मेण हीना पशुभि समाना ।। 


(हितोपदेश, कथामुख-२५) 

(आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन की कामना पशु ओर मनुष्य में 

समान है । मनुरप्यो मे धर्म ही विशेष ठोता हे, अत धर्महीन मनुष्य पशु के 
समान ठोता हे) 


मानव-जीवन मे धर्म के पूर्णं उदय से टी स्वाभाविक असमानताओं 
के रहते हुए भी, मानव-प्राणी उच्चतम सामजस्य की अवस्था मेँ रहने की 
योग्यता प्राप्त करेगा। यह एक अधे ओर एक लँगडे के सहयोग के समान 
ह । लेगडे आदमी को र्यँग मिल जाती है ओर अधे को ओंख। सहयोग की 
भावना असमानता की कटुता दूर कर देती हे। व्यक्ति ओर समाज कै 
सचाँ का हमारा दृष्टिकोण सदैव सघर्प का न होकर सभी व्यक्तियों मेँ उस 
एक सत्य के विराजमान देने के बोध से उत्पन्न सामजस्य ओर सहयोग का 
रहा हे । व्यक्ति सगटित सामाजिक व्यक्तित्व का एक सजीव अग होता हे। 
व्यक्ति एव समाज दीनो दी एक-दूसरे कै पूरक हैं । परिणामत दोनी ही 
एक-दूसरे से शक्ति प्राप्त करते हुए लाभान्वित ढोते है । 


साधनो को साध्य मानने की भूल 


अत अनिवार्य विषय हे स्वाभाविक एकता एव सामजस्य, अर्थात्‌ 
धर्म के उदात्त सिद्धातो से अनुप्राणित मनुष्य की वास्तविक प्रतिमा के 
अनुसार व्यक्ति का निर्माण। यह सत्य है कि काम करनेवाले बुरे अथवा 
भले मनुष्यो के अनुसार ही कोई पद्धति बुरी अथवा भली प्रकार से कार्य 
करती है ! इसीलिए सही भावना से स्पूर्तं मनु्यां के अभाव मे जनतन का 
दास हो जाता है तथा वह एक हीनतत्रे (मीडियोक्रसी) बन जाता है ओर 
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प्राय उत्तेजना-प्रवण भीड (मावोक्रेसी) मात्र वनकर रह जाता है पशम 
दारा प्रतिपादित सिद्धातो एव वादं के दु खात हीने का यह कारण है कि 
मनुष्य की योग्यता के निर्माण की पूर्णं उपेक्षा करते हुए वे (वाद्‌) स्वय ढी 
साध्य के रूप र्मे मान लिए गए। उन्न इस सरल, फिर भी मूलभूत सत्व 
की उपेक्षा की कि पद्धति एव वाद मनुष्य क जीवन की पूर्णता के लिए 
साधन मार ठोते है) साधनों को साध्य मान लेने की भूल से इन प्रमो 
का परिणाम उनकी भविष्यवाणी अथवा आशा से नितात विपरीत हुभ। 


आज तक जनतात्निक देश उन गभीर सामाजिक समस्याओं से 
पीडित ै, जो पद्धति कौ मनुष्य सै ऊपर स्थान देने की मूल श्राति से 
उत्सन्न हं हे ! जतत्र की पद्धति, जिसका उर्ने विकास किया है, वो 
चुरायां को पैदा करती हे~ आत्मप्रशसा तथा परनिदा। ये दोनीं मनुष्य के 
मस्तिष्क की शाति एव निरावुलता को विषाक्त कर देते टै तथा समान मेँ 
व्यक्तियों के पारस्परिक सामजस्य को नष्ट करते ह । वर्तमान व्यवस्था ँ इनं 
दोनो का चुनाव-काल मे खुलकर प्रयोग होता है। यही कारण टै किम 
अपनी राष्ट्र की परपराओं भे शासन के वाह्य स्वरूप के विषय मे अधिक 
चिता नीं करते ये, वरन्‌ सभी पद्धति के मुख्य सालन तत्व के रूप 
मे मनुप्य के निर्माण पर टी वल दिया करते थे। 

यहाँ गणतत्र से लेकर एकस्वामिक राजतत्र तक अनेक पदतियों 
का परीक्षण हुआ हे। ठम यह देखते हे कि वही एकतत्री राजतत्र, जिसने 
पश्चिम में रेते प्रजापीडन की जन्म दिया कि अनेक खूनी ऋतिर्यो उठ 
हु, जीवन कै प्रत्येक क्षेत्र मे सजीव स्वातत्र्य की भावना के साथ सहपनी 
वपो तक हमारे सप्रूण समाज पर शाति एव सपन्नता की वर्षा करता हज 
एकं अत्यत लामदायक सस्था सिद्ध ह्ुञजा डे! 


थि 


४ सम्यक्‌ राजनैतिक इव आर्धिक्छि अश्च 


ठमारि देश ने लोकतात्रिक प्रणाली को अपनाया है, परतु इस 
व्यवस्था कौ सफलता के लिए आवश्यक है कि जनसामान्य को पर्याप्त 
भ्रशिधित एव प्रबुद्ध चनाया जाए । केवल अक्षरजञान देने से उदेश्यति 
नी छेनी । हमरि राट्रजीवन के राजमेतिक, आर्थिक आदि विविय पक्षौ के 
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विषय मेँ दायित्व एव भूमिका के प्रति लोगों को जागरूक वनाना होगा । 


वर्तमान विकृतिं 


एेसी ही प्रबुद्ध जनता सही प्रकार के प्रतिनिधियों का चयन करने 
भे समर्थं होती हे। दूसरी ओर अशिक्षितं एव अवोध सामान्यज्नो को 
स्वार्थपूर्ण, सकीर्ण ओर अनैतिक प्रलोभर्नों से आकर्पित करना सरल होता 
है। एसे मतदाताओं दारा निर्वाचित प्रतिनिधि अपेक्षानुरूप अथवा वाषठित 
प्रकारे के नहीं हो सकते। सारी जनता को कम-से-कम आगामी चुनार्वो 
तक इसके दुष्परिणाम न्चैलने पगे । इस प्रकार की असफलता से लोकतत्र 
की क्षमता के प्रति मोहमग होगा तथा शकार जन्म लेने लगेगी । 


प्रतिनिधियों के निर्वाचन की वर्तमान प्रणाली एक ओर विचित्र 
स्थिति सामने लाती है। एक डाक्टर या वकील अथवा साधारण राजनेता, 
जिन्हें कुपि का ज्ञान शून्य होता है, ग्रामीण जनता के प्रवक्ता के रूपर्मे चुना 
जाता है । निर्वाचित होने की योग्यता का मापदड केवल वोटों की जोड-तोड 
करके चुनाव जीतने से निर्धारित ठोता है । पिले चार दशको मेँ उभरते एेसे 
नए नेता ओर प्रतिनिधियों का वर्गं इस दोषपूर्ण प्रणाली की उपज दे, जिन्हे 
श्रतिनिधि' कम ओर “राजनेत्ताः अधिक का जा सकता है! 


सन्‌ १६६५ के भारत-पाक युद्ध के समय एक आघातकारी 
उदाहरण देखने को मिला । अपनी सीमाओं की ओर की नदरे सूख गई थी, 
क्योकि वोधं से पानी छोडने की अनुमति नीं दी गर्ह थी, जवकि 
पाकिस्तान की ओर की नहर पूरी तरह लवालव बह रही थीं । रक्षा मत्रालय 
भे उपमच्री कै साथ अपनी भेट र्मे मैने जानना चाहा कि नहरर्मे पानीन 
देने का कारण क्या हे ओर क्या इससे फसल सूखने, खाद्याननन की कमी 
ओर आतरिक मोच पर दिलाई जसे दुष्परिणाम नहीं होंगे? मत्री ने उत्तर 
दिया कि नहर मेँ पानी बहना सुरक्षा की दृष्टि से जोखिम-भरा है, क्योकि 
उससै चमक पैदा होगी, जिसपर शत्रु आसानी से निशाना लगा सकेगा । 
क्या पाकिस्तान की ओर को वहती नहरों मेँ यह जोखिम नहीं है? मेरे इस 
प्रश्न का उनके पास कोई उत्तर नीं था? इसके कुछ दिन वाद एक वरिष्ठ 
मनी से भेट हुई । भने उनसे उपमव्री के उत्तर की उपयुक्ता के विषय मे 
पुछा ! उन्हेनि कडा कि यह पूर्णतया निराधार हे, क्योकि उपमन्री को इन 
विष्यो का तनिकं भी ज्ञान नदीं डे। 


इस प्रकार अपने दायित्व से पूर्णतया अनभिज्ञ प्रतिनिधि एेसे 
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महच्चपूर्णं दायित्व का प्रभार समाल रहे है! जिने ओर विषय की 
जानकारी ह, वे तकनीकी विशेषज्ञ ठेसी परिप्थिति मे असहाय हो जति हे। 
उन्हे ऊपर के आदेभों का पालन मात्र करना रै सर्वविदित टे कि विहर 
मे प्रतिवर्ष चाढ की विनाशलीला का ताउव होता है। मने एक सेतु-विशेषजञ 
रेल-अभियता से पृखा कि क्या पुल की सस्या व लवाई का निर्घारण कते 
समय पहाड़ी जल-प्रवाह के कारण आनेवाली वाढ को ध्यान मेँ रखा गव 
या? उसने माना कि एेसा नहीं किया गया था । उसने कहा कि एेते विषये 
पर प्राय विशेषनं के मत को महत्व नदीं दिया जाता। इसके वजा 
राजनीति या अन्य कारकों को ही ध्यान मेँ सखा जाता है। 


क्षेत्रीय इव क्रियात्मक प्रतिनिधित्व 


य वर्तमान निर्वाचन पद्धति वडी वाधार्ओं मेँ से उपजी एक वाथा 
है। इसका निवारण कते हो? एक मार्गे तो यह ठो सकता है कि दोनो 
प्रकार साथ-साथ चलनै दिए जाएं! 9 जनसख्या कै आधार पर वर्तमान 
े्नीय प्रतिनिधित्व ओर २ विभिन्न व्यवसायों व योग्यताओं पर आधारित 
व्यावसायिक प्रतिनिधित्व । दवितीय मे राषट्रनीवन के प्रत्येक महत्वपूरण कषतर सै 
चयन किए गए प्रतिनिधियों का समावेश वाछठित हे । जीते कृषि जगत्‌ का 
प्रतिनिधि कृपि-विशेषज्ञ। इससे निर्वाचित समू कौ समान की सभी 
आवश्यकताओं व क्रियाकलापं का प्रतिनिधित्व करने मे सक्षम वनानि तथा 
कुछ हदे तक असतुलन दूर करने मेँ सह्ययता मिलेगी । 


पचायत की आधारशिला 


पराचीन काल से प्रचलित ग्राम-पचायत प्रणाली हमर देश कं 
आर्थिक सामानिक ढंवि की आधारशिला रही 8! समाज के विवि वर्थमान 
दायरों से अष्ट्मान समिति का गठन ही पचायत हे! यह अष्टसदस्यीय 
मन्निपरिषद्र राजा की परामशदात्री होती हे । पचायत का दायित्व व्यावसायिक 
होता है। वस्तुत उन दिनो का जीवन आन रसा नदीं था। उस समम 
मुख्यत चार व्यावसायिक समह होते धे । पहला समूह उन लोगो का र्था जौ 
भोत्िक विज्ञानो ओर अध्यात्म के अण्ययन-अष्यापन के प्रति समर्पित ये। 
दूपे मे वे लोग ये, जिनको प्रशासन चलाने का दायित्व सौपा मया धा। 
तीसरा वर्गं व्यापारियों का था ओर चीये वर्गमेंवेलोगये, जोकरपि व 
सवित हस्तकलाओं मे सलग्न ये । एक पौरो समूढ भी था, जो जगल भे 
रहकर शिकार व वन्योत्पादों से अपनी जीविका चलाता था 1 इन्दे "निपाद" 


2 [ऋ शी श्ुख्खी मन्न उर १9 
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कहा जाता था! सपूर्णं समाज के हित में पचायत में इन पौरो वर्गो का 
प्रतिनिधित्व होता था। 


सुधार च्छा मर्य 


आजकल प्राय पचायत-राज का उद्घोष सुनाई पडता 8, परतु 
संपूर्णं तत्र विकृत हो गया हे । व्यावसायिक योजना का स्थान जातिवाद व 
गुटवाद मै ले लिया हे। पचायत मेँ प्राय कुख्यात गृ का चयन हौ जाता 
हे। जातिवाद की दुहाई, धन का प्रलोभन, भय तथा शारीरिक आक्रमण 
निर्णायक तत्तव वन गए है । व्यावसायिक गुणों की धज्जिर्यो उडा दी गई है । 
जो भी दो, विकरृतिर्यों को ठीक ती करना टी होगा। 


हर क्षेत्र के नैक-नीयत एव सामाजिक येतनासपन्न लोर्गो को एक 
साथ आने के लिए प्रोत्साषित करके, उन्े अपने प्रभाव से सपूर्ण राष्ट्रीय 
परिदृश्य को स्वच्छ एव क्रियाशील आधार देने ठेतु खडा करना आवश्यक 
है। पचायत के लिए सर्वसम्मत अथवा निर्विरोध चुनाव इस दिशा में 
महत्वपुर्ण पग होगा । स्वस्थ एव सोददश्य सरचना का आधार सुनिश्चित 
करने के लिए चुनाव-निय्मों व मतसुचियों मेँ समुचित सुधारों की आवश्यकता 
हे। इस हितु आवश्यक ठोने पर सविधान मे भी उचित सशोधन किए जा 
सकते हि 1 इससै विभिन्न वर्गो मेँ आपसी सहयोग की भावना जगाने एव 
उनकी आवश्यकताओं व हितो मे सामजस्य विठाने मेँ सहायता मिलेगी । 
निस्सदेह यह उपक्रम इतना आसान नहीं हे ओर इसमे अनेक वाध उत्पन्न 
मी, परतु यह प्रयोग परीक्षण करने योग्य हे । इसके लाभकारी परिणाम 
निकल सकते । 


शब्दयो की दासता क्यो? 


राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सरचना के विषय र्मे भी हमारे परपरागत 
विचार हे, जो केवल आर्थिक पक्ष पर चल नही देते । हमने अर्थशास्त्र की 
नीतिशास्त्र की सज्ञा दी हे। आज यह नीति केवल राजनीति बनकर रह गई 
हे। परतरु हमारी पुरातन मान्यता मे अर्थ व राजनीति- दोनो एक ही शब्द 
मे समाहित ह । 


आजकल दोनी मे अर्थशास्न अधिक महत्त्वपूर्णं तत्त्व बन गया हे} 
इस सवथ में समाजवाद को उसका आदर्थ माना जाता हे। इसीलिए इसके 
वास्तविक सारतत्त्व स्वरूप कौ समञ्जना नितात असमव हो गया हे। धरेण 
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समरजवाद, अभराजकतावाद, श्रमिक सवाद, साम्यवाद आदि समाजवाद के 
विभिन्न स्वरूप कटे जाते है । ये चष्टे कुछ भी हो, हम शब्दो फे दास वो 
वनँ? बह सर्वथा उचित होगा कि हम अपनी इस भूमि की प्रतिमा को 
प्रतिविवित करनेवाली मूल विचारधारा के अनुरूप नया चितन प्रारभ करे । 
छा, अन्य विचा म यदि कोई सकारात्मक तत्त्व हों ओर हमारे निए 
उपयोगी हो, तो उन्दे अवश्य ही अरण करना चाहिए । 


अतिक्छेद्रीकररण व्छे वीर हदते कदम 


समाजवाद का मूल सिद्धात आर्थिकं शक्ति का विके्रीकरण है। 
समाजवाद इस पर भी वल देता है कि यह विरक्रीकरण ठीक ओर 
न्यायसगत हीना चाहिए । यहो तक तो कोड मतभेद नदीं हो सकता । परतु 
जसे ही विकद्रीकरण कौ न्यायसगतता ओर ओचित्य के निर्णय के अधिकार 
का प्रश्न उठता है, मतभेद उभरने लगता हे। वह निर्णायक अभिकरण 
कौन-सा ठो? इन दिनों यह प्रवृत्ति वल पकडती जा रही हे कि वि्रीकरण 
की सफलता के लिए केद्रीकरण आवश्यक ह । अर्थात्‌ आर्थिक शक्तिके 
के स्थान पर राज्य कौ ही अपने पास सब अधिकार केद्वित करने चाहिप। 
केवल राजनैतिक शक्ति-वे्र प्रभावशाली हीना चाहिए, जिसके पास उत्पादन 
के समस्त साधनां का भी एकाधिकार हो। 


फेसी परिस्थिति ये राजमैतिक सत्ता सर्वशक्तिमान हो जाती हे ओर 
सरण समाज राजनैतिक प्रभुओं का दास वनर रह जाता 8 राज्य दाय 
खैरात दी गई शक्ति ही जनसामान्य के भाग्य भँ आती ह, जिसका समय, 
भकार व माना भी शासक ही निर्थारिते करते हे। सर्वशक्तिमान राज्य का 
पिलण्गरू यनकर सलुष्ट हयो जाना ठी जनसामान्य की नियति चन जाती दै। 

अस्तु। इस विशा भे विदेशो मे किए गए अनेकं प्रयोग जमहित 
करने म अकषम रहे ह । पहले प्रयोगात्मक प्रवाह ने उन्ठोनि व्यक्ति के घर के 
स्थन पर सामूहिक पकाने-खिलाने की योजना की । उनि यह प्रयोग भी 
किमा क्रि वच्यै अपने माता-पिता की व्यक्तिगत मरी, वल्कि समान की 
सपति ठ। अत शिशुओं का पालन-~पोपण व डुग्यपान आदि सामूहिक रूम 
से कराया जाएगा। माता निश्चित मध्यावकाश मे चर जाकर अपने 
गिशुओं को दुग्पान करार्ण्नी ! इस वात की क्या गारी है कि इतने कम 
समय म मौ उस विशाल भीड़ मे अपने वच्चो कौ खीज हो लेती लेमी। 
तकी फो आवश्यकना भी नहो । सयोगयश उसे जो शिशु मिल जाए से 
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ही दुग्धपान करा दे ओर तुरत अपने काम पर लोट जाए्‌। 


अस्तु । इन प्रयोग के कटु अनुभर्वो के वाद उन्होने अव यह 
सीखना प्रारम्भ किया कि मनुष्य एक यत्र नीं हे । प्रत्येक व्यक्ति का अपना 
विशिष्ट स्वभाव, क्षमता व रुचिर्यो होती है । जव मानव-जीवन के इस 
वैशिष्ट्य की उपेक्षा की गर्ह ओर सभी को निर्जीवि यन्न का पुर्जा मात्र 
मानकर व्यवहार किया गया, तव-तव असतोप पनपा। इससे अनेक सघष 
उत्पन्न हए ओर क्षमता का हास हुआ । परिणामस्वरूप उन्टँ ठेसे प्रयीरगो को 
छोडना पडा । यद्यपि प्रयोगो एव सभावनाओं की खोज की भावना निस्सदेह 
प्रशसनीय हे, परतु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि रमँ भी इन निस्सार 
प्रयोगो में उलज्लना चादिए । 


क्या न्यास-भ्रावना से काम नहीं चलेगा? 


अव हम इस समस्या पर स्वतत्र रीति सै विचार करं कि अर्थ 
शक्ति कै न्यायसगत व समुचित विकेद्रीकरण के मूलभूत सिद्धातो को 
सर्वोत्तम व्यावहारिक रूप देना किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए । महात्मा 
गधी ने इस भूमि के जीवन-दर्शन एव परपराओं के सवथ में अपनी 
अवधारणा के आधार पर न्यास-भावना" के सिद्धात का प्रतिपादन किया 
हे। इसके अनुसार मानव की उत्पादन क्षमता की प्रेरणा पगु नहीं होती । 
उससे अधिकाथिक उत्पादन करने का आद्वान किया जाता ठे, कितु उसे 
स्वय कौ उस सारी सपत्ति का स्वामी नीं मानना चादिए। वह तो 
अनिवार्यत समाज की दी होती हे। समाजसेवा मे इसका उचित उपयोग 
सुनिश्चित करने हेतु उसे स्वय को उस सपत्नि का न्यासी (धरोहर -रक्षक) 
समड्ना चादिए। 


यद्यपि यह दृष्टिकोण पुरातन दिद विचार्यो से मेल खाता है, तथापि 
इसमे एक गभीर दोप विद्यमान है । आधुनिक युग मेँ मानव-मन इतना 
दुविधाग्रस्त एव विकृत हो गया है कि जो उसे अपने लाभ की सभावना 
नहीं दिखती, वों वह अपनी क्षमता व इच्छा का आदवान व के्रीकरण नरी 
कर पाता। हरम यह कारक भी ध्यान में रखना होगा। आयकर काही 
उदाहरण ले । सरकार ने इतना उच्च कराधान किया टै कि एक निश्चित 
सीमा के वाद उत्पादक अपनै उत्पाद के १०० रुपए मे से केवल २५० 
रुपए ही वचा पाता ह। एेसी परिस्थिति भे उत्पादक स्वाभाविक खूप से 
अनुभव करेगा कि इतना अधिक उत्पादन करने का कीई्‌ लाभ नटीं हे, 
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क्योकि उसे कम उत्पादन से ही अधिक धनार्जन दयो सकता ह! तादर् यह 
है कि वह या तो कम उत्पादन करेगा अथवा कर-वचना करेगा। देता 
अनुभव केवल हमारे देशे ढी न्दी, विदेर्गो मेँ भी हुआ है। 

इस सवथ मे विलोम उदाहरण पक्वम जर्मनी का दिया जता है। 
दितीय विश्वनुद्ध के पश्चात्‌ व्हा की अर्थव्यवस्था तटस्र-नठस हो गई थी। 
अत अर्थशास्तिर्यो ने उत्पादन के प्रोत्साहन पर लगे सभी प्रतिवध व अदु 
हटाने का निश्चय किया । तत्पश्चात्‌ वहो सप्ति के विकद्रीकरण की उत्तम 
योजना बनाई गर्। यह विधि पश्चिमी जर्मनी की अर्थव्यवस्था को स्थिर 
करने एव अग्रगामी यनाने मेँ युत सदायक सिद्ध हुई । विश्च का ओधोगिक 
अनुभव भी इससे भिन्न नीं हे । जव श्रमिक कौ यह अनुभव होता हिकि 
उसे प्रतिफल नटी मिलेगा, तव उसे अपने कार्य क प्रति कोई मनोयोग ओर 
उत्साह नहीं रह जाता । 


संतुलन का क्षितिज 


अत हमें एसे सतुलन की खोज करनी ोगी, जो व्यक्तिगत 
अभिरुचि की जीवत वनाद रखे ओर साय टी साय उत्पादित सपति का 
विवेद्रीकरण भी किया जा सके। इस उदेश्य की प्राप्ति के लिए हरमे व्यक्ति 
पर अच्ंश लगाने ठोगि । व्यक्तिगत स्वतत्रता कौ इतना सवित अर्थं नही 
दिया जा सकता कि जिससे आम समाज के हिरतो की ही हानि टो। ५. 
के किंचित सचय ओर उपभोग की व्यक्तिगत स्वतत्नता को कतिपयं सीमाः 
मे इस ढग से मर्यादित करना होगा कि समाज के शेष लोगो की स्वतत्रती 
भी सुनिश्चित हो सके तथा सपत्न व सुखी भोतिक जीवन के समा अवतत 
सभी को उपलबव्य हौ सर्वँ । 


यद हिदू दृष्टि की प्रतिभा सपञ्नता परिलकषित हेती है, जो व्यक्ति 

के मन को इस सामजस्य कै लिए तैयार करती 8 । आनद के सच्चे स्वप 
के विषय भे उसे शिक्षित-सस्कारित किया जाता है ओर उसके समभ 
भीतिक विलास का टी लक्ष्य नीं रखा जाता, क्योकि उससे उसे श्वि 
सुख की प्राप्ति नहीं होगी । इसके लिए उसे भीतिक निर्भरता से ऊप 
उ्खना होगा, अपनी आत्मिक गहराई मे निमज्जन करना दोगा 
निस्सीम तथा शाश्वत आनद-सिधु का अन्वेषणं करना गा । तव उते 
अनुभूति होगी कि उसके चार्यो ओर विद्यमान समस्त जन उसी परमात्मा 
अभिव्यक्त रूप हे ओर उनके द्वारा उसकी चम-सायना के फलौ का 
उपभोग उसके निजी आनद के समकक्ष ही हे। 
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इस जीव दृष्टि की पृष्ठभृमि में टी सतुलन वना सकना सभव हे। 
व्यक्ति को अपनी व अपने परिवार की आवश्यकताओं व दायित्व की पूर्ति 
हतु सपत्नि के अधिकार का आश्वासन दिया जा सकता टै। सपत्ति का 
अधिकार भी मर्यादित ोना चारिए, अर्थात्‌ सुखोपभोग को निश्चित सीमा 
के भीतर पूर्णं करने की स्वतनता के साय टी समाज के अन्य सदस्यों की 
आवश्यकताओं को पूरा करने कँ दायित्व का अनुबध भी आवश्यक रै । इस 
प्रकार अर्थनीति की एक मोटी रूपरेया खींची जा सकती है, जो वर्तमान 
परिरिथतियों में व्यक्ति के प्रोत्साहन को वनाए रखे तथा विरे्रीकरण की 
सम्यक्‌ प्रणाली को सुनिशिवित कर सके। 


सफलता च्छा आधार 


इस सफलता के मानवीय दृष्टिकोण का समुचित गटन परमावश्यकं 
1 समाज को उचित जीयन-दर्ेन से अनुप्राणित करना टोगा। लोगं में 
यट क्षमता होनी चाहिए कि आत्मकेद्रित प्रवृत्तियों पर अकुश लगा सके ओर 
स्ववाध्वों के सुख-दुख से एकाकार टो सके । इसके लिए जागृत करना 
लगा- आत्मानुशासन । केवल उसी से समरसतापूर्ण समायोजन सभव टै । 
राष्द्र-यैभव के सर्वतोमुखी विकास रेतु सहकारी प्रयास की अभप्रेरणा भी 
उदीप्त करनी होगी । इस प्रकार एेसी सामाजिक सरचना खडी टो जाए, 
जिसमे व्यक्तियों को जीवन के सर्वोच्च ध्येय के सवध मँ सम्यक्‌ दृष्टि प्राप्त 
हो, समस्त समाज के प्रति प्रेम ओर आत्मीयता की मावना छलकती हो 
तथा आत्मानुरूप टोने का भाव विद्यमान टौ। 


0 


५ हमार र्टरीय आत्मा की पुकार 


सस्क्छति का नवतारण्य 
दिदू-राष्ट्र की हमारी कल्पना राजनीतिक एव आर्थिक अधिकारों 
के एक गहर मात्र की नहीं है । वह तत्त्वत सास्कुतिक हे । हमारे प्राचीने एव 
उदात्त सास्कृतिक जीवन-मूल्यों से उसकं प्राणी की रचना हुई है ओर हमारी 
सस्कृति की भावना का उत्कट नवतारुण्य (रिजुविनेशन) ही हमारे राष्ट्रीय 
जीवन की सही दृष्टि हमें प्रदान कर सकता है तथा आज रषटर के सम्मुख 
श्रीश्युरुषी सम्य खड 9१ {२७} 
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खडो अगणित समस्याओं के समाधान मेँ टमारे सभी प्रयत्नो का सफल 
दिशा-निर्देश भी कर सकता हे। 


कितु इन दिर्नी सस्कृति के नवतारूण्य को प्राय 
ओर श्रतिक्रियात्मकः होने की उपाधि दी जाती हे। प्राचीन पूरवगरटो, मूढ 
विवासो अथवा समाज-विरौधी रीतियों का पुनरुज्जीवन प्रतिक्रियात्मक कहा 
जा सकता हे, क्योकि इसका परिणाम समाज का पापाणीकरण (फसिलादनेशन) 
हयो सकता है, कितु शाश्वत एव उत्कर्पहारी जीवन-मूल्यो का नवतारुष्य 
कभी प्रतिक्रियात्मक नटी हो सकता । इसे केवल प्राचीन छोने के कारण ही 
प्रतिक्रियात्मक नाम दे देना वीदिक दिवालियापन प्रकट कएने के 
अतिरिक्त ओर कुछ भी नही है । अपनी सस्कृति के नवतारुण्य से हमारा 
आशय उन शाश्वत जीवनादर्शो को पुन जीवन मे उत्तारने सैष 
जिन्होने इन सहस्रो वर्पो तक हमारे रा्ट्रजीवन को पोषित किया ओर 
अमरता प्रदान की। 


परिभ्रालः च्छे लि अति सुद््म 


लोग कभी-कभी कहते है- (आप दिदू-सस्कृतिः की _परिभा्ा 
वताइए # टो, यद्यपि उसकी परिभाषा नहीं कर सकते, पर ठम छसे अभर 
करते है । कुछ लोग केवल इसीलिए इत्ते पूर्णं रूप से अस्वीकार कर देते 
कि वै इसकी परिभाषा नहीं कर सकते ! वे कहते टै- देसी वस्तु से कया 
लाभ जिसकी हम परिभावा हौ नहा कर सकते कितु यह तकं क्यं 
युक्तिसगत हे? उदाहरण के लिए चिकित्साशास्त्र का सपूर्णं पाठक्रम जीवनं 
की रका हेतु ही विकसित हुआ हे। लेकिन आधुनिकतम वैज्ञानिक भी यह 
वताने मेँ असमर्थ हे कि "जीवन" क्या है? इसके कारण चिकित्साशास््र की 
उपयोगिता मै कोई वाधा उत्पन्न नीं हई । जीवन का वाह्य प्रकटीकरण एव 
मानव पर उसका सधात हये उसकी सत्यता चं विवास कराने के लिए 
पर्याप्त दै। 


1 


इसी प्रकार टमारी भावना, आदर्श एव आकाक्ष्णँ अपनी निजी 
सत्यता रखती है तथा हमरि जीवन मे उनका अति महत्वपूर्णं कार्य £, 
यद्यपि परिभाषा ओर गणित के नियम-सू्नो दारा वे व्यक्त नदी की जा 
सकतीं । वास्तव भे ठेसी स्थल वस्तुओं की अपेक्षा जो नापी जा सके ओर 
जिनकी परिभाया टौ सके, ठेते सूष्म तत्य ढी सच्यै मानव-व्यक्तित्व का 
निर्माण करते हे 
[0] 
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अस्वीक्तियो क्छ कीच सत्य का प्रकटीकछरण 


घ्मारी सस्कृति, जो परिभाषा के क्षेत्र मेँ नं आती, ने हमरि 
जीवन के सभी केनो पर अपनी अमिट छाप छोडी टै । टम इस प्रकार की 
सभी अभिव्यक्तियों मे सस्कृति के तत्व को पहचान सक्ते है। प 
जवाटरलाल नेटरू के जीवन का एक उदाटरण टै! वे जीवन के प्रश्नों को 
भीतिक आधार पर ही देखा करते थे। ईश्वर, धर्म, आत्मा, पुनर्जन्म आदि 
का उनके लिए कोई अर्थं नी था। दुर्भाग्य से उनकी पत्नी, जो चिकित्सा 
फे लिए विदेश ले जाई गई थी, का देष्टात हौ गया । अपनी रीति के अनुसार 
उनके शरीर का अग्नि-सस्कार किया गया। उस मुदी-मर राख का क्या 
करना चादिए- य अश्न था। एक अज्ञेयवादी (एग्नेस्टिक)) कटेगा- “यह 
राख मातरे है, इसका लाभदायक उपयोग केवल इतना ष्टी है कि खाद के 
समान खेत मे डाल दी जाए । भीतिकवाद के अनुसार उस राख के लिए 
कोई आदर भाव प्रकट करने का कुछ अर्थ नीं । इससे अधिक वह ओर 
खु नहीं कष्ट सकता शतु मिद्ध है ओर मिही मे लीट गया॥ 


प नेहरू के मस्तिष्क मे एक सर्पं उत्पन्न हो गया । उनके भीतर 
का अज्ञेयवादी उनसे कहता था- कैक दो इस राख को इस विदेशी भूमि 
भँ ओर लीट चलौ । पर उनके पुरातन रद्र रक्त की पुकार थी कि अपनी 
प्यारी पत्नी के अवशेषो कौ गगा माता की गोद मेँ समर्पित करो। अते 
पुरातन सस्कारयोँ की विजय हई । राख अपने देश मेँ लाई गई ओर प्रयाग 
मे पवित गगा, यमुना तथा अदृश्य सरस्वती के समम मेँ विसर्जिते की गई । 
वाद मेँ पडित नैटरू ने स्वय क्य कि “उनकी आधुनिक शिक्षा तथा 
प्रशिक्षण सभी विद्रोह कर रटे थे, कितु उनके भीतर की किसी चीज ने, 
किसी ेसी चीज ने, जिसका स्पष्टीकरण नहीं हो सकता, उन्ँ राख को 
त्रिवेणी सगम मेँ विसर्जित करने के लिए वाध्य कर दिया ।' 


प्राणधार ईश्वर 


प्रथम एव सर्वाधिक मूलभूत पल है उस्र परम सत्य, जो सपूर्ण 
विश्व मे व्याप्त है, चाहे उसे कछ भी नाम दिया गया हो, की अनुभूति की 
आकाक्षा अथवा सरल शब्दो मे कहा जाए तो ईश्वर का साक्षात्कार 
करना / कितु ईश्वर है करा? हम उसे कैसे जान सकते है? उसका स्वरूप 
कैसा दे, उसके रूप-गुण क्या है, जिससे कि हम उसका ध्यान कर सके, 
उसको पा सर्के उसका यह वर्णन कि वह निराकार ओर निर्गुण है, हमारी 
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क । 


समस्याओं को सुलघ्नाता नलं । पजा के विविध पंथ विकसित हुए। लोग 
मिसो मे जाकर सर्वशक्तिमान का प्रतीक मानकर मूरतियो पर ध्यान कदत 
करने का प्रयत करते $ । कितु एम, जो कार्यशक्ति ते पूर्ण है, इस सवसे 
संतुष्ट नी सेतते। घ्म एक प्राणथारी ईश्वर चास्ते £! देसे ईश्वर से क्या 
लाभ जो सुनता £, कितु उत्तर नी देता? जव तरव असामान्य उच्च 
योग्यतासपत्र भक्त न लं, ये चिल्न नतो रते, न हसते है ओर न उन 
कौ प्रतिक्रिया ठी दृष्टिगोचर लेती रै! सर्वसायारण के लिए तौ वे परमाला 
कै अनुभृतिररित प्रतीक हे! अतएव टये एक प्राणधारी ईश्वर चाहिए जो 
हे कर्म मे व्यरत रखकर, हमारे अदर निवास करनेवाली समी श्तयो का 
आद्वान करे । 


अत्तएव हमरे पूरवजों ने कटा- मारा समाज ही मासा ईश्वर है, 
अथवा "जनता जनार्दन" आदि । मानव-जाति के एक मटानतमं शिक्षक 
रामकृष्ण परमहस ने कटा £~ “मनुष्य की सेवा करो” उनके महान शिष्य 
स्वामी वियेकानद ने भी अत्यत बल देकर यही वात कटी े। कितु स 
मानवना के भाव मेँ “मनुष्य! अत्यत व्यापक कल्पना है ओर पेता टत 
हमारे देखपै ओर अनुभव करने के लिए यह एक ठोस सतता के रूप गर 
सर्लता से ग्रहण नीं किया जा सकता । इसीलिए यह दैखा जाता हिकि 
जिन्होने मानवता की सेवा को ग्ण किया उने से अनेको के जीवन की 
परिणति जडता एव निष्कियता में हु । इसीलिए मानव-मन एव मेधा की 
सीमां को समञ्जते हुए ठमारे पूर्वजं ने कला कि मानवता इत्यावि की वति 
ठीक हे, कितु उस्र स्तर तक पर्हैच पाने सै पूर्वं उस सर्वशक्तिमान 
कल्पना कुछ सीमाओं के साय प्रटण करनी चाहिए, जिमको समह ओर 
अनुभव किया जा सके ओर जिसकी सेवा की जा सकं । उन्न क कि 
िंदू-समाज ही वह विराट पुरुष हे, सवशक्तिमाने की स्वय की 
है। यदपि वे हिदू शब्द का प्रयोग नही करते, कितु पुरुषसूक्त 
सर्वशक्तिमान के निम्नाकित वर्णन से यही स्पष्ट हे । उसे कहा गयां है कि 
सूर्य व चद्रमा, उसकी ओं हे । नक ओर आकाश उत्तकी नाभि से वने 
ड{ यथा- 

ब्राह्मणीऽस्य मुखमासीद्‌ वाहू राजन्य कृत । 
ऊख तदस्य यद्विश्य पदूम्या शूद्रो अच्यत {1 
(क्बेद १० €० 9२) 

(्ाष्षण उसका मुख ॒कषनिय भुजा, वैश्य उसकी जपाः तथा श 
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पैर} इसका अर्थं है कि समाज, जिसमें यह चतुर्विध व्यवस्था है, अर्थात्‌ 
दिदू-समाज हमारा ईश्वर हे। 


सेवा क सष्ठी भावना 


जनता में जनार्दन को देखने की यट अति प्रेष्ठ दृष्टि ही हमारी 
राषट्र-कल्पना का हदय है! इसने टमारे चितन को परिव्याप्तं कर हमारे 
सास्कृतिक दाय की विविध अनुपम कल्पनाओं को जन्म दिया है। 


यह दृष्टि हमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उस दिव्य पूर्णं के एक 
अश के ख्पमें देखने की त्रेरणा देती है। अत सभी व्यक्ति समान भाव से 
पवित्र एव हमारी सेवा के योग्य है ! अतएव उनके वीये भेदभाव का कोर 
भी विचार निदनीय है! इस प्रकार समाजसेवा की भावना को हमारी 
सस्कृति में ईश्वर की पूजा का पवित्र रूप दे दिया गया हि। 


हमरे चासं ओर सहस्रो मानव है, जो भूखे एव निराश्रित है, जो 
जीवन की निम्नतम आवश्यकताओं से वचित हं ओर जिनकी कष्ट-कथ् 
पापाण के समान हृद्यो को भी पिघला देगी । निश्चय ही वह ईश्वर हि, 
जिसने गरीय, निराश्रित एव पीडित का ख्प धारण किया है। वह हमें 
अपनी सेवा के लिए अवसर प्रदान करने उन सरूपो मे आतादहैं। श्री 

रामकृष्ण परमहस ने उन्हें "दरिद्रनारायण' कल्म है। 
यदि एक वारे सच्ची सेवा-भावना हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती 
है तव हम यह अनुभव करने लगते ह कि हमारी व्यक्तिगत ओर 
पारिवारिक सपत्ति कितनी ही अधिक क्यो न हो, वास्तव में हमारी नदीं टे। 
ये तो समाज-देवता की पूजा के लिए उपकरण मात्र हे । तव हमारा सपर्ण 
जीवन समाज की सेवा के लिए एक उपहार हो जाएगा 1 उपनिषद्‌ कहते टै- 

ईशावास्यमिद सर्वं यत्किञ्चित्‌ जगत्या जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्यस्विद्‌ धनम्‌ ।। 

(यसुर्वेद, ४०-१) 
(यह सपूर्णं सृष्टि ईश्वर सै व्याप्त हे, उसे समर्पण करनै के पश्चात्‌ 
जो शेष वचे उसी का भोग करो । दूसरे कं धन के लिए लालच मत करो |) 
अतएव हम अधिक से अधिक भोतिकं सपत्ति का अर्जन करे, 
जिसे समाजरूपी ईश्वर की सेवा श्रेष्ठ रीति से यथास्रभव कर सके । उस 
सपूर्ण सपत्ति मेँ से हरमे अपने लिए केवल उतना ठी उपभोग में लाना 
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चाहिए, जितने के विना टमारी सेवा की क्षमता में रुकावट आती हो । इसते 
अधिक पर अधिकार जताना या अपने उपयोग मे लाना निश्चय ही समाजं 
की चोरी को कार्य हे श्रीमदूमागवत मे नारद ने कटा है- 
यावत्‌ भ्रियेतं जटर तावत्‌ स्वत्व टि देहिनाम । 
अधिक योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ।। 
(श्रीमदुमागवत ७ १४ य] 
(शरीर की स्थिति के लिए जितना अत्यतं आवश्यक ठै, उतने ही 
पर मनुष्य का अधिकार हे। जो अधिक ग्रहण करता हि वह चोर है त्या 
दडनीय डे॥) 


इस प्रकार हम समाज की सपत्ति के सरक्षक (्रस्टी) मात्र ह।हम 
उत्तम रीति से समाज-सेवा तभी कर सकते हे, जव सच्यै रूप मे उसकी 
धसेहर के सरक्षक हो जाते है) सेवा का यह शुद्ध भाव उदर्य हो जाने पर 
अह अधवा आल्मप्रशसा के लिए कईं स्थान नीं रह जाता । 


अधिकार न्ष क्छर्तव्य 


आज हम सभी जगह अधिकार्ते के लिए मचा हुआ कोलाहल सुनते 
ह । हमारे सभी राजनीतिक दल भी समान अधिकारो की वात वौलते दए 
लोगों मं अह भाव जागृत कर रहे £! की भी कर्तव्य जीर नि स्वार्थ भाव 
की सेवा पर वल नढी दिया जाता । स्वकैदित अधिकार-ज्ञान कँ षायुमडत्‌ 
मे सहयोग की भावना, जो समाज की आत्मा होती ह, जीवित नही रह 
सकती । इसी कारण अज हम अपने रा्ट्रजीवन नें विविध धटर्को के वीव 
सर्पं देख रहे हे, चाहे वे अध्यापक हो या छाज, श्रमिक हँ या उचोगपति। 
अपनी सास्रृतिक दृष्टि कौ आत्मसात्त करने ते ठी हमर राषट्रलीवन म 
सहयोग की सच्ची भावना एव कर्तव्य की चेतना पुनर्जीवित टो सकती है। 


इमाय रष्रक्रतिक इद्दधलुण 


हमारी सस्कृति की हिमालय के समान उन्नत दुष्ट का एक ओर 
शिखर हे, जिसपर पट्ुचने की महन्त्वाकास्ला तक ससार मेँ अभी तक अरन्य 
किसी ने नदी की डे! उस भाव की अभिव्यक्ति एकं सतू विप्रा वद्धा 
सदन्ति (चस्णवेद १-१६४-४६) वाक्य द्वारा की गई हे । अर्थात्‌ सत्य एक हि, 
-कथि उसका विविष प्रकार से वखान करते है । इस सदर भाव की वत 
करने के लिए अग्रेली मे कोई शब्द नही हे । इस भाव को व्यक्त कटने के 
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लिए सहिष्णुता" शब्द कौ श्राय प्रयोय र्म लाया जाता टै। यट बहटूत हल्का 
हि, यह तो सहन करने मात्र का भाव व्यक्त करने के लिए एक शब्द है । 
इसमे अट का भाव टै जिसमें दूसरों के दृष्टिकोण को मान सहन करना है, 
कितु उनके लिए कोई प्रेम अथवा सम्मान नहीं रखता । परतु हमारी शिक्षा 
अन्य विश्वासो एव दृष्टिकोण को इस रूप मँ सम्मान करने तथा स्वीकार 
करने कीरटीदटिकिवे सव एक ही सत्य तक पर्दुचने कै अनेक मार्ग है । 


यह एक पहाड़ी के उन विविध वर्णने के समान है, जो भिन्ने-भित्न 
मागो से उसकी चोटी पर पर्हुनेवाले व्यक्तियों ने किए है । एक मनुष्य 
कहता हे कि वह एकं भीषण चद्टान के समान है, दूसरा कट्ता हे कि यह 
चद्यन नहीं विल्कुल जगल £, तीसरा कहता है किं यह तो आडिर्यो से भरी 
हई दे, आदि-आदि ! इनमे प्रत्येक सही होते हुए भी अपूर्णं है । इस प्रकार 
के कुल अपूर्ण वर्णनो से हे उस पलाडी का नि शेय एव निर्दोष निरूपण 
प्राप्त होताहि। एक वटे दो या एक वटे तीन अपूर्णाक टै । कितु इस प्रकार 
के अपूर्णाकों को जोड देने से पूर्णाक प्राप्त करना सभव हो सकता है। 


ठीक इसी प्रकार व्यक्ति, जो यद्यपि अपूर्ण है, परस्पर समष्टिगत 
स्प में उपस्थित होकर एक सर्वागपूर्णं समाज का निर्माण कर सकते है। 
अतएव व्यक्ति की अपूर्णताओं से उत्पन्न विषमतां केवल उस एक महान 
एव निर्दोष तथा शक्तिमान सत्य, अर्यात्‌ समाज की नानाविध अभिव्यक्तिर्यो 
ही हे। सत्य के इस अतर्निहित स्पुलिग, यानि प्रत्येक व्यक्तिं मेँ विद्यमान 
दिव्यता का यह वो हमारे राष्ट्रीय जीवन के विविध घटक अर्शो तथा 
धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक ओर आर्थिक कर्त्र मे प्रविष्ट हो चुका है 
तथा उन्हे एेसे अविरोध प्रतिमान के रूप मेँ घटित कर दिया हे, जिसमे एक 
दूसरों के प्रति सदूभाव एव सम्मान वना रहे । आत्मा की यह सार्वलीकिकता 
विश्व के चितन-कषेन मे हमारी सस्कृति की एक नितात अनोखी देन है । 


अमान्यजन क्छा स्तरे उन्नत कसना 


अपनी सस्कृति के इन उदात्त वैशिष्ट्य के युनरुज्जीवन से ही 
मारे समाज का सर्वसाधारण व्यक्ति अपने राष्ट्रजीवन की दुष्टि से स्फूर्त 
होगा तथा आज के वैयक्तिक, पारिवारिक एव अन्य सकीर्ण विचा के 
आवेष्टन से वाटर आकर चारित्य, सेवा एव वलिदान की भावना से उन्नत 
होया। एला कोई भी राष्ट्र उन्नत नीं हो सकता, जिसका ओसत व्यक्ति 
योना हो ओर केवल कुछ ही असामान्य व्यक्तित्व हो । असामान्य गुर्णो से 
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सपन्न लेना बत धोड़े लोगो का सीमाग्य ोता ?। एम इस प्रर गी 
अत्माओं के प्रति नमन करते १, पर तमं सामान्य जा स्वय से प्रश्न क्रते 
ह कि श्मारे स्वय का क्या?" इस प्रकार फे अपवादरवरूप जीन ह्मे 
साहस दे सकते ह, कितु कमी-कभी ये एमे इत प्रकार से छिन कर देत 
कि ह्म सव णिस भूमि पर है उसतै इती भव्य ऊंचाई तक उटमे मै 
टम असमर्थ ६। 


विदेषी इतिएसकार तथा उस समय के यातिवों के तुतनालक 
अध्ययन हमे वताते है कि एक समय इस देश फा जनसाधारण अन्य देशो 
के सामान्यजन से अतुल्य श्रेष्ट था । क्योकि एमारे नेताओं ने समान के 
प्रत्येक स्तर भे सास्कृतिक सरकारो को निर्विष्ट करने के लिए लातार्‌ 
अथक प्रयत्न किए ये । इसीलिए टमारे समाज क प्रत्येक वर्ग से विदान ओर 
ज्ञानि्यो से लेकर कृषक, कोरी, मोची, डोम तथा इसी प्रकार के अन्य लोगे 
तक से सत-मटात्मा तथा शुरवीर मिलते र, जिनके विचार्यो एव कृतिं 
ऊपरी व्यवथानीं को पार करते हए लोगों को प्रेरणा दी। 


वर्तमान "जागुति 


आज इस स्टो सास्कृतिक दृष्टिकोण के पूर्णं अमाव के कारणं 
हमारे लोग अनत समस्याओं की आपदा मे फते है ये सभी समस्या 
जन-सायारण का स्तर निम्न होने के कारण ष्टी उत्पन्न हुई है । ठम प्राय 
सुनते हे कि एक वहत वडी जायति आई हे ओर हमारे लोग नँ रान †तिक 
चेतना वढ रही &। जागृति ज्ञान है तथा ज्ञान वह योग्यता &, 
विविधता में एकता की अनुभूति होती हे, कलह के स्थान पर सामनस्थ 
भ्रात्ति होती हे ओर स्वार्थ कै स्थान पर समाज की आराधना होती हे 1 अति 
एकता के लिए प्रेरणा उत्पन्न करते हुए विषटन की प्रवृत्तियों का लोप हो 
जाना चाहिए । इसके विपरीत यदि हम अपने लोगों की एकता के लिए कार्यं 
नहीं करते, कितु विविध समस्याओं को अविकाधिक पक्षोपपक्ष उतपन्न कन 
कै लिए उपयोग ये लाते हे तो हम अज्ञान ते ज्ञान की ओर प्रगति नी 
करते, वरन्‌ अज्ञान की गहराई में ओर भी गरे डू रहे टै । 

फिर भी अधिक क्रियाशीलता दिखाई देती हे। हमारे चारो ओर 
इतने अधिक आदोलन ओर स्षोभ हो रहे टै क्योकि जीवित प्राणी 
सन्नाशून्य होने पर भी क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है । उदाहरण के लिए 
हम सूष्मदर्शक यत्रो दारा देख सकते ठे कि मेंढक की बाह्य चेतना के शत्य 
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हो जाने पर भी सूष्ष्मतम शिराओं में रक्तसचार होता रहता हे । तो क्या वह 
प्रगति कर रहा है? नहीं । इसके विपरीत वह मृत्यु की ओर जा रहा है 1 इसी 
प्रकार जव चारों ओर अज्ञान छाया रहता है, तव भी क्रिय होती रहती 
है । हमारी वर्तमान काल की अधिकतर क्रियाओं के प्रेरक उद्यो पर ऊपरी 
दृष्टिपात भी हे विश्वास दिला देगा कि वे सच्ची जागृति, अर्थात्‌ ज्ञान से 
उत्पन्न नीं हुई ह, वरनू उनकी उत्पत्ति अधकार एव अज्ञान से हे। 


वर्तमान विपर्यास को दूर व्छ्यै 


जय हम अपने उदात्त सास्कृतिक मूल्यों की वात करते है, तो 
आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता में पले हुए लोग सोचते टै कि यह कोई 
रहस्यात्मक चीज टे, कृ पारलोकिक वस्तु हे । यह केवल हमारे मानसिक 
दास्य की वर्तमान गहराई को प्रकट करता हे, जिसने हमे उन सिद्धातो को 
समञ्जन के सामर्थ्य से भी वचित कर दिया हे, जो कभी हमारे राष्ट्रजीवन 
का गौरव धे। एक वार एक मित्र ने मुञ्ञसे एक किताव ली । जिस दिन वह 
मुञ्चे लोटानेवाला था कि उसे वदर ले गया । वह एक वृक्ष की चोटी पर यैट 
गया ओर उसे उलट-पलटकर देखने लगा । सभवत वह मेरे मित्र को एेसा 
करते देख चुका था। करई वार उसे खोला ओर वद किया। अत मेँ वापस 
आया ओर मेरे मित्र को चकित करते हुए मेज पर रखकर चला गया ॥ 
संभव है, उसने यह सोचा हो कि मानव-प्राणी की क्रियां रहस्यमयी ओर 
गुप्त ह । हमारी सस्कृति के उपदेशो के सवध मे भी आज कुछ इसी प्रकार 
की दशा डे। 


आज हम नाच, गान, चलचित्र तथा नाट्को की सस्कृति मानने 
लगे है । इस प्रकार के “सास्कृतिक कार्यक्रमः अपने देश में सभी जगह चलते 
हए दिखते है । नि सशयरूपेण हल्के मनोरजन का दूसरा नाम सस्कृति" हो 
गया हे यह इतनी हास्यास्पद एव अपमानकारक सीमा तक परहुच गया हे 
कि नैतिक वुश्चरित्रता के कीचड में फंसे हुए चलचित्र के कुख्यात नट-नदी 
हमारे सास्कृतिक प्रतिनिधिमडलों मेँ सम्मिलित किए जाते है । जिस देश मे 
राम ओर सीता जैसे आदर्शं चरित्र हुए, जिसने पूर्वकाल र्मे श्रेष्ठतम 
दार्शनिक एव ऋषिर्यो को तथा वर्तमान काल में विश्व में सहज सम्मान तथा 
परेमादर प्राप्त करनेवाले विवेकानद ओर रामतीर्थ जेसे व्यक्तियों को अपने 
सास्कृतिक प्रतिनिधि के नाते भेजा हे । अव वरहा से एेसे व्यक्तियों का देश 
कै सास्कृत्तिक्‌ प्रतिनिधि के नाते जाना हमारे पत्तन का एक भयावह दृश्य 
उपस्थित करता डे1 
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हम यट भी देखते ह कि टमि प्रमुख “सास्कृतिक पुरुप भिस 
इडिया” की सौंदर्य प्रतियोगिता में निर्णायक के खूप मे भाग हेते 1 रेषा 
प्रतीत होता है कि हमारी सस्कृति के सवथ ये उनकी जो कन्पना है, ऽते 
हमारे नारीत्व के आदर्शं सीता, सावित्री, पथिनी अथवा निवेदिता का कोई 
स्थान नहीं है। 


शात अश्वा श्युप्त 


वर्तमान काल क इन विपर्यासो सै हमे अपने को दूर रखना ठंग 
ओर अपनी सस्कृति के शाश्वत एव जीवनदायी तत्व कौ आत्मसति करना 
होगा । स्पष्टतया यह सासकृतिक सस्कार देने का कारय ह, भिते विना कि 
डिमडिम अथवा प्रचार के दृढतापर्वक वर्ानुवर्पं शाति ते चलना चाहिए, 
कितु आज अपनी सस्कृति के सही दृष्टिकोण के अभाव मे इस शति को 
भ्रमवश गुप्तता” मान लिया जाता है। हमारी सस्कृति प्रवर्शन का समर्थन 
नीं करती । 


उदाहरणार्थ दिद पति-पत्नी अपने प्रेम का प्रदर्शन सवके सामने 
नहीं करते । हिद पत्नी ओसि, आलिगन अथवा चीत्कार सै अपने प्रम को 
व्यक्त नहीं करतो । इसके विपरीत पाश्चात्य लोग अपने तरेम कौ नाटकीय 
आलिगर्न ओर चुवनौ से प्रकट करते &ै। यह नितात वाद्य प्रदर्शन ह, 
वथोकि दूसरे ही दिन उनके सयध-विच्छेद होने की सभावना रहती है। 
हमारे यहं के लोग प्रदर्थेन नटं करेगे, वरस्‌ उनके मुखमडल पर प्रम की 
एक आमा प्रफट होती है ओर वह प्रेम सदैव अखडित वना रहता है। 
हमारी सस्कृत्ति नै सदैव यह शिक्षा दी हे कि अस्यत दर्शनो की जपि्षा 
सवनो का सयमन अधिक शक्तिशाली ओर मोक होता है । यदि ग्रेन को 
व्यक्त करने का हमारा ठग रेष्ठ माना जाता है, त्ती कार्य का शात ब्ग 
उतना ही त्रेष्ट 8। 


शाश्वत मूल्य क्छ सिचन 


हमारी सस्कृति के इन प्राचीन एव जीवनदायी लक्षणों को न 
तारूप्य प्रदान करने कै कार्यं की अविलव आवश्यकता ओर सर्वोपरि मर्ता 
मरि राष्ट्र के वर्तमान सदरभ यें ही नही, वरन्‌ अतरष्टरीय सदर्भ मे भी ्। 
हमारौ सास्कृतिक दृष्टि, जो मनुष्य-मनुप्य के बीच प्रेम एव सामनस्य के 
लिए सच्चा आघार प्रदान करती है ओर जीवन के सपूर्ण दर्शन को 
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करती है, आज के इस युद्ध से ध्वस्त हुए विश्च के सामने प्रभावी ठग से 
रखने की आवश्यकत्ता हे ! यदि महान जागतिक लक्ष्य मेँ हम सफलता प्राप्त 
करना चाहते ह तो ह्मे प्रथम अपना उदाहरण प्रस्तुत करना होगा । हरमे 
विदेशी विचारो की मानसिक शृखलाओं ओर आधुनिक जीवन में विदेशी 
व्यवहार तथा अस्थिर "फैशन" से अपने को मुक्त रखना टोगा । परानुकरण 
से वढकर राष्ट्र की अन्य कोई अवमानना नहीं हो सकती । हम स्मरण रखें 
कि अधानुकरुण, माने प्रगति नदी, वह ती आत्मिक पराधीनता की ओर ले 
जाता हि। 


फिर भी हमें विश्वास € कि वर्तमान विपर्यास एव मिथ्या कल्पना 
केवल क्षणिक दृश्य है । ठमारी सस्कृति की जडं अमरता के घरोतों मे अत्यत 
एृढता से गहराई तक जमी हर्द टै, जो सरलता से सूख नटीं सकतीं । वे 
अपने प्राचीन ओज एव जीवन~शक्ति को निश्चय के साथ प्रकट करेगी ही 
ओर विगत कछ शताव्दिर्यो में वृद्धिगत परोपजीवी वृत्ति का परित्याग करते 
हए अपनी सपूर्णं पुरातन शुद्धता एव भव्यता के साथ एक वार पुन 
अक्ुरित होमी। 


णििणणि 


६ चदे रखष्टीयनैभवव्छेलिए | 


पुनङज्छीकन 


अपने हिदू-राष्ट्र का पूर्णं वैमव एव इसकी महानता का पुनरुज्जीवन 
हमारा एकमात्र परम लक्ष्य है । अपने इस लक्ष्य का आकलन करने के लिए 
आवश्यक हे कि अपने राष्ट्र के उस्र परम वैभव, जिते ठम प्रार्थना में 
उच्चारित करते है, के अर्थ को भली-भोति समर । इसके पश्चात हमें सह 
भी समञ्मना होगा कि अपने राष्ट्र की वह वैभवशाली अवस्था कैसे प्राप्त की 
जाए ओर किस रमति उसे स्थिर रखा जाए । 


सामान्य रूप सरे किसी राष्ट्र का वैभव उसकी भौतिक सपन्नता के 
आधार पर नापा जाता है। निस्सदेह गीरवशाली राष्ट्र को सव भति सपन्न 
होना आवश्यक हे । राष्‌ मेँ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की सभी आवश्यकताओं 
की पूर्ति पूर्ण खूप से होनी चादिए। कितु क्या जिस राष्ट्रीय वैभव की | 
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कल्पनां ठम अपने रट्र के लिए करत हे, उसका पूर्णं चिन यही टै यह 
एक अत्यतं महत्वपूर्ण प्रश्न 8, जिसपर हमे गभीरता सै विचार करना है। 


वैभव क्म हमार कठ्यना 


परत्यक राष्ट्र का अपना विश्िष्ट जीवन-समीत रहता है जीर उपतकी 
लय तरण मेँ राष्ट्र प्रगति-पथ पर अग्रसर टेता £ 1 अपने दूरय नेभी 
अनादि काल से एक अनुपम विशिष्टता को सुरक्षितं रखा है) हमरे लिप्‌ 
भौतिक सुख के स्वरूप, अर्थात “अर्थ' (सपति का सचय) ओर "काम्‌ 
(भत्ति तुप्णाओं का समाधान) मनुष्य जीवन के एक अश माम हटि 
महान पूर्वजो ने घोपण्ा की हे कि मानव पुरुपार्थ के दौ ओर भो पहन ह 
“धर्म एव “मोक्ष ) उन्टीने हमारे समाज की रचना चतुर्विध निर्धारित की । 
यह चतुर्विध पुरुपार्थ-रचना धर्म, अर्थ, काम ओरं मोक के आधार पर्‌ 
गं हे ! अति प्राचीनकाल सै हमारा समाज केवल सपत्नि एव वैभव केति 
ही प्रसिद्ध नहीं रहा, वग्नू इससे भी अधिक जीवन के उन अन्य 
पहलुओं के लिए रहा हे । इसीलिए हम एक उच्च नैतिक, आध्यालिकं 0 
दार्शनिक लोग के जाते ट, जिन्न अपना अतिम लकय ईश्वर सै सी 
संपर्क करने, अर्थात्‌ मोक्ष से कम नदीं रखा। 

यदि मानव -सत्ता का यह अंतिम उदेश्य त्याग दिया जाप, पे 
मनुष्य मे, जो पशु हे, उसकी इच्छाओं की पूर्तिं कै अतिरिक्त ओर कया 
वचता हे? यदि यह सत्य हे कि मनुप्य ओर पशु मे अतर होता है तं ऊ 
दोनों की सपन्नता एव सुख की कल्पना मे भी अतर होना ही चादिए । यदि 
खाना-पीना ओर खूब आनद-भोग टी दोनों की कसौटी ह, तो मनुष्य की 
तुलना पशु के हो साथ ही करनी टोगी। इसीलिए दम कहते कि ) 
मनुष्य की आत्मा कौ भी खाद्य देना है। जव हम यह कार्य करते है, त 
अपने राष्ट्रीय अस्तित्व को वास्तव ये महान एव वैमवसपन्न मान सकते दै) 
इसर्लिए जव हम अपने राष्ट्र की महानता ओर वैभव का विचार करते 
तो हम उनकी संपत्ति ओरं उसकी समृद्धि तथा शरीर की आवश्यकतां 
को सतुष्ट करने के सय साधनों का ही विचार जही करते, चरन हम व्यर्षि 
के मन के विषय चं भी विचार करते हे! उसे शनै -शमे सभी से ऊपर 
उठाने का प्रयत्न करः व्यक्ति को उस स्थिति भे परुवाना चाहिए, नितरा 
उत्ते मानव-प्राणी के रूप मेँ अधिकार प्राप्त ह, अर्थात्‌ ईश्यरत्व के सार्थ 
सीधा सवध । सहं कहा गया हे कि "वमदिर्थश्च कामश्च”, अर्थात्‌ प्रथम भम 
का आचरण क्री धर्म तु्दे अर्थ जीर काम की भी प्राप्ति करा देगा) 
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धर्म का स्थान 


जव हम कहते है कि धर्म की रक्षा एव उसका कायाकल्प करना 
चाहते है तो क्या हमारा आशय उसके कर्मकाड के वाद्य स्वरूप एव 
अपचारिकताओं से है? हमारे देश मेँ कुठ लोग पवित्र सूत्र यज्ञोपवीत धारण 
करते है, जयकि कुछ लोग नहीं करते, कुछ चोटी रखते ठै, कुछ नटी, कुछ 
मर्ति-पूजा करते है, कुछ नहीं । ये वस्तुं उनके लिए अर्थं रखती है, जो 
उन्हे मानते हैं । ये हमारे सर्वव्यापी धर्म के छोटे-छोटे वाह्य लक्षण मात्र है । 
उन्टींको धर्म मान लेने का भ्रम नहीं होना चाहिए। 


हमारे धर्म की परिभाषा दुढरी हे । प्रथम तो मनुप्य के मस्तिष्क का 

उचित्त पुनर्वासन तथा द्वितीय है सामजस्यपूर्णं साधिक अस्तित्व के लिए 

विविष प्रकार के व्यक्तियों का परस्पर अनुकूल वनना, अर्थात्‌ समाज धारणा 
के लिए एक उत्तम समाज-व्यवस्था 1 

हम प्रथम पहलू को लं । हम जानते ह कि मनुष्य का व्यक्तित्व 

उसके मन का प्रक्षेपण मान होता हे। कितु मन एक देसे पशु के समान है, 

जो कितनी ही वस्तुओं के पीछे भागता है तथा उसकी रचना कुछ इस 

प्रकार की हे कि सभी वस्तुओं के साय वह एक हो जाता हे । साधारणत 

मनुप्य का मन यह विचार करने के लिए नीं रुकता कि क्या ठीक हे ओर 

क्या गलत । वह अपनी आकाक्षाओं की पूर्ति के लिए किसी भी स्तर तक 

नीचे ज्ुक सकता हे। इस प्रकार के मन के साथ मनुष्य के साधारण पशु 

के स्तर से ऊँचा उटने की सभावना नदीं होती । अतएव मन को आत्मसयम 

एव कुछ अन्य महान गुणो से सस्कारित करना है 1 अच्छे आचरण के वे , 

लक्षण भगवदगीता एव हमारे अन्य पवित्र ग्रथों मेँ विविध सदर्भो में 

उल्लिखित है । उन्दने शरीर के लिए पेचि "यम" ओर मन के लिए र्पोच 

नियर्मो" का वर्णन किया हे। 

दूसरा है सामाजिक पहलू 1 मनुप्य के जीवन का समाज के व्यापक । 

हितो के साय तालमेल वैटना चादिए 1 ये दोनों एक-दूसरे के परक होते है । | 

प्रथम पहलू की परिभाषा इस प्रकार की डे- 

यतोऽभ्युदय नि श्रेयस्‌ सिद्धि स धर्म । 

(वैशेषिक दर्शन १२) 

जिसका अर्थ हे कि धर्म एक प्रकार की व्यवस्था हे जो मनुष्य को । 

अपनी इच्छाओं पर सयम रखने को प्रोत्साहित करती & ओर सपन्न 
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भमोतिक जीवन का उपभोग करते हुए भी देवी तत्व अथवा शश्वत सत्य की 
अनुभूति के लिए क्षमता का निर्माण करती हे। दितीय स्वरूप दै- 


धारणात धर्ममित्याह धर्मो धारयति प्रजा 


अर्थात्‌ वह शक्ति, जो व्यक्तियों को एकन लाती हे ओर उन 
समाज के रूप ये घारण करती है- धर्म हे। इन दो परिभाषां का मेन 
प्रकटं करता हे कि धर्म की स्थापना का अर्थं एक रसे सुसमटित समान 
का निर्माण करना 8, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति समान कै अन्य व्यक्तो फे 
साथ अपने एकत्व का अनुभव करता हे तथा दूसरों क भोतिक जीवन की 
अधिक संपन्न, अधिक सुखमय वनाने के लिए त्याग की भावना तै 
अनुप्राणित होता हे एव उस आध्यालिक जीवन का विकास करता है,जो 
उसे चरम सत्य की अनुभूति की दिशामें ले जातारै। 


समाज की सुस्थिति एव कल्याण के साथ व्यक्ति के विकास के भेल 
कौ देखने की एक ओर भी दृष्टि है। हमारे महान विचारदाताओं ने हमै 
नित्य ओर अनित्य का भेद जान लेने को कटा हे) शकराचारय ने इते 
“नित्यानित्य वस्तु विवैक' कहा ठै धोडी देर के लिए हम इसके न्व 
दार्शनिक अर्थ को एक ओर रख दे ओर इसे अपने राष्टीय जीवन पर लागू 
कर । व्यक्ति आते हे ओर चले जाते है । अगणित पीियों का आना-जनी 
हो चुका ट, कितु रष्र बना हुआ है! नल के विदु आते हे, कु देर ऊ 
लिए सुकते है ओर भाप वनकर उड जते दै, कितु यगा का प्रवाह अनवरत 
चलता रहता है ¡ इसी प्रकार हमारे राष्टरजीवन का प्रवाह भी शश्वत हे। ठम 
व्यक्ति सतह पर एक बुलबुले अथवा वँद के समान प्रकट देते है ओर दु 
हौ जाते है । इसलिए राषट्रनीवन ही “नित्य हे । व्यक्ति अनित्य" दै । अत 
आदश व्यवस्था लोगी “अनित्य व्यक्ति को (नित्य, की प्राणि के सायो म 
(सामाजिक हित के रूप मे) बदल दिया जाए, जो व्यक्ति को अपनी 
उरतर्निहित दिव्यता की बृद्धि एव विकास के लिए सामर्थ्य प्रदान करेगा। 
यही धर्मं अपने दुरे स्वरूप में मनुष्य को उसके अतिम लक्षय ईश्वरत्वः- 
मोक्षप्राप्ति के अतिम लस्य की ओर ले जाता हे। 


वर्तमान दैतायनी 

दुर्भाग्य से आज हमारे देश के कर्णधार इस राष्ट्रीय दुष्ट से विहीन 
ह ओर देसे विदेफी विचाक्ते सै विमोहित छो यु ट, जो उति एव वैभव 
कै भीतिक दृष्टियनोण को ऊपर नर्हा उदा पाष हे { उन्न जीवन-स्तर कौ 


{ल श्ीशुख्ग्ी समन्य स्परड 9१ 
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उन्नत करने का घोष प्रचलित किया है, जिसका अर्थ हे केवल मनुष्य की 
इच्छाओं को वद्यना ओर शारीरिक सुख-सुविधाओं को वढाते हुए उनकी 
पूर्तिं को प्रयत्न करना । आज का विलास-बाहुल्य कल की अवश्यकता टो 
जाता है ओर इस प्रकार मनुष्य की भोतिक आकाक्षाओं की अधिकाधिक 
अतितुप्ति के लिए अतहीन सपर्प चलता रहता है। 


यह एक सामान्य अनुभव की वात हे कि भतिकं कामनाओं की 
शति कभी नीं टो सकती । जितना ही अधिक कोई उन्हे सतुष्ट करने का 
प्रयास करता है, वे उतनी टी अधिक तीव्र होती जाती हैं । जिस प्रकार आय 
भे तेल उडेलने से वह वुञ्जने के स्थान पर ओर भी प्रज्ज्वलित होती है। 
टालस्टयाय ने एक अत्यतं शिक्षाप्रद कटानी लिखी है, जिसका शीर्षक है- 
“मनुप्य को कितनी भमि की आवश्यकता होती हि ॥ एक किसान से वादा 
किया गया कि सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यत वह जितनी भृमि की परिक्रमा कर 
लेगा, उतनी भूमि उसे दे दी जाएगी । अधिक से अधिक भूमि प्राप्त करने 
के लोभ के कारण वह इतनी दूर तक दौड़ा कि सूर्यास्त के पूर्वं अपने प्रारभ 
स्थान पर नदीं लौट सका ओर इस श्रम-क्षीणता के कारण मर गया। उसे 
गाढने कै लिए केवल सात फीट लवी ओर ढाई फीट चीडी जमीन की 
आवश्यकता पडी । 


यह वात भी भली प्रकार जानी हुई है कि जिस व्यक्ति के पास 
गहुर-भर अपर्ण कामन है, उन्दे सतुष्ट करने के लिए कितने ही अधिक 
साधनों के प्राप्त होने पर भी वह कभी सुखी नहीं हो सकता । उदाहरण के 
लिए- अमरीका मँ असीम सपत्ति एव सपनता के होते हुए भी विविध 
प्रकार्‌ की भीपण आपराधिक घटन तथा मानस रोगों की वृद्धि भयावह 
गति से हो रदी &ै। सहस्रो अमरीकावासी नित्य रात्रि मेँ शेया पर जाने से 
पूर्व निद्रा की गोलियीं का सेवन करते है ! यह उनके जीवन-दर्शन के एक 
गभीर छिद्र का ही सुचक & । राजनीतिक तथा आर्थिक त्त्व का ही जीवन 
मे पूर्णं एव सर्वाधिक विचार रखते हुए छन्ढोनि आध्यात्मिकता की जँ की 
उपेक्षा की है । यह आध्यात्मिकता ही वह वस्तु हे, जो मानव-मस्तिष्क को 
सयमिते ओर उदात्त बनाती है तथा शाति एव सुख मे विकसित ओर 
स्पटित होने के लिए मानवात्मा का परिपोषण करती है। 


व्यवहारमे 
अतएव हमे यह नहीं भरूलना चादिए कि यह चतुर्विध पुरुषार्थ की 
श्रीशुरकी सम्य खड ११ {५१} 


पूर्ण जीयन-कल्पना टी थी, जिसने एमारे समाज के रयस्प को विशिष्टता 
प्रदान की ओर विश्व के धिति पर हमारे म की प्रकाशित किया रै) इ 
तथ्य को प्रकट करनेवातै टमारे राष्ट्रीय अतीत फे यथेष्ट सान्म टै कि यह 
जीपन-कल्पना कौर काल्पिक जयत्‌ की वाति नं वी, वरन्‌ मरि राट 
के जीवन कै ससो वपं तक एक सजीव सत्य ररी धी। एमरि देश म 
आनेवाले सभी विदेशी यात्रियों ने यलं कं मनुष्यों के अति रेषट स्तर आए 
असीम सपति एव धैभव को अप प्रशसात्मक कयन दारा प्रमायित किया 
1 हमारे लीमों का शरेष्ठ चारिन्यगटन जीवन फी उस पूर्ण कल्पना क 
परिणाम था, जिसके अतर्भत अर्थं ओर काम का समन्वय धर्म ओरं मेष 
कै उच्चतर मूल्यो के साथ किया गया, जिसे मनै व्यक्तिगत तथा राषटरीप 
दोनों स्तय पर क्रियान्वित करिया । इतित मे इस वात के असख्य उदाहरण 
मिलते ह कि दूसरे दें ने मारे राष्ट्र के समक्ष अतीव श्रद्ापूर्वक नन्‌ 
किया, जिसका मुख्य कारण हमारे आध्यात्मिक मतु पुरुषो का विषु 
चारित्य टौ रदा 8 1 उरन्ोने संपूर्णं ससाद मेँ मनुप्य की दिव्यता का स्वश 
दिया। वाद मै वीद्ध-सन्यासी एव यर्म-प्रवारक अपने देषा की सीमा को 
पार करके दूर-दूर के देशों ये गए! उन समी देषो मे उनकी प्रजा हद तथा 
उनके ह्यरा प्रस्तुत किए गए उदाटरण एव उपदेशों को आदर्श करूप 
माना गया बुद्ध का एक शिष्य तिव्वत, चीन ओर जापान गया था। इन 
सभी देशों में उसकी मूर्तिं की पूजा देवता के समान टोती धी! सवार्थ-त्याम्‌ 
एव सेवा की तीव भावना, सभी को हदय से लगा लेनेवाले प्रम, ओर ईए 
प्रकार के धर्म-परचारको के उदात्त चरित्र की विशुद्ध श्रेष्ठता ने उन ली 
का सास्कुतिक गुरु वना दिया। उर्न्ने ही हमरे भारत के लिए शिशव 
का नाभ अर्जितं किया। 

आज हम अपने देश के लोनों को अन्य देश भे राजदूत अधवा 
आचार्य, विद्यार्थी या व्यापारी अथवा यों ही आनद के लिए यात्रा नो 
के रूपमेँ जाते देखते ह ओर पाते हे कि वरो जाकर वे शारीरिक भो 
के पक भें धस्त जाते है तथा वणं के लोगो की अपेक्षा नेष्ठतर व्यव्हार न 
करके बहुत वार अपने आपको उनते भी तुच्छ व्यक्ति के रूप भे परत 
करते है तव र््रीय जीवन के इस स्वरूप पर वल देने की अतीवं 
आवश्यकता ओर भी स्पष्टता से अनुभव होती है । 

ठमारे राष्ट्र का सच्चा पुनरुद्धार मनुष्य-निर्माण से टौना चाष । 
उसमे शक्ति का रेता सार ठोना चाहिए कि वह मानवीय दुर्बलतां 
षो शरीशयुरवी मन्न छठ % 


पराभूत करं प्रेम, आत्मस्यम, त्याग, सेवा एव चारित्र्य के हमारे परपरागत 
सदुगुर्णो की मूर्तिं वनकर हिद पुरुषार्थ के भासमान प्रतीक के रूप मँ खडा 
होने मे समर्थ हो सके । अपने वैभवशाली राष्ट्रत्व का यह महत्वपूर्णं ओर 
वास्तविक सारतत्त्य अपनी दुष्टि के समक्ष सदैव रखना होगा, जिससे कि 
हम अपने विश्वगुरु के मूल पद पर पुन आख्ढ हो सरक । 


अनुश्थास्ति 


अव हम इस प्रश्न के दूसरे पक्ष पर आते ह । आज के ससार में 
जीवन की अपनी चतुर्विध उपलव्ि के साथ राष्ट्रीय वैभव के उच्चतम 
शिखर पर पर्ने तथा उनको वनाए रखने के लिए हमें क्या करना 
चदिषएर दमं ज्ञात हे कि एेसी वैभवशाली अवस्था के विनाश का भय 
आतरिक अव्यवस्था अथवा वाहर से होनेवाले आक्रमणणों से उत्पन्न होता टे । 
हमारा अपना टी इतिहास वताता हे कि इन्दं दोनो कारणो ने हमें उस 
वैभव की दशा, जो किसी समय ससार की ईर्ष्या का विषय थी, से इस 
वर्तमान हेय दशा मेँ लाकर खडा कर दिया है । अतएव आज हमें अपने 
र््रीय जीवन का पुनर्निमाण करना हे, ताकि इन दोनो ्ी प्रकार के सकट 
का निराकरण कर सके । 


यह भी भली प्रकार से ज्ञात ठोता है कि विशेषतया इस युग मेँ 
वाह्य आक्रमण, आतरिक विक्षोभ एव अस्तव्यस्तता से अपने को सुरक्षित 
रखने की शक्ति समाज के सगटित जीवन में ही है- “सपे शक्ति कली 
युगे" 1 अत जव हम यह कहते हें किं अपने राष्ट्र को वेभव के शिखर पर 
ले जाना चाहिए तो उसका यह भी अर्थ होता हे कि समाज जागरूक, 
सगित एव सामर्य्यशाली बनना चाहिए ! आखिर यह एक सत्य हे कि राष्ट्र 
अपनी सगटित शक्ति के ठोस आधार पर ही खडे हो सकते ह । जीवन के 
अन्य विषय, जैसे- भोजन, वस्त्र, घर, ओपधि तथा अन्य भीतिक प्रयोजन 
कितने ही आवश्यक क्यो न हो, नौण हे! प्रथम एव सवते महत्त्वपूर्णं 
पूवपिक्षा ह अजेय सगठित समाज-जीवन की, जिसके अभाव मेँ उच्चतम 
राष्ट्रीय सपन्नता भी अत्यल्प काल मेँ धूल में मिल जाती है। 


दुर्बल कडियो से सबल श्ुख्रला न्ह बनती 


अव हम इस प्रकार की शक्ति कै उद्गम की ओर दृष्टिपात करर । 
हम कहते ढै कि वह लोर्गो के सगटित जीवन में निवास करता है! लोग 
इस प्रकार कै ठोने चाहिए कि जिनके मन एव विचार एेक्य से रजित हो, 
ओ शुरुवी समग्र खर ११ {५२} 


# 


जिनकी सैतिकता के समान नियम दो, एक-दूसरे के प्रति प्रामाणिक है 
चथा राष्ट्र के प्रति एकातिक रूप से निष्टावान हं । जव तक वे इत प्रका 
के नदीं होते, केवल सगटन-शक्ति ररष््ररक्षा का कार्यं नही कर सकती। 
इसके विपरीत वह राष्टरूनीवन कै लिए विभीषिका का घ्नो तिद्ध ेगी। 
क्या ठम स्वार्थी ओर समाज-विरोधी तत्त्वों अथवा चोर-डकुओं तक क 
सगटित होते नहीं देखते? 


हम यह भौ देखते ह कि स्वार्थी ओर चरित्रहीन लोगो कौ 
सामाजिक डित मेँ घातक उदैश्यों के लिए एकन कर लेना सरल है। 
इस प्रकार के गुट, जिनके अपने साप्रदायिक अथवा कुछ सकुवित हित क 
संपूर्ण देश मे उठ रहे है! वे अपने स्वार्थं हितों की पूर्ति के लिए देश त 
पवित्रता एव अपने राटरनीवन की एकता का विनाश करने के लिप 
उद्यत टे । एेसे लोग वहत सरलता सै एकप्रित हो जाते है । यह सगटित 
जीवन का निम्नतम स्तर हे । निम्न स्तर के जीवन मेँ सगठन हूत ही साया 
ओर सरल होता है। मास का एक टुकडा फेंकने पर कीओं का पूरा 
एकत्रित हो जाता हे । यह श्युड की सहज प्रवर्ति है । यढ प्रवृत्ति उत ५ 
सक्रिय ठो जाती हे, जब राष्टरूजीवन की विशाल कल्पना की पकड मः 
हटकर मत, पथ, जाति अथवा इसी प्रकार की अन्य सकुचित कल्पनाप ६ 
पर सर्वोपरि अधिकार कर लेती हे । कितु यट सरल है, इसीलिए इस ना 
की ग्रहण नटीं करना चाहिए । 

दमाय यद निष्कर्षं ह कि योग्य व्यक्तियों के एकत्रीकरण दा 
सगटित शक्ति का निर्माण करना होगा । इसलिए सोचा होगा कि उन 
व्यक्तियों के लिए कौन से गुणी की अपेक्षा है, जो इस प्रकार की सगव 
शक्तिं के सजीव अग ब्नेगे। 


शक्ति ही लीवन हे दुर्बलता शत्य 


प्रथम वस्तु है अजय शारीरिक शक्ति । मे इतना शक्तिशाली होना 
ह कि सपूणं ससार में हमे कोड न तो विजित कर सके ओर न अभिभूत 
कर सके । इसके लिए ठे सशक्त एव स्वस्थ शरीर चादिए ! ठमारे सभी 
अवतार जिन्हे मानव-शरीर धारण किया इसी प्रकार के थे। हमरे ५ 
कासार यटी राहि कि “शक्ति ही जीवन है, दुर्बलता स्यु हे। स्वाः 
चिवेकानद कटा करते ये- श्वे लोहे की मास्पेशि्यौ एव फीलाद सी 
नसीवाले मनुप्य चाहता हू। यह स्वय भी देते टी ये। अपने चु ॥॥ 
{ श्री श्षुख्ठी शमनर खछ ११ 








श्यो को यैठकर असू वहाते हुए देखकर वह कहते ये- "यह भक्ति नीं हे। 
यह तो नाडी सस्थान की दुर्बलता दै। लडकियो के समान यैठकर रोओ मत ॥ 


दर्पण के सामने खडे होकर अपनी ओर देखने पर क्या में परुष 
एव शक्ति का कोई लक्षण दिखाई देता है? यह मत को कि (आखिर शरीर 
मे रखा क्या हे मारे शास्त्र कहते है “शरीरमाद्य खलु धर्मसाधनम्‌, 
अर्थत जीवन के कर्तव्यो को पूर्णं करने के लिए शरीर ही प्रथम साधन हे। 


एक सक्षम शरीर के विना हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते । 
ईश्वर के साक्षात्कार के लिए भी स्वस्थ एव सशक्त शरीर की आवश्यकता 
है। ईश्वर दुर्बलो के लिए नदं हे । “नायमात्मा वलढीनेन लभ्य ॥ 


जव हम ईश्वर का ध्यान करने वैटते है, उस समय यदि हमरे 
सिर मेँ चक्र आने लगता है, हमारी रीढ दुखने लगती हे ओर हम अपने 
आसन पर कोपने लगते है तथा हृदय धडकने लगता हे, उसका कारण 
ईश्वर नही, वरनू ज्वर होता हे । हमारे वर्तमान काल के युवकों मं त्वचा के 
प्रसाधनं की महत्ता ओर स्नायुओं की उपेक्षा की जो वृत्ति उत्पन्न हुई हि, 
उसे अवश्य त्यागना चाहिए तथा उन्हे योग्य व्यायाम एव स्वस्थ अभ्यास के 
दारा एसे सशक्त शरीर का विकास करना चाहिए जो ताप एव शीत, भूख 
ओर श्रम तथा जीवन की सभी कठोरताओं नें भी प्रसन्न चित्त रहे। 


चरित्र सर्वस्वहै 


शारीरिक शक्ति आवश्यक हे, कितु चरित्र उससे भी अधिक महत्त्व 
काहि। विना चरित्र के केवल शक्ति मनुष्य को पशु बना देगी । वेयक्तिक 
तया उसी प्रकार राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी चरित्र की शुद्धता राष्ट्र के वैमव 
एव महानता की जीवन-प्राण ठोती हे। 


प्रह्लाद की एक कथा चरित्र की महत्ता को अच्छी तरह चित्रित 
करती हे। पुण्य कर्मो के परिणामस्वरूप वह इद्र पद प्राप्त कर देवताओं का 
राजा वना । पूर्ववत इद्र देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास गए ओर कटा 
श्रीमान्‌ आप मेरी दयनीय दशा से अवगत है । मुञ्चे अपने सिदासन को 
पुन प्राप्त करने के लिए क्या करना चादिए, वताइए # बृहस्पति ने कहा- 
"एक साधारण याचक का रूप धारण कर “इच्छादानः के समय प्रट्लाद के 
दरवार मे जाओ ओर उसका शील (चरित्र) मोग लो॥ इद ने वेसा टी किया। 
वह प्रल्लाद के पास भिश्षुक के ख्प मेँ गया ओर उसका श्चील मोग लिया ॥ 
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प्रप्ताय ग का~ नुम केयत मेरे शत सैल यों रातुष्ट रै! उप 
यायक ने उत्तर धिया करि “येगे लिए शता एं पर्यप्ति ६॥ प्रत्लाद फे इतना 
क्ते हय कि तुमको याः दिया" णकः तेजस्वी जुति उत्क भगीर सै याह 
आई ओर याचक के तरीर में प्रधेश कर्‌ गर्‌ । प्रह्लाद त पृष्टा ^ुम कौन 
एर तुम मेरे शरीर फो छोटकर्‌ यायक कै शरीर भे पयो प्रवेश करर तै" 
अशरीर तेजस # उतर दिया- ^ लुमारा शी हू । सकि तुमने मु षन 
कर दिया रै, अत अय मुप्रे उसके शरीर में प्रवेश करना ह॥ पल भरपे 
ए एक अन्य देदीप्यमान आकार याटर आया! प्रष्लाद ने उससे पृष्टा 
शुम कीन ले मेरे शरीर की ययो छो रह ले उसने का~ शव तुम्तर 
शीय! सै शीत का सेवकः मातर टं । जव तक तुम्तरे पास शील था, भेन 
उसकी सेवा की । अव नील चलां गया ¢, म भौ उसका अनुतरण कट रहा 
॥ ठेसा कलते एए वह भो याचक के शरीर मे प्रवेश कर गया। इसी प्रकार 
छ ओर शक्तियो ने भी प्रष्लाद कै शरीर कौ छोड दिया) अत मे एक 
देदीप्यमान आमा से युक्त स््री-आकार उसके शरीर से निकलना! उपर 
कटा- भ भापकी राज्यश्री । मे भी शीत की सेविका ह, इसतिए उक 
पास जा रही टू परिणामत प्र्लाद फी सूरण सत्ता एव वैभव समाप्त टे 
गया ओर इद ने अपना सिसन पुन प्राप्त किया। 

सकषेप भे इस कहानी का उपदेश यट ‡ कि चरिता होने से घ्म 
सव कख उपलब्य टो सकता है तथा विना चरित के टमं प्रत्येक यस्तु खौ 
देते है । यट वात व्यक्तियों के लिए भी उतनी ही सत्य ठ, जितनी राष्ट्र क 
लिष। अतएव वैयक्तिक एव राष्ट्रीय चरित्र के ये दोनों ही पश राष्ट्रीय वैभव 
के वो फेफडो के समान हे। 


लषएलता के लिए चुढ्ढ सामान्य यदि 


अव मान लीजिए कि हमारे पास सशक्त शरीर एव शुध ओर 
निष्ठावान हदय है, कितु शरीर आर मन का पयोग कैसे किया जाए इसके 
लिए ठे मेधासपन्न निपुणता की आवश्यकता होती हि जौ परिस्थिति की 
वास्तविकताओं एव जटिलताओं को ग्रहण करने जीर टीक-~टाक आचरण 
का निर्णय करने ने समर्य हयो । अतव हने एकाग्रता की शक्ति का विकास 
करना चाहिए, अपनी मेधा-शक्ति को तीव्र करना चादिए जर ठीक क्षण पर 
ठीक काय ये जुटते आना चाहिए तया निर्णयो को कार्यान्वित करने मै हे 
आशुकारी एवं क्रियाशीन होना चाहिए! 


द) शशयुरुती शम्य स % 
ट्र १ 


। 








«1 च्त्दटार ङ्‌ > न्यः अर पाल्यं 
केच स्वी द्यैन दही प्यं न्ष स्म ङे सन्यस स्वर ङे रभे 
इम प्रचर च्छे चतुरं क्ते जभ्य उरः हिस्वंतिप रूर ससखि 
नादात निष कषर क्यस्लं स्र टडररय 
मे दह आन्पाने के दक्त-पद्रह अमो क निदेरण 


~+ ^¢ 


विन्वा जागृत करना होगा कि "जन्मत सार फे ससोव स्थेम भसे पाप्त्‌ है 
ओर यदि उनका उचित रीति से पोषण पिया साए सो भुम सपेसता अवस्व 
मिनेनी # तदनुरूप जीवनयापन का प्रयास फर प्यए्‌। 


निर््ीव्छिता ओर श्रद्धा 


मान लीजिए हमारा शरीर सशक्त रै, परित उञ्ज्यत एने मेधातोक्ति 
नीव्रहि कितु विपत्ति मे धैर्य का जभावषै, पो या पाध। परिरिितिकौ 
सदैव हमारे पक्ष मे ही रहनेवाली नण है ! एमे बाधाओं जर प्रपि र्ता ष) 
सामना करना पडेगा । वीर के लिए प्रथम गुण है पिभीकता। सए सभी गुणो 
काआरम पदे! गीताम भी विविध दिवी गुणों फी गणधा (अभयम्‌! ते 
ही आरभ होती है। हमारे सय-सस्यापकफ ख रेदगेवार फ कस्तेपे 
राष्ट्र के दृढीकरण का कार्य षस प्रकार से जरेणा चाणि नि, पक्त 
हम किसी को भयभीत करें ओर 7 फिरी रो भयभीतप्त। 

श्ना भय देत काट को आ भय मात जाप॥ 

हमारे सभी आदर्शं वीर निर्भाकता एवं चैर्य घे गूर्तिमा 1 एवन्प हप 
है। खर ओर दूषण के साथ एक यी रो राग पर्‌ जगण कदने जई । 
श्रु को आते देख राम ने राक्ष्मण सै फल~ शीता द । रथ धीणौ दी 
अभ्यस्त नहीं हे । तुम उसकी रका के रिण या रणे । र द द रागाद कार्म 
सीरा । यह कह, अपने हाथ मेँ धनुष तेकर चाः जके एी चते गण एर 
अकेले जाते देख सीता भय ते कपि फी प्तगी। तेव लधमण ये 
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“इन चीदए त्जारे की तौ क्या गणना, वे तो रावण की सपूर्ण सेनाको 
अकेतै ली सलार करने में समर्य है । चिता की कोट वात नटी" । रासो का 
नाश करके गम सवां की भति स्नोमररित, अत्यत शातमाव से लौट आए 
मानो कु ज षी न ले। 

ईश्वर फी पृजा कै तिए भी वीरता का भाव आवश्यक होता है। 
कायर यट नल कर सकता! स्ानेश्वरी में लिया £ कि जव कोई ईश्वर का 
ध्यान करने वैटता टै तो पटले वट भीषण आकृति्ौ देखेा । यदि वह 
दुर्बल हदय ह तौ उसका प्रयास निष्फल लेगा । कायर को न तो इत लोक 
मे कुछ प्राप्त टता £ ओर न परलोक में। यदि घ्म सही मागं परह तौ 
किसी से भयभीत लेने का कोई कारण नर्स! 

कुछ वर्पो पूर्वं अपने एक कार्वकर्ता का शरीरात े गया। उत्तकी 
मृत्यु के एक सप्ताह पूर्व भे उससे मिला था! उसने कहा- "कोई चिकित्सा 
मेरे ऊपर परिणाम करती प्रतीत नली लेती । वचने की कोई आशा नदीं है। 
लगता है कि भ मरने वाला हूं धेने कटा- तुमने एक महान आदर्श 
निस्वार्थ भाव से अथक सेवा की है। कमी किसी का अनिष्ट नही ५६ 
सदैव सवकी मलाई करते रहे । अत तुम्हे मृत्यु का भय वर्यो होना चादिए 
आनद से शातिपूर्वक मृत्यु से मिलो उसने शात एव निराकूल भाव ते मूष 
का सामना किया। टम एक अच्छा कार्यं कर रहे ट, हम एक सही मार्म पर 
है इस निष्टा से प्रसूत निर्भीकता की भावना हमारे आदर्श की प्राप्ति ४५ 
वहत सहयसक होगी । 

अपने मे इन सव गुणो को विकसित करने के लिष लगन की 
जावश्यकता हे । जिस आदर्शं को ढमने अपने सामने रखा ह, उसके प्रति 
उत्कट भक्ति का भाव आवश्यक लगन प्रदान करेगा, जिससे टम अपने 
उन सभी गुणों से युक्त कर पार्ठैमे, जिनकी आवश्यकता हमारे रार के 
वैभव की उपलब्थि के लिए हे। 

जव हम अपनी समस्त शक्तियो को मनुप्य-निर्माण की मूलभूत 
महान प्रक्रिया-की ओर मोड देगे, तभी हमारा प्राचीन एव पवित्र रार 
मानता ओर वैभव का अपना पूर्व पद पुन प्राप्त कर चारो ओर शाति, 
सपन्नेता सस्कृति एव चारिव्य का वर्षण कर सकेगा ! 

स्नानः 
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७ भावात्मक सक्रिय हिदुत्व ठीवन 


हिद की परिभाला 


जव हम कलट्ते है कि हिदू-जीवन पद्धति के नवोन्मेपी तारूण्य 
स्वरूपं को पुन प्राप्त करने के अनुपम कार्य के लिए सघ ने अपनी समस्त 
शक्तियो समर्पित की है, तो देते वहूत लोग ै जो प्रश्न करने लगते है कि 
पहले यह तौ वताओ कि तुम शहिदरू" की क्या परिमापा करते हो । हौ, यह 
वास्तव मे वडा कटिन कार्य हे । एक वार एक सज्जन वोले- भं मुसलमान 
अथवा ईसाई की तो परिभापा कर सकता हू, कितु हिदू की परिभाव नीं 
कर सकता ॥ उनका एैसा कटनां ठीक टी था। टम सूर्य ओर चद्रमा की 
परिभापा कर सकते है, कितु उस “चरम सत्य" की परिभाषा नीं कर 
सकते जिससे इन सभी वस्तुओं का उद्गम हुआ है । इसका अर्थ यह तो 
नहीं टौता कि उसका अरितत्व ही नहीं ट । केवल इसीलिए कि वह प्रतीकं 
कै स्वरूप मे प्रकट नही हो पाता ओर परिभाषा के परे 8े। इससे क्या 
उसकी अस्तित्वहीनता सिद्ध हो जाती है? श्री रामकृष्ण ने कटा है कि 
केवल ईश्वर ही अनुच्छिष्ट", शुद्ध एव अकलुप हे, क्योकि उसका कभी 
वर्णन नदीं हो पाया । वह कभी जिच्वा दारा अपविन नहीं किया गया । हम 
अन्य सव वस्तुओं की परिभाषा कर सकते टै, कितु वद, जो सर्वव्यापक द, 
जो सत्य" कटा जाता ह, उसकी परिभाषा नीं कर सकते। 


अपरिभाव्य हद्‌, 


हम दिदं ने परमात्मा को अपने सपूर्ण अस्तित्व का आधार माना 
है । इसीलिए यह सभव हे कि दिदू-समाज का विकास एक सर्वसमावेशक 
ठग से हुआ है, जिसे अवस्या्ओं एव आकारो की आश्चर्यजनक विविधता 
हे, कितु विपुल भावव्यजनाओं एव अभिव्यक्तिर्यो मेँ एक अतर्जात एकता का 
सून चना रहता हे 1 हिद के अतर्गत सभी मर्तो ओर विविध जाति की 
परिभाषा हो सकती हे! कितु “दिद, पद की परिभाषां नदीं हौ सकती, 
क्योकि उसमे उन सभी का समावेश हे । निरसदेह समय-समय पर इसकी 
परिभाया के अनेक प्रयास किए जा चुके है, कितु एेसी सभी परिभायष 
अपूर्णं सिद्ध हो चुकी है। वे पूर्णं सत्य को प्रकट नदीं करती । उन लोगों 
कै सवध में यह वात स्वाभाविक भी दै, जिनकी वृद्धि तथा विकास गत 
अनेक शताव्दर्यो से ह्येता आ रदा हे। 
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हमारे समाज का मृल तथा कव से हम य्ह सुसम्य जीवन व्यतीत 
करते आ रहे ह, उसकी तिथि से इतिहास के विदधान अनभिज्ञ दै। एवः 
प्रकार से हम “अनादि" ह । देसे समाज की व्याख्या करना ठीक उसी प्र्‌ 
असभव &, जैसे उस परम सत्य की परिभाषा करना, क्योकि शब्दो का 
उदरूभव तो उसके पश्चात्र ही हआ है 1 यही वात हिदू-समान कैलिएदहे) 
हमारा अस्तित्व उस काल से &, जव किसी भी नामं की आवश्यकता ही 
नह्य थी। हम आर्यं रुद्ध लोग ये! हम लो प्रकृति एव आतमा के नियमो 
के ज्ञाता थे । हमने एक महान सभ्यता, महान सस्कृति तथा एक अनुप 
समाज-व्यवस्था का निर्माण किया था। ठम देसी सभी वस्तुओं का जीवन 
मे समावेश कर चुके धे, जो मानव के लिए हितकर थीं । उस समय शेप 
मानवता द्विपाद पशु मात्र थो। इसीलिए हरमे कोई विशिष्ट नाम मही विया 
गया था। कभी-कभी दूसरे लोगों से अपने को अलग करके पहवानने कं 
प्रयास में हमें प्रबुद्ध “आर्य तथा शेप को “न्लेच्छ' कह दिया जाता था। कु 
समय वीतने पर जव विदेशों मे भित्र-भित्न सप्रदायो का उदय हज जर 
विरोधी सम्रदाय हमारे सपर्कं मेँ आए तव नामकरण की आवश्यकता का 
अनुभव हुआ । भिन्न-भिन्न कालों में अलग-अलग नाम रखे गए । यट ठीक 
देसे हो है, जैसे विभिन्न स्थानों पर गया को गगोत्री, भागीरथी, 
तथा हुगली नाम से पुकारा जाता हे। यह हिदूण नाम जो सिधु" नदी से 
लिया गया &, हमारे इतिहास एव परपराओं मेँ हमसे इतने काल से सवपित 
है कि अय वह हमारे लिए सपूर्णं विश्व के दारा स्वीकृत एव आदर का नाम 
वन गया हे। 


ठदेशयपूर्ण जीवन 


इस प्रकार इस जगव्‌ मे हम हिदटू ययपि परिभाषा से परे ट, फिर 
भी वास्तविक सत्य के रूप में विमान है । हिदृ-समाज एक जीवत सत्य '* 
जिसे हमं सव अपने रक्त की वृद-वृद ने अनुभव करते है । यद्यपि म 
उसकी परिभाषा नही कर सकते, फिर भी हमे उसके उन विशिष्ट लको 
को समने का प्रयत्न करना चाहिए, जो हिदुर्ओं की एक विशिष्ट समान 
के रूप भे व्यक्त करते हे । हम टेसा नही कह सकते कि कोई विशिष्ट व्यक्ति 
मुसलमान ओर ईसा न होने के कारण ढी हिद है। हमारे देषा ॥ 
राजमेतिक नेता ददर को प्राय भेरमुस्लिम कहा करते हे। हमारी 
प्रकृति चय ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह कोई स्वस्थ भावात्मक तरीका नीटै। 
िदू कोई नकारात्मक प्राणी नहीं है । तव इस शब्द का भावात्मक तथ्य क्था ्ै 
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हिदू के लिए जीवन लक्यहीन नहीं ह । उसका लक्ष्य कोर्ट एेसी 
महानता नहीं है, जो सत्ता, पद, नाम अथवा ख्याति से नापी जाए! उसके 
सामने तो एक ही लक्ष्य हे, अर्थात्‌ अपनी वास्तविक प्रकृति-अत्जति देवत्व 
के स्पषुलिग, उसमे निवास करनेवाले परम सत्य- की अनुभृत्ति, जी मनुष्य 
को स्थायी परम आनद की अवस्था तक ले जाती है। कितु मनुप्य का 
जीवनकाल वहुत ष्येटा है । इतने अल्पकाल में वह इस सर्वश्रेष्ट अवस्था 
तक कैसे पर्टुच सकेगा! वह तो शरीर के विषय में भी पूर्णतया नीं 
जानता। यद्यपि वह अपने जीवन-पर्यत इसका उपयोग करता टे । एेसी दशा 
भें वह सर्वव्यापक अविनाशी को कैसे जान सकता है, जो शरीर में अतर्भूत 
डै। कार्य-कारण का नियम वताता हे कि हमारी प्रत्येक क्रिया, अर्थात्र 
"कारण, का विशे परिणाम होता है। यट कार्य-कारण का चक्र वृद्धिगत 
हीना, विकसित होना ओर परा अवस्था को प्राप्त होना हे । इसीलिए मनुष्य 
की यह वर्तमान सत्ता उसके वास्तविक अस्तित्व की पूरी कहानी नहीं हे। 
मनुप्य मेँ विशिष्ट एव सहज प्रेरणा इस वात की रहती है कि वह विस्तार 
करे ओर अपनी दिव्य प्रकृति की व्यक्त करे । वह तव तक वार-वार जन्म 
रौता रहेगा, जव तक उसमें अपनी सच्ची दिव्य आत्मा के विषय मे अज्ञान 
का लेश भी रहेगा । यदि वह प्रामाणिकता से प्रयत्न करता रहेगा तो प्रत्येक 
जन्म मेँ अधिकाधिक प्रगति करता जाएगा । 

उस परम सत्य के साध अपनी एकता की अनुभूति के लिए यह 
पुनर्जन्म का सिद्धात मानव-आत्मा के लिए एक वहूत वडी आशा है । यह 
तो हिदुत्व का ही दीपस्तभ हे, जो इस अमर आशा के प्रकाश को विकीर्ण 
करता है कि इस वर्तमान जीवन के साय टी सव कुछ समाप्त न्हींहो 
जाता, अपितु हमारे सामने एक जीवन के पश्चात्‌ दूसरा जीवन, अर्थात्‌ 
अनत समय पडा हआ ह, कार्य में जुटने ओर अपने गन्तव्य तक परुचने 
कै लिए। इस विशाल मानव-समाज मे यह हिंदू ही दहै, जो आशा एव 
विश्वास की दीपिका को ऊँचा उठाए हुए है । हमारे सभी पवित्र गर्थो तथा 
प्राचीन अथवा अर्वाचीन सभी सप्रदार्यो मेँ यही मूलभूत तत्व अतर्निहित हे 1 


मानव की सेवा क्ये 


हम इस ससार मेँ रहते हए अगणित सासारिक सम्मोहनौं एव 
ध्यान हटानेवाली वतिं सै पिरे हुए है 1 सभवत हम एक वार भी जीवन के 
वास्तविक लक्ष्य पर विचार नहीं करते। तव हमारा व्यवहार कैसा हो, 
जिससे हम जीवन मँ अपनी वास्तविक प्रकृति को उत्तरोत्तर अधिक अनुभव 
श्रीश्ुरली रमन खड ५१ {६ 


करने मे समर्थ ले सके तथा विकास क्रम मेँ अपने के निम्न स्तरे 
पसीटते एए उत्तरोत्तर अधिक अशान से पतित न टँ। कारून भी इस वात 
को मान्यता देता रै कि यदि कोर्ट व्यक्ति चिरा किसी युरेदतु कं घतेक 
कार्यं कर वैटता है तो उसका अपराय कम होता 1 कभी-कभी तौ ते 
सपूर्णं पाप से मुक्तं मान तिया जाता है। अते यदि हमं स्वार्थरहितं भव 
से केवल कर्तव्य के नाते कार्य करते है, अर्थात्‌ यदि कायो मेँ आसक्ति नही 
रखते, उनमे से अपने आनदोयभोग का प्रयोजन अलग कर देते है तौ हमारे 
विविध कर्म एव उनके फल हम पर प्रमाव नटी डालते। तव हम वाह्य 
ससार के धक्कौं ओर प्रमाय से सर्वया मुक्तं लो जाते है ओर अपने सच्चे 
स्वरूप पर ध्यान केद्रिते करने की योग्यता प्राप्त करते ₹। इसीलिए हमारा 
दर्शेन कटता टै कि अपना कर्म च अपना कर्तव्य निष्कामं भाव से करो! 


अबे हमे जौ कार्यं करना है, उसका क्या स्वर्प ष्ट, हमारे कर्तव्यौ 
का वया स्वरूप &?, उस चरम शक्ति की प्राप्ति कं लिए हम जीवन करटी 
से प्रारम करे? ओर जीवन किस प्रकार से चला? इतना धोपित कर देने 
मात्सी कि सत्य नाम की कोई वस्तुः है, जी समय आने पर स्वतं अप 
आपकी व्यक्त करेगी, हमारे लिए उस चरम सत्य की उपलव्यि सभव ष? 
नही, में इस वास्तविक ससार ये उसकी याह्य अभिव्यक्ति देखनी चिप 
कोड्‌ देसी ठोम ओर सनीव वन्तु, जिये इद्वयनोचर्‌ करको हम अनुभव कर 
सके ओर जिक्तकै माध्यम से अनुभृति के क्रम को पूर्ण कर सके। हमारे 
दार्शनिको ने उस सत्य की वाह्य अभिव्यक्ति के खूप नं "मनुष्य" कौ रा 
है ओर उत्ते प्रजा तेधा सेवा की वस्तु माना ह। उन्टीनि घोषणा की टै- 
हमारे समान ही प्रत्येक मनुष्य उस सत्य का एक सफुलिग ठै! हम जपने 
युद खो को अधिकाधिक मनुष्यो के सुख-दं खो के साथ समरस करे 
का भरयत् करे ओर इस प्रकार अपने व्यक्तित्व का विस्तार करते हए अत 
ये उस महान सत्य का सारात्‌ करे नो सपूर्णं विश्व मे प्ररिवयाप्त है॥ 

अते बेह कीन सी व्यवस्था है, जो ठम सवके लिए अपने-अपने 
विकास के स्तर के अनुरूप (मनुष्य, की सेवा सभव ना देती है। 

मनुस्य अकेला नही रता, चह अकेलेपन से बचना चाहता हे । बह 
भकृति से सयचारी है। इसीलिए मानव-्राणी एकन उत ह ओर सामाजिक 
म्राणी की भत्ति समाज कै स्वरूप मेँ रहते है । इसी प्रकार वह भली-भोति 
पीवनयापन कर सकता ठै, विकास कर सकता & ओर उसमे जो कुष 
सयेत्तिम दि, उसी अभिव्यक्ति कर सकता टै । इस प्रकार वह सामाजिक चेरे 
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भें उन्नति करता हुआ जीवन के लक्ष्य की पूर्णता की दिशा मँ यढ सकता 
हे। इसका अर्य होता है- एक ठेसी समाज-व्यवस्था का निर्माण एव उसको 
सुचारु रूप से वनाए रखना, जो प्रत्येक व्यक्ति को इस वात का पूर्ण अवसर 
प्रदान कर सके फि वह व्यापकतर सामाजिक समुदायं के साथ तादात्म्य का 
अनुभव करे तथा अपने पास जो द्ुंछ है, उस सवके द्वारा समाज की सेवा 
करे । प्रत्येक व्यक्ति के लिए उस चरम सत्य की अनुमति की दिशा र्मे मार्ग 
को प्रकाशित करने के लिए यही एक उपाय है । इसीलिए हमने कटा हे कि 
विनां किसी स्वाथ आकाक्षा अथवा स्वार्थपूर्णं आसक्ति के हम समाज की 
सेवा करे। मानवता की सेवा निश्चय ही ईश्वर-सेवा हे। यह टमारे 
जीवन-दर्शन का विशिष्ट लक्षण रहा हे। 


हमारे आर्दर्श 


यह अतिम लक्ष्य सदेव हमने अपनी दृष्टि के सामने रखा, जिसके 
कारण यह स्वाभाविक टे कि हमारे सपूर्णं इतिदटास में अन्य लोगों कै समान 
भौतिक सपत्ति को महत्त्व प्रदान न कर मानवता कै कल्याण के लिए 
मस्तिष्कं एव हृदय के गुर्णों को वहुत महत्त दिया है । हृदय की विशालता, 
मन की शुद्धता एवे चरित्र की उदात्तता सदैव हमारे जीवन-मूल्यो की 
कसीटी रही हे! हमारी महानता का माप सदा ही अपनी आतरिक सपदा 
रहम हे, वाह्य नहीं । वाह्य वस्तु आत्री-जाती रती हे । उन अशाश्वत 
चस्तुओं के पीछे हम क्यों दी? हमने उस सपत्नि का वरण किया हे, जो' 
मानव-जीयन की अनुपम निधि है, जित्ते हम अपने मेँ विकसित कर सकते , 
्ै, एेसे श्रेष्ट सद्गुणो, पूर्णं ज्ञान तथा आत्मा के उदात्त भाव की सपत्ति। । 
वही सत्य हे तथा वही शाश्वत है। इसलिए जरह अन्य देशों के सामान्य 
जनसमुदाय ने किसी महान सेनानायक अथवा किसी पराक्रमी राजा की 
प्रूजा की, वीं हमारे देश मेँ वडे-वडे शूरवीर अथवा सम्राट ने भी रेते 
सर्धनग्न सन्यासिर्यो के चरणो की पूजा की, जो वनों मे निवास करते है । 
ओर जिनके पास अपना कहने के लिए वस्त्र का टुकडा भी नहीं होता। । 
यही & जीवन की देखने का हमारा ठग । हमारा अनुभव ह किं अतरात्मा ! 
का गुण ही स्यायी होता दै, जो जन्म-जन्मातर परयत, अर्थात्र्‌ तव तक 
चलता हे, जव तक वह पूर्णत्व को प्राप्त नहीं कर लेता। 


| 
लीव चलते-ण्िरते प्रतीक बनो । 


ये कछ थोडे से एते आधारभूत तत्त्व है, जो हरे वास्तविक एव 
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असदिग्ध रूप से हिदर्‌ वनाते ह। जव घ्म उपर विशेय ध्यान देते 
मनसा उन्हे ग्रस्य करते है, अपनै जीव मे उनकी प्रकट करते टै तथा उन 
उज्ज्वल कल्पनाओं के सजीव चलते-फिरते वारतविक श्रतीक के रूप मे खड 
टो जाते है, तभी उस दिव्य {सरू परपरा मे एमारा जन्म निरर्थक नरह लेग। 


तव वया टम विश्वासपूर्वक यट कट सकते है कि टम सन्ये भीर 
भावात्मक रूप से हिद ह? टम अपने से प्रथन करे ! एम केत रतते है? हमारे 
सामने कीन से आदर्श ह? मारी भावनां क्या है? क्या हम केवलं 
परिस्थित्ति-वश अथवा रिद्‌ परिवार मे "सयोगवश जन्य" हो जनि सेदीषू 
हे? क्या हम इसलिए द्र है कि इरलाम तथा ईसाई धर्म के धर्म-परिवर्तन 
के प्रयत्न हरते स्पर्श नहीं कर पाए, क्योकि उन धर्म की 
सख्या हमारी अपेक्षा अति अल्प है? क्या मारे टिदरू टौनै का इतना षी 
अर्थ है? केवल यट कटने मान से कोई लाम नली कि मारी एक महान 
सस्कृति 8 ॥ पर ठम उसके विषय मेँ कितना जानते है? टम उसकं अनुरूप 
कितना व्यवहार करते ह? क्या टम अपने वैयक्तिक जीवन को समान 
लिए समर्पित मानते ह? क्या हम यह अुभव कर्ते है कि द्ये केवल सपति 
एव सत्ता के पीछे नहीं दीडना चाटिए्‌, वरन्‌ जीवन मँ सदुयष्णो को उच्य 
स्थान देना चाहिए? क्या हमे सा लगना है कि टम सच मे दते मनुष्य वने 
कि जो कोई द्ये देखे, वटी कहने लगे कि “यह हे मनुष्य, जो उन सभी 
वातो मे पूर्णत्व भाप्त करने के प्रयत्न मे हे, जिनले सच्चा मनुष्य वनतां हे 
इस दृष्टि से हम आत्मनिरीक्षण करे ओर धीरे-धीरे उन सभी विशिष्ट हिद 
लक्षणो कौ आत्मसात करे जिससे कि ससार के समक्ष एक भावात््क 
क्रियाशील हदु के रूप मे हम खडे लो सके । अपने दर्शन, अयने धर्म तरथा 
अपने उन महान गुणौ के अनुरूप हम जीवनयापन करे, जिन्न अगणिर्त 
पीटियों से हमारे जीवन को आकार देने का कार्य किया है। 

यद्यपि दिदू-समाजे को सगटित करने का विचार साधारण हो क्यो 
न प्रतीत होता लो इसका वास्तव मँ अर्थं हे कि हने अपने देनदिनं जीवन 
भें इस वात का विचार बनाए रखना चादिषए कि हम दिद है ओर हम 
जीवन का प्रत्यैक छोटे से छोटा पलु उन्ही महान यरपरागत जीवन-मूल्यो 
के अनुकार डलेगे। ठम जो कुछ भी कर हमारा परियान हमारा व्यवहार 
ततथा जीवन के सभी कषेत्रं यँ मारी भावात्सक निष्ठा की छाप स्पष्ट रूप 
से व्यक्त होनी चाहिए । यही हे हमारे ऊपर सवस वडा उत्तरदायित्व । 


् 
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प्रतिक्छियात्मक् हिदुत्व 


कितु, दुर्माग्यवश आज हम अपने चारो ओर देखते है कि कछ दू 
पसे है, जो निष्ठा के कारण नहीं, वरन्‌ प्रतिक्रिया के कारण अपने को हिद 
कहते है । एक वार हमारे कार्यकर्ता गोवध पर प्रतिवथ की मोग के लिए 
चलाए गए हस्ताक्षर अभियान मेँ एक अत्ति प्रमुख दद्रू नेता के पास गए 
कितु उन्टं यह कहते हुए सुनकर बडा धक्का लगा कि व्यर्थ के पशुर्ओ का 
वेध रोकने से क्या लाभ है, उन्हे मरने दो । इससे क्या चिगडता टे? आखिर 
पशु तो सव समान ही हे लेकिन मुसलमान गोवध की जिद पकडे है, 
इसलिए टे इस प्रश्न कौ उठाना चाहिए ओर इसीलिए हम अपने दस्ताक्षर 
तुम्हे देगे " इससे यह प्रकट होता है कि हम इसलिए गाय की रक्षा नहीं 
चाहते कि वह युगो से हिदू-ग्रद्धा की प्रतीक रही है, वरन्‌ इसलिए चाहते 
ह कि मुसलमान उसका वध करते टे । यही वह “नकारात्मक हिदुत्व' हे, 
जिसका जन्म प्रतिक्रिया से हुआ है। 


कुछ ठेसे भी दें, जिनके लिए हिदू शब्द केवल उनके राजनीतिक 
प्रयोजनों की सिद्धि के लिए दै, चूकि काग्रूसी अथवा समाजवादी अथवा 
अन्य कोई “मिली-जुली सस्कृति" की वात करता हे, इसलिए वे विशुद्ध हिद 
सस्कृति चाहते हे । इससे भी विचित्र हे “हिदू-कम्युनिज्म' का घोष । कर्द 
व्यक्तिया तो हिदू हो सकता हे या कम्युनिस्ट। वह दोनो नहीं हो सकता । 
इसका यदी अर्थं हे कि जो हिदू-कम्युनिज्म के लिए चिल्लते है, ये नतो 
कम्युनिज्म को सम्मते हँ ओर न॑ हिदुत्व को । यह सब प्रतिक्रिया के कारण 
हे। एक बार एक सज्जन ने मुज्ञसे पूछा कि क्या मुसलमानों के विविध 
कार्यकलापों को विफल करने के लिए हम लीग हिदुओं का सगटन कर दे 
है?" ने उनसे यही कहा किं “यदि पेगवर मुहम्मद का जन्म न भी हज 
होता ओर इस्लाम का भी अस्तित्व न होता तया हिदू की दशा यदि वर्तमान 
काल के समान असगठित ओर आत्मविस्मृत होती तो भी हम यह कार्य 
उसी प्रकार करते, जैसे कि आज कर्‌ रहे &ै। यह भावात्मक दृढ विश्वास 
चिप कि यह मेरा दिंदू-रष्ट्र दे, यह मेरा धर्म हे, यह मेरा दर्शन है, 
जिसके अनुरूप मुञ्चे जीना हे ओर जिसका मुज्ञे अन्य रषौ दारा अनुसरण 
करने के लिए एक प्रतिमान स्थापित करना हे! दिदुर्ओं के पुनर्सगठन कै 
लिए यही ठोस आधार होना चादिए । 


यदि हमें केवल राजनीति अथवा प्रतिक्रिया द्वारा वना हुआ दद्रू 
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॥ 


नही तेनाह तो िष्टावाय हिद के स्प म जीवयापन करना चारि, ज 
देनधित जीवा क समी पत्तुओं मे उ निष्टा को व्यक्त करनै मृ सनम्‌ ६। 
सारित्य तथा वृत्त-पनो मे पि विचारो कै प्रचार मान से एमे कोई ताम नरी 
लेगा। वीर सावरकर जी नै शिदुत्व नाम फी एक सदर पुरत निघीटै 
तथा हिदू-मासमा ने निद राष्ट्रीयता के उम शुदं ततवकञान को ट अपना 
आधार वनाया £ । वितु हिट मतसमा मे एकः वार इस आशय का प्रस्ताव 
पारित किया कि काग्रेस को मुरिनिम तीय से वाता करके अपना ॥ 1 
आधार नए त्यायना चाटिए, जपतु या" कार्यं करने के लिए हिद मापण 
ते कटना चारिए। इसका यलो अर्यं लेता है कि काथेत कौ सकरित, 
मिली-जुली, राष्ट्रीयता शुद्धः प्रर की थी, जवकि हिंदू महसमा, साप्रदपिकता 
के पागलपन से युक्त राट्रविरोधो मुरिलम लीग की दू परतिूर्ति प्र 
करती थो । यह वचित वेपरीत्य कले उत्पत एो गया? इसका कारण यह है 
कि मन्म धेटा जा वट गहरा िश्चय विद्यमान नल घा, जिसके आधार 
पर स्वप्न मे अथवा किन भ परिस्थितियों मे एक एौ उत्तर निकन पडे 
कि र्ट यट हिदू-रष्ट्ररै। 


वै चरीणे, लिनच्छ महत्यै 


इसलिए ठम कहते € कि ठम अपने राषट्रत् के गहरे एव मायान्नक 
स्का को मन से ग्रहण करना लमा, जिससे कि राजनीतिक अथवा 
किन्ठी अन्य विचार्यो के प्रवाह मेँ हमारे पैर न उखे । हमि व्यावहारिक 
दैनदिन आचरणं मे तदनुरूप जीवनं प्रतिमान कं विना हिदू-राष्रत्व तथा 
दिदू-जीवन रचना की महत्ता की वान करना व्यर्थ है। 


हमारे प्राचीन आचार्यौ मे प्रात काल सूर्योदय से पूर्य उट जाना शी 
एके आचार है। एक वार एक साधु ने अपनी बाल्यावस्था का मुस वर्णन 
किया! उसने बनाया, कि किस प्रकार उसकी माता चहु स्वेरे उटा करती 
थी ओर गृहस्थी के साधारण कार्य करते हुए अपने मधुर स्वर मेँ दैवी 
जगन्माता की मदानता का वणन करनेवाले विविध पदो का पाट जा 
करती थी तथा किस प्रकार उस जगत्त-जननी के पवित अशोर्वचर्गौ का 
उग्रह्वानः करनेवाले शब्दों से उसे जगाती थी! साघु नै वताया कि न्दी 
पवित्र शरव्दो जिन्हे भै निद्रा का त्याग करते हए प्रात काल सुना करतारा 
नै मुहे बहुत गहराई तक प्रविष्ट हौकर गुञ्े शुद्ध किया) सभी सासारिक 
प्लयेभनों षर विजय प्राप्त करने की शरद्धा एव शक्ति वी तथा अपने करी उत 
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भाता की सेवा मे समर्पित करने की प्रेरणा प्रदान की] यही होते है 
टिदू-सस्कार । टम अपने जीवन को दिन-मर (प्रात से रात्रि तक) अनुशासन 
के भाव से एक आकारं प्रदान करं । अनुशासन एव आत्मसयम के सपण 
जीवन-क्रम में प्रशिक्षित होने के लिए हिदू का जन्म हुआ हे, जौ उसे जीवन 
भँ श्रेष्ठतम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शुद्ध करता है ओर शक्ति प्रदान 
करता है। 


हमे यह नटीं कटना चादिए कि यट तो छीटी वाते है, हमें इनकी 
चिता नहीं करनी चाटिए । यदी छीटी-ेटी चीजें हमारे जीवन कौ अनुशासित 
करती है ओर हमारे चरिन को आकार एव शक्ति प्रदान करती हे। 


कितु दुर्भाग्य हे कि आजकल इस प्रकार के सभी हितकारी आचार 
तथा व्यवहार क नियमों का “मूढ विश्वास" कहकर उपहास किया जाता हे । 
अभी हाल में इसे व्यक्त करनेवाली एक घटना धरित हुई है । हमारे देश से 
एक विद्यार्थी अध्ययन के लिए अमदीका गया । वर्ह एक साधारण परिवार 
मेँ वह पेइग-गेस्ट के खूप मे ठहरा । प्रथम दिन उसने सभी परिवार के 
सदस्यों के साय भोजन के लिए वैठते ही अपने लिए परोसना प्रारभ कर ` 
दिया) ततव उस घर की स्वामिनी ने कटा करि उनके यर की यह रीति है 
करि भोजन के पूर्वं ईश्वर की प्रार्थना करते हं । ध्यान दीजिये कि वह युवक 
पेसे देश से गया था, जो आध्यात्मिकता का ओर ईश्वरभक्ति का देश माना 
जाता हे ओर गया था पेसे देश म, जो लक्ष्मी का पुजारी ओर अत्यत 
भीतिकवादी माना जाता हे। इसमें कोई सदेह नीं कि वडी सीमा तक इसी 
ईश्वर-विश्वास एव इसी धर्म-विश्वास ने पश्चिम को वह शक्ति दी है, जिससे 
कि वह इस ससार मेँ सफल हुआ है। 


आद्युनिकतावाद 


हम अपनी आध्यात्मिक परपराओं पर गर्व करते है। कितु हम 
रहते किस प्रकार टै? हमारे दैनिक सस्कार क्या है? क्या हमारे नित्य के 
क्रियाकलार्पो मै ईश्वर का कोई स्थान है? क्या हमारे घर्रौ मेँ कमस कम 
एक स्थान ठेसा हे, ज्यो धैटकर हम उसका ध्यान कर सके? एक वार मेरे 
एक परिचित ने अपने नए वने हए मकान कौ देखने के लिए मुज्ञ बुलाया। 
वह भली प्रकार सुसज्नित तथा प्रत्येक अर्थो म एक आधुनिक गृह था । जव 
उसने मकान की विशेषता वताना समाप्त किया, तव भने पृछा कि देवगृह 
करटा 8? क्या तुम्हारे कोई कल-देवता नहीं है, जिसकी पूजा तुम्हारे पूर्वज 
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करते रहे हौ ओर तुमे सीप गए हो? मेरे प्रश्न से चकित होकर क्षमा मते 
हए उसने कहा- भै उस विषय में बिल्कुल भूल गया था! पुछ महीने 
पश्चात्‌ जव भैं पुन उस स्थान पर गया तो उन्होने विशेष खूप से यह 
कहकर मुञ्े अपने घर पर आमनरित किया कि मेरे कथनानुसार काम कर्‌ 
लिया गया हे! भै उसे देखने गया! जीने के नीचे एक टेढे-मेढे स्यान मे 
वनी हुई छोटी सी आलमारी मुज्ञे दिखाई ! परिवार के सदस्यो के चप्पल, 
चूते उस आलमारी के ऊपर बडी सफाई से रखे हु ये ओर वे पर्या 
सख्या मेँ थे, वर्योकि उनके जीवन का स्तर काफी ऊँचा था। उन्न वडे 
सतीष के भाव से कल्म “मेने इसे नया वनवाया ट ओर अपने कुलदेवता 
की यहं रखा हे । म तो उसे देखकर सत्रस्त हो गया। भने कटा देवता 
को दूषित करने क स्थान पर इन चप्पल को दी अदर स्कर वयो नही 
प्रनते ” एेसा हे- “आधुनिक प्रगतिशील" हिदू-जीवन । 
हरम यह विस्मरण नही होना चाहिए कि -बीराम, शिवाजी अयपा 
विवेकानद इस प्रकार के आभुनिकत्तावाद की उत्पत्ति नही थे। शिवाजी उन 
आदर्शो से स्तं ये, जिनकी प्रतिष्ठा रामायण ओर महाभारत मेँ हुई ६ै। 
हिदू-जीवन कै प्रति उनकी महान श्रद्धा ही थी, जिसने उनके सगठा-चतुर्य 
के साथ मिलकर उन्दे एक देसी शक्ति वना दिया, जिससे इतिटप्त की 
सपूर्ण गति ही बदल गई । वेदिक काल के सतो से लैकर रामकृष्ण, 
वियेकानद, रामतीर्थं तथा इसी प्रकार के अन्य आधुनिक युग की महान 
आत्माओं तक सभी ने अपने युगो पुरातन आदर्शो के प्रति भावात्मर परिम 
तया उनकी अनुभूति से युक्त अपने जीवन दारा मारे समाज पर अधने 
मरेरणादायी व्यक्तित्व की छाप ्ठडी है। चुनीती देती हुई विरोधी शक्ति के 
सामने वे तनकर खडे रह सके ओर चुनीती भरे स्वर मे विष्व से वात कर 
सके। टम उन्टी की सतान किसर दयनीय दशा को प्राप्त ले गए हग ष्म 
उन आदर्शो का "क, ख, गः भो नीं जानते, जिन्ठीनि उन पराक्रमी 
त्माओं को प्रेरिते किया ओर ठाना था। 
मै एक युवक को जानता हँ जो सरकारी ष्यसि पर विदेश गया 
या। वं उसने सिनं तया अपरिचितं के “आत्मा , श्राणायाम', "नीता" तथा 
अग्र वहत न्वे हिदरू विचय एव जीवन-पद्धति्यो के सवथ फे अनेक प्रप्ता 
का समग्र करना पड़ा! यट युवक इन सव वतं से वि्युल अनभित धा! 
उर मुम अपग्ी कटि7ाई लिखी। कन्तु क्या कर सकता धा? क्या 
उसे योगाभ्यास समायि प्राणायाम तथा देसो समी चीजो यती पतो हारा 
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शिक्षा दे सकता था? यट कितना अपमानजनक है कि इस देश के हमारे 
तथाकथित शिक्षित युवक को अपने ही दर्शन की मृलभूत वार्तं का 
भी नही ह। उनकी पूर्ण अनुभूति की तो वात ही छोडिए। 


आदर्श चै विविध पलु 


अव दूसरे पटल्ू पर भी टम दृष्टिपात करे । जैसे समाज के साथ 
सपर्कं के विविध केनो से हमारे सवध का पटलू) हमारा पडोसी, हमारे 
शिक्षा-केद्र, टमरे व्यवसाय का क्षेत्र आदि। क्या जीवन के इन सभी त्नं 
मे हिदू का स्पष्ट योगदान न हआ है? इसके विपरीत यह दिदू तत्वज्ञान 
ही रै, जो मानव क्रियाकलापों के छोटे से छोटे ओर वडे से वडक्ष्नोँंको 
प्रभावित करता है । हमारे लिए परिवार आत्मविस्तार का प्रथम पगदहि1फिर 
परिवार के सदस्यों के नाते हमें विविध कर्तव्यो का भार वटन करना पडता 
हे, जिससे कि परिवार के सदस्यों के वीच मधुर प्रेम एव एेक्य के कोमल 
वध वने रहे । पुत्र के खूप मे, भाई के रूप र्मे, पति के रूप मे अथवा किसी 
भी सवध में गृहस्य का उदात्त हिदू आदर्श ग्रहण करे । हमारे लिए यह 
कहना कोई अच्छी वात नी कि “ओह, मै तो समाज-कार्य कर रहा ह 
परिवारिक वर्थो की मे क्यों परवाह कसँ?" पुन हमारे देश के महान आदर्शं 
चरित्रे की ओर दृष्टिपात करो । श्रीराम यद्यपि किशोरावस्थामें टीयथेकि 
पिता की आज्ञा सै राक्षसो का वथ करने के लिए विश्वामित के साय वन 
को गए। पश्चात्‌ उरन्टोने अपने पिता की प्रतिज्ञा के पावित्रय की रक्षा के 
लिए चीदह वर्प का वनवास प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया। भाईके रूपमे 
लक्ष्मण आदि पर उनका कितना गहन प्रेम था। वह एक आदर्श पुत्र, एक 
आदर्शं भ्राता, एक आदर्शा पति, एक आदर्शं मिच्र, एक आदर्श शिष्य तथा 
वैय के लिए एक आदर्शे शत्रु भी थे। उन एक मेँ आदर्शं दू पुरुषत्व 
का सव कुछ समाहित था! एेसे ही श्रीकृष्ण भी थे । यशोदा ओर नद के 
लिए वह कैसे आनद ओर सात्वना के घ्रोत ये। किस प्रकार उरन्टोने अपने 
मधुर व्यवहार से सभी पडोसिर्यो को मीहित कर लिया था। 
विद्यार्थी जीवन मेँ ज्ञान एव चरित्र का अर्जन ही हमारी सतत 
प्रेरणा रही है, भिन्र-भिन्न जानकारियों के द्वारा मस्तिष्की को भर देना मात्र 
नदीं । हमें कितावी कीडे ही नहीं वनना हे । सपूर्णं ज्ञान के लिए एक कंजी 
है ओर वह है मन की एकाग्रता! यदि हम शरीर ओर मन के लिए 
नियमित स्वस्थ आदत ग्रहण कर लते तो हमारे लिए मन की एकाग्रता को 
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विकसित करमा कटिन नदीं होना चादिए ( ओर फिर विविध शिक्षण 
सस्थाओं मँ ठम अध्ययन करते ह, वर्ह हम अपने आचार्यो एव सहपाटी 
विद्यार्थियों कै सपर्का में आते हैँ! हिदु परपरा मँ शिक्षक तथा शिक्षार्थी के 
सवथ किसी सविदा के समान नदीं होते । यट एक उदात्त सवध हे । शिष्य 
गुरु को ज्ञान एव दिव्यता की साक्षा मूर्ति मानता हे ओर उसके प्रति 
नम्रता एव भक्ति की भावना से व्यवहार करता है, 

यह कहते ही लोग पृषते ह कि क्या आज का शिक्षक देसी भक्ति 
के यीग्य है। कितु विदार्थियों को इस प्रकार के विकृत दृष्टिकीण का 
शिकार नही बनना चाहिए । हम वैसा ही व्यवहार करे, जैसा हम करना 
चाहिए । यह हमारे ही हित मे, हमारे ही परिष्कार के लिए है। हम मदिर 
में हनुमान जी की मूर्तिं का पूजन करते हे। कुष्ठ समय पश्चात्‌ लगातार 
सिबूर लगते रहने से वह मूर्ति सिद्रूर के मोटे पर्त से ढक लाती है ओर 
उसका रूप इतना वदल' जाता है कि किसी भी प्रकार पहचान नहीजा 
सकता कितु फिर भा उसी भक्ति भाव से उसका पूजन हनुमान यो 
र होता रहता हे । ज्ञान के देवता विनायक ्, जिनका वडा पेट ओर हाथी 
कासिरहै। कितु इस कारण उनके प्रति किसी की भक्ति पर प्रभाव सर्ी 
पडता । जन्मजात विश्वगुरु श्रीकृष्ण कौ सदीपनी त्प के आश्रम म एक 
साधारण शिष्य का सा व्यवहार करते हुए देखकर तुम एक आदर्श ठि 
विदाथ का सही चित्र पा सकते ढो । उन्होने अन्य शिष्यो के समान दी 
अपने गुरु की सेवा पूर्ण श्रद्धा एव प्रेम से की धी । वह वर्पा जीर त्रान 
में गुरु के यज्ञ के लिए सूखी समिधा लेने वन नै यए। जो स्वय ज्ञानस्वरूप 
ये, चन्दे वो पढने के लिए व्या था? फिर उन्हे अपने साधिर्यो एव 
सहपाटियों के वीच प्रूमते-फिरते देखो । कितना गठरा एव शुद्ध प्रेम था 
उने, उन सवके लिए । सुदामा नाम का एक गरीव ब्रह्मण का लडका 
सदीपनी आश्रम में उनका सहपाटी था। वाद. मै जव श्रीकृष्य की ख्याति 
दूर-दूर तक फैल चुकी थी तव फटे वस्त्र मे गुही भर चावल की पौटली 
लिए हए उनका सहपाटी सुदामा उनके यर्दा पटुचता हे । जेते दी श्रीकृष्णं 
की दृष्टि अपने पुराने मित्र पर पडती है, वह अपटकर उते सीने से लगा 
लेते टै। व भित्र की लाई हुई उस मृल्यवान भेट को वडे स्वाद से खति 
है 1 अते वे सुदामा को अतुल सपत्ति भी प्रदान करते टै । 

यदि सयोगवश अपने वड से विचारा का कृ सपर्पं भी 
उत्पन्न टो जाए तो भा हमे उनके प्रति सम्मान का व्यवहार वदलने का 
कार नहो) महामार के युद्ध ओँ जव भीष्म ओर अर्जुन एक-दृसरं के 
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सामने आए, तव अर्जुन ने प्रथम पोच वाण उनके पैरो की ओर चलाए! 
भीप्म के सारथी को यह देखकर आश्चर्यं हुआ कि अर्जुन के अमोष वाण 
भीप्म की छाती मेँ न लगकर पैरो की ओर आए। भीप्म ने कटा- नेरा 
प्यारा अर्जुन मेरा आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए पोच वाणो से मुहे प्रणाम 
कर रहाट! 


स्वधर्मे निधन शरेय 
हरमे ये उदारण श्राचीन पौराणिक आख्यायिकार्पै' कटकर नीं 
त्यागने चाषटिए । इनमे टमारी सस्कृति के वे अमूल्य रत्न जडे हए रै, जिन्टनि 
एक सेमय में हिदू-जीवन कौ ससार की ईर्प्या की वस्तु वना दिया था। | 
कहकर भी उन्दे छोडना टीक नहीं कि वे इस समय के लिए अव्यावहारिक 
है। इस वीसवी शताब्दी में भी हमें इस प्रकार के प्रेरणादायी उदाटरण देखने 
को मिलते हि। अपने सघ के सस्थापक डाक्टर देडगेवार का ही एक 
उदाहरण है। एक वार वे सगटन के कर्य से पूना गए ये। प्रीढ लोगो की 
यैटक नें वर्ह के एक सज्जन जो डाक्टर जी के शिक्षक भी रह चुके थे, 
आमच्रित्त धे । डाक्टरजी को वर्टौ भाषण देना था! नगर के अनेक गणमान्य 
लोग उस समा मे एकत्रित हुए थे । वह वृद्ध अध्यापक कुछ देर से आए। 
कितु जैसे ही डाक्टर जी ने उन्हें देखा, वै उट खडे हुए ओर उनके चरण 
एकर उन्हे अपने आसन पर वैटाया। 
अपने स्थायी जीवनमूल्योँ की पृष्ठभूमि पर ये है हमारे वर्तमान 
जीवन के कुछ वैशिष्ट्य । एक व्यक्ति के ही समान जव तक कोई राष्ट्र 
अपने स्वधर्म के मूलाधारों पर जमा रहता है, तव तक वह चतुर्दिक वृद्धि 
करता है एव फलता-ष्टरूलता हे । किसी के स्वधर्म की जडो को उखाड लेना 
ओर उनके स्थान पर कछ ओर ही आरोपित करने का परिणाम पूर्ण 
अस्तव्यस्तता एव पतन ही होगा । श्रीमद्मगवदूगीता मे कहा ह~ स्वर्घ्मे 
निधन श्रेय परधर्मो भयावह । (३२-३५)* अर्थात्‌ अपने धर्म का पालन करते हए 
मूत्यु भी श्रेयस्कर हे दूसरे का धर्म ग्रहण करने कै परिणाम भयावह होते ठै! 
अत्तएव, हमारे लिए राष्ट्र के स्वधर्म का यह आल्वान है कि हिदू 
जीवनपद्धति को पुनरुदीप्त करके आत्मविस्मृति एव अनुकरण की उस राख 
को ्ञाडरदे, जो हिदू हृद्यो मे युगो पुराने सस्कारों के अमर अगार कोठके 
हए है, जिससे इस पवित्र देश की राष्ट्रीय आत्मा की ज्वाला अपने सपर्ण 
तेज के साय पुन प्रज्ज्वलित हो उटे। (- 
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८ कार्य अरर लच््य क्छ स्वरुप 


समर्पित ीवन चादिषु 


हमारे कार्य के लक्ष्य का अतिम स्वरूप हमारे समाज की पूर्ण 
सगटित अवस्था है। उससे ही प्रत्येक व्यक्ति आदर्शं दद्रू मनुष्यत्व की मूर्ति 
बनकर समाज क सगित व्यक्तित्व का सजीव अग होगा। यही हमरे 
सगटन-प्रयासौं के लिए जीवत प्रेरणा रही ठै। 


यह स्पष्ट है कि यढ कल्पना ठेसी नहीं है, जो कुछ दिनों अधरा 
कुछ वर्पो मे साकार की जा सके । इस लक्षय की प्राप्ति के लिय सकर ओर 
हजार समर्पित जीवन चादिए, जो शाति के साथ अथक प्रयसि करते रहे। 
इसके लिए ठेस सवल एव धर्यवान हृद्यो की आवश्यकता है, जो विपरीत 
परिस्थितियों तया प्रलोभनों के वीच अडिग वने रे । इस प्रकार के प्पूत 
जीवन निर्माण करने के लिए षो सय प्रतिदिन के सरकारों पर अत्यधिकं 
बल देता है तथा व्यक्ति कै मन पर मस्तिष्क एव हृदय के उन सभी 
का महत्त्व प्रतिदिन अकित करता दे, जो उसे सूरण जीवन कं समर्पण के 
मार्ग पर अग्रसर हीने की शक्ति ओर योग्यता प्रदान करते है। 


अर्ल ठपाय वी सलक 


कार्य के लिए इस प्रकार स्थिर, शात एव आजीवन श्रद्धा आजकल 
के ससार भं विचित्र ओर असाधारण परतीतः हो सकती । इसमे इसकी 
अपनी स्वय की एक मौलिकता ओर नवीनता है । देसा होने के कारण 
हमारे इस दृष्टिकोण को समञ्चने ओर आत्मसात करने मे सामान्य जन की 
कुछ समय लगना स्वाभाविक ही है । उदाहरणार्थ पेते अनैक लोगदटै, 
हमारी कार्यपद्धति मे यह बात देखकर भय ओर विस्मय से अभिभूत 
जाते ह कि इसमे जीवन-भर वर्षानुवर्पं एक निशित समय एव स्थान पर 
प्रतिदिन उपस्थित होना आवश्यक रहता डे । 

एक वार एक युवक ने मुञ्जे प्रार्थना की कि कोड देसा उपा 
यताइए जिससे वढ अपत्ै मन कौ एकाग्र करने की शक्ति का विकास क 
सके । उसके अथ्ययसाय की परीक्ष लेने के लिए उते नियमित रूप से करौ 
कै लिए कुछ विशेय अभ्यास वताए । उस तुरत प्रश्न किया, “ह क्च तक 
करना होगा?” मेने कला “इसे जीवन भर चाल रखिए । वट साश्चर्यं कट 
उटा "जीवन-भर। यह कले सभव हे?" मेने उससे पृष्टा, ^क्या तुम्टरे लिष 
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कम से कम जीवन~भर जिदा रटना असमव है? 


यह रै आज की मनोवृत्ति। लोग शीघ्र फल एव सफलता का 
आसान उपाय चाहते है । अल्पत्तम उद्योग एव अधिकतम लाभ चाहने के 
इस मानव-दीर्वल्य नै टमारे राष्ट्रजीवन के सभी कर्नौ को ग्रसित कर रखा 
है। हार्दिक एव कठोर परिश्रमवाले ईमानदारी के रास्ते का स्थान पैसे 
उपायो ने ले लिया हे, जिनमें वुरे-भले का कोई विचार नहीं टता ओर 
जिनसे फल शीप्र मिलता है! धन अर्जन करनेवाला मनुष्य धनी वनने के | 
लिए इसी प्रकार के आसान उपायों को सोचता रहता है । यदि एक रात मेँ | 
ही धनवान वनने की सभावना ठो तो उसके लिए कितना ही नीच कर्म 
करने के लिए उद्यत हो जाता ै। वह काला वाजार करता दै, स्ट्ेवाजी , 
करता £ ओर जुआ खेलता है 1 वह वडी उत्सुकता से यह जानने के लिए 
ज्योतिपि्यो को भी पकडता हे कि क्या कोई ग्रट-नक्षत्र उसके लिए कुछ | 
कर सकता है। चोरी ओर ड्कती तो आसान उपायो के लिए राजमार्ग ही ह | 


लोगो ने तो ईश्वरानुभूति के लिए भी आसान मार्गे खोजना आरभ 
कर दिया हे। ईश्वरप्राप्ति के लिए एकाग्र निष्टा से सपर्ण जीवन तपस्या 
करने का कष्ट कीन उटाए? वे किसी सत अथवा सन्यासी को वीच का | 
दलाल वनाने का प्रयत्न करते ह, जिसके विषय मे उनका यह विश्वास होता 
है कि वह उनके सव पापों को लैकर अपने पुण्य उन्हे दे देगा तथा उन्दे 
ईश्वर के समक्ष शुद्ध ओर पवित्र कर उपस्थित करेगा । हमारे सामाजिक | 
जीवन का कोई भी पटल एेसा नही है, जो इस क्षुद एव हीनता के कलक 
से व्चाहो। 


आत्मघाती प्रलोभन 


चासं ओर के इसी वातावरण के कारण लोग सघके कार्यर्मे भी 
छोटा एव सरल मार्ग कीन-सा हे, इसका विचार करने लगते है । वे पृषते 
है कितने समय तक इस प्रकार इसे चलाते रदयेगे? तुम अपनी कल्पना 
के अनुसार समाज का पूर्ण रूपातर करने योग्य कव होगे? तुम ओर कितने 
वर्पो तक इसी मार्ग पर धिसटते रोगे? तव वे चारों ओर दृष्टि डालते 
ओर देखते हँ कि शक्तिशाली प्रशासन रेसी वडी शक्तियो को धारण किए 
हुए डे कि राष्ट्रजीवन का सपूर्णं प्रसार उससे परिवेष्टित है । वे कल्पना 
करने लगते है कि यदि उन्दँ प्रशासनिक अधिकारीगण, राजस्व एव 
अधिकार के इस प्रकार के साधन उपलव्थ हो जार्पु तो अति अल्पकाल मेँ 
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तः 


ही वे देश का स्वरूप बदल सकते £ ! भिषा आदि के टार आनेवाली पीठी 
कौ अपने इच्छित प्रतिमान भ ढल सकते ै। वे उस सरल धटे मार्मपर 
आसक्त टो जाते ह, जिसमे कष्ट ओर त्याय कम तथा फलप्रापति श्र सती 
है। ऊपरी तीर से सोचने पर यह तकं निस्संदेह चुत षी आकर्यक प्रतीव 
होताः &ै। दमासी वर्तमान सरकार दारा टमारि जीवन के राजनीतिक तया 
आक पलों पर जो पग-परूग बल दिया जाता ह, वैसे ही पचवर्पय 
योजनाओं के लिए सतत प्रयार तथा देश के युवकों को आकृष्ट करन के 
लिए नए-नए सरकारी नियव्रण के ह्र खोले जा रहे है। इत सवने भी 
हमारे लोगों की इस वर्तमान मनोदशा वनामे मे अपना योगदान कियाद, 
जिमके प्रभाव से लोग राजसत्ता को ही सव रो की ओपधि मानने लगे है 


कितु हे देसे ऊपरी विचार से प्रमावित शकर नं वह जाना 
चादिए । यद्यपि आजकल किसी भी विषय पर गभीग्तापूर्वक विचार करने 
की प्रथा नही दे, फिर भी हमें लोगो को इस प्रकार शिक्षित करना चदिए 
किये विपर्यो की अधिक गहराई मे जाकर समञ्जन की योग्यता प्राप्त करे) 
एक वार नागपुर ये अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन इआ । उक्तम भाग 
क लिए आनेवाले कुछ प्रमुख लब्धप्रतिष्ठ पुरुष मेरे परिचितं ये। 
अपने दारा निर्णति कार्यवाहियो, नियमं तया पाठक्रम आदि के विपु म 
विस्तार चे सुने बलाया । अतं मेँ भने उनसे एक साधारण-सा रशन करय, 
“क्या आप उनकी वास्तविक प्रकृति एव वास्तविक आवश्यकता वता 
&, जिन्हे शिक्षित करने की योजना आप वना रहे >" उने सै एक ने भरे 
सामने सीधे श्यो मे यह स्वीगनर कर लिया कि यह पर्न तो उनके सामनि 
कभी उपस्थित ही नही हुआ । किसी अथे दवारा अन्य अवे व्यक्ति ऋ 
मार्गदर्शन करने की कटान ह, वैसे टी हमारे देश मे सव कार्य चला करते 
हं । समस्या की मूल तक प्टुचने का न तो कोई प्रयास करता है ओर 
ङ्च्छाहे) 

हम जरा विश्व-इतिहास के पृष्ठ पलटे। हम देखने का प्रयत्न कर 
कि किसी भी देश के अजर-अमर राष्टरजीवन कन निर्माण करने म क्या वा 
की राजसत्ता कै प्रयोग के योये विचार ओर तत्क्षण फलेच्छा ने सच्च 
सहायता कौ हे? भूतकाल ये रेते अनेक साम्राज्य रहे टै, जे पूर्णरूप 
राजसत्ता पर निर्भर थे! उदाहरण के लिए प्रस अपनी सभी प्रकार की 
सुरा एव अगति के लिए पूर्णतया समाट पर ही निर्भर धा । सम्रीट की संता 
सर्वोच्च थी। वह जनजीवन के सभी पटलुओं का नियमन करता या। धम 
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का निर्णायक भी वटी धा। कुछ समय के लिए वहो के लोग निश्चित ओर 
सुखी घे, कितु उनके रषष्ट्रजीवनं का सपरूणं प्रासाद अरव आक्रमण के एक 
ही धक्कै मे धराशायी हो गया। रोम ओर यूनान की भी ययी गति हुई । 
यष इस कारण नीं हुभा कि इन साम्राज्यं के पास सपत्ति अथवा उत्तम 
प्रवध या सेना का अभाव था, वरू वे सभी चीर्जे राजा की राजनीतिक 
सत्ता की चालु की नीव परे खडी थीं । जैसे टी अल्प काल के लिए भी उस 
राजसत्ता का ध्वस हुआ, उनकी सपूर्णं सभ्यता, उनका धर्म ओर उनकी 
रद्रीयता धमाके के साय एेसे धराशायी हयो गई कि विश्व-मच पर पुन 
कभी उसका प्रकट होना भी असभव हो गया । एक के वाद एके करई देशों 
का आत्मपतन हुआ । वे सव इस्लाम के सामने ज्ुक गए ओर सदैव के लिए 
मुस्लिम-राष्ट्र वन गए। 


हमारे अमरत्व का खस्य 


कितु हमारे देश की कहानी एक अन्य प्रकार का चित्र प्रस्तुत 
करती हे । ठमारे समाज को अत्यत वर्वर जातियों के अगणित आक्रमर्णों 
का सामना करना पडा था। हमारे समाज पर इन शघ्रु-शक्तियों का कुछ 
काल के लिए राजनीतिक आधिपत्य भी वना रहा। कभी-कभी तो यह 
आधिपत्य कतिपय शताब्दियों तक चला! रावण के काल से लेकर अव तक 
समय-समय पर अधर्म ने अपनी सपूर्ण विनाशकारी नग्न शक्तियों से यों 
शासने किया है। उस अधकारपूर्ण समय मेँ जव ओरगजेव शासन करता 
था, समर्थं रामदास के समान एक महान वीर सत तके के सकरुण उद्गार 
थे कि हिदू-समाज कौ पूर्णं विनाश से वचाने का सामर्थ्यं केवल परमात्मा 
के अवतार को ही हे। तत्पश्चात्‌ चालाक अग्रेज ने भी हमारे राष्ट्रजीवन को 
उच्छिन्न करने के प्रयास किए । आज भी अधार्मिक तत्त्वों का ही उत्कर्षं है। 
कितु इन भयकर सकट वेलाओं का सामना कर हमारा समाज आज भी 
जीवित्त हे। वारवार यह अपनी भस्म मेँ से उदित हुआ तया दुष्ट शक्तियों 
के फरसी के फदै की नष्टकर इसने धर्म-राज्य की स्थापना की। वही 
गीरवंशाली परपरा आज भी सदैव की भोति आदर्शवाद ओर राष्ट्रीय 
नवयीवन के सामर्थ्य से युक्त अखड, अजस्न गति सै चली आ रही है । यह 
चमत्कार किस प्रकार घटित हुआ? इस अमरता का गूढ रहस्य किस वात 
भँ दे? भीपणं से भीषण विषप्रहार के वाद भी समाज की मृत्यु को चुनती 
देने की चिरजीवन क्षमता का रहस्य क्या हे? 
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यह वातत अति स्पष्ट है कि ठमारे राष्ट्रीय अस्तित्व का आथा 
राजकीय सत्ता कभी नहीं रा, अन्यथा हमारा भी भाग्य उन राष्ट्रे 
अच्छा नहीं होता, जो आज केवल अजायवयर्‌ की दर्शनीय वस्तु मान्न रह 
गए रै । राजकीय सत्ताधारी हमारे समाज के आदर्श कभी नहीं थे। वे हमरे 
राष्ट्रजीवन के आधारकै रूपें कभी स्वीकृत नही हए । सपत्ति एव सत्ता 
के पिकः प्रलोभनों से ऊपर उे टुए ओर सुखी, श्रेष्ट गुरो से सपन एव 
एकात्मता से युक्त समाज की स्थापना के लिए अपने को समगरभवेन 
समर्पित करनेवाले सत-महात्मा हो इसके पथ-प्रदर्शक रहे £! वे धर्मता 
का प्रतिनिधित्व करते थे। राजा सो उस उच्चतर भतिकं सत्ता का एक 
उत्कृष्ट अनुगामी मात्र था। अनेक वार विपरीत परिस्थितियों मेँ एव 
आक्रामक शक्तियो के कारण अनेक राजसत्ताओं ने धूल चार, कितु 
र्मसत्ता समाज को छिन्न-विच्छिन्न होने से सदैव वचाती रषी 


रावण एक धूर्ते आक्राता था। वह हमारी सामाजिक एकता के इस 
रस्य कौ जानता था। उत्ते पता था कि हमारे समाज के जीवनके का 
स्पदन ऋषि-सुनिर्यो के वन्य आश्रमो यँ है। अतएव उसने उन्हीं वन्य 
कटि तथा व लोनेवाले यज्ञा को अपने आक्रम्णो का ल्य वनाया, क्तु 
उन आघ्यलिक शूरो ने उन आघातं का साहस के साय सामना किमा 
ओर जनता को जगाने तथा उसमे एकात्मता स्थापित करने के अपने पवित्र 
लक्ष्य मेँ सलग्न रहे । यह कडा गया हे कि सपर्ण समाज, यर्दो तक कि 
दैवता भी रावण के पैरों के नीचै कराह रटे थे। देसे समय मे राष्ट्र ने अपने 
क राम क व्यक्तित्व ये उदटाया । उस्र मटान परित्राता को विश्वामित्र, वशिष्ट 
तथा अगस्त्य ने ढाला था ओर उसका मार्गदर्शन किया था। इन ऋषियों 
नै केवल राम को ही खेडा नदं किया, अपितु नियमित प्रवचरनो वाद-विवाद 
एव विविध धार्मिक क्रियाओं के दारा सपूर्ण समाज की उत्कट राष्ट्रीय 
चेतना को भो उदीप्त रखा । समाजहित की अपनी साधना में वे अरधनगन 
पकीरे कितने जागरूक एव उद्यमी ये। राम को वह भीवण शक्ति भी मर्ह्पि 
अगस्त्य से ढी प्राप्ते हुई धी, जिसे उन्होने रावण का वय. किया था। यह 
उनकी व्रणा एव अधक प्रयत्नो काही परिणाम था किये अधर्म की 
आचमः लहर, जो तीनो लोको को डवो चुकी थी, अत मे पीठे ठटं । उन 
अधार्मिक शक्तियों के ड्ग लका की मस्म म से समान ओर भरी अधिक 
तैजस्वी होकर एक वार पुन उट खडा इआ। 


क ॥ शरीशुरुखी समन खट ११ 


परपरा चलती रही 


यीद्ध युग का भी हमारे लिए वही सदेश हे! बुद्ध के पश्चात्‌ यँ 
उनके अनुयायी पतित हो गए । उन्न इस देश की युर्गो पुरानी परपराओं 
का उन्मूलन आरम कर दिया । हमारे समाज मेँ पोपित महान सास्कृतिक 
सदुगृर्णो का विनाश किया जाने लगा। अतीत के साथ के सवध-सूत्रो को 
भग कर दिया गया। धर्म की दुगति हो गई! संपूर्णं समाज-व्यवस्था 
छिन्न-विच्छित्न की जाने लगी । राष्ट्र एव उसके दाय के प्रति श्रद्धा इतने 
निम्न तल तक पर्हुच गई कि धर्माथ वीख्धों ने बुद्ध धर्म का चेहरा लगाए 
हए विदेशी आक्राताओं को आमतित किया तथा उनकी सहायता की । वी 
पथ अपने मातु-समाज तथा मातू-धर्म के प्रति द्रोही वन गया । इस प्रकार 
के भीपण क्षणो मे ऋषि-मनीपिर्यों की परपरा नै अपने सामर्थ्यं एव ओज 
क शकराचार्य के रूप मेँ प्रकट किया । वह ये एक सन्यासी, एक अद्वितीय 
दार्शनिक एव अनुपमेय सगटनकर्ता । उनकी महत्ता किसी भीतिक सपत्ति 
अथवा शक्ति के कारण नटीं थी। वे देश के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे 
तक विचरण करते रहे। अगणित सकय का उन्हे सामना करना पडा, । 
जिनमें उन्हे विप देने का प्रयत्न भी सम्मिलित है, कितु वह निर्भीक एव 
विजयिप्मु वने एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण ही करते रहे । उन्होनि | 
विश्राम ओर सुख तो जाना ही नीं था । उन्होनि हमारी प्राचीन सस्कृति की 
क्षीण होती हुई ली को एक यार पुन उदीप्त कर दिया उनके निष्टाभील 
सन्यासी अनुयायिर्यो ने अपने रक्त एव स्वेद से वैभवशाली भविष्य के 
निर्माण के लिए अतीत को वर्तमान के साथ अति दृढता से जीडा। उनके | 
दवारा जगाई गई राप्ट्रीय चेतना तथा नि स्वार्थं सेवा-भाव ने एक वार पुन | 
समाज को पैर जमाने मे तथा राटरदोही तत्त्वो के उच्छेद मेँ सहायता की । | 
यैद्ध धर्म को एक अलय पथ के रूप में मातृभृमि से मिटा दिया गया, 
यद्यपि चुद्ध नि सशय पुरे अवतार वने रहे । निस्सदेह हम भगवान शिव की 
पूजा करते है, कितु इस कारण उनके चारों ओर एकत्र रहनेवाले भूतगर्णों 
को स्यागत नहीं करते। 

मुसलमानों के राजसत्ता के काल में भी महान सत ओर सन्यासी 
उत्पन्न हए, जिन्न उस परपरा को चालू रखा । चैतन्य, तुलसीदास, 
सूरदास ज्ञानेश्वर, रामाद, तुकाराम, रामानुज मध्व, नानक तथा इसी 
प्रकार के अन्य अनेक श्रेष्ट महात्मा हुए, जिन्होनि देश को एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक धार्मिक श्रद्धा से आपर्ण कर दिया । समर्थं रामदास ने उस धार्मिक 
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उत्साह को राष्ट्रशक्ति के (उादुनेमो' का रूप दे दिया उन्न राम जीर 
कृष्ण की कथाओं का बारयार व्यान किया । उनके पराक्रम के दिव्य मीत 
गाए । ली्ों मे अपने देवी-देवताओं के प्रति श्रा को जागतं किया तया 
सव प्रकार कै राजकीय दमन के लेते हुए भरी उनके भैतिक वल को अघुण्म 
वना रखा । छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व मे सपत्न मान राष्ट्रीय पुनरुज्जीवन 
का कार्यं उने वर्पो में ए तीव्र आध्यालिक एव सास्कृततिक जागरण का ही 
सीधा परिणाम था। इससे भी पूर्व स्वामी वियारण्य दारा प्रारम किए गए 
आध्यात्मिक तथा राष्ट्रीय जागरण दारा विजयनगर की यैभवशालिनी तिद 
शक्ति का उदय हुआ धा। महान धार्मिक शिक्षक गुरु नानक तथा उनके 
उत्तराधिकारियो ने दिद विप्लव की नीव रखी, जिसका प्रकदीकरण गुर 
गोबिदसिह ओर वदा वैरागी के नेतृत्व मे योद्धा मिरखो के रूप मे हुभा। इस 
प्रकार एक वार पुने धर्म को केंद्र मानकर रापट्रीय एकीकरण का महान 
कार्य हुआ तथा राट्रविरोधी दुष्ट शक्तियो का विनाश होकर राष्ट का 
विजयध्वज अटक स्ते कटक तक ओर कर्मीर चे कन्याकुमारौ तक गर्व के 
साथ फहराया। 


अग्रजो की दासता के विरुद्ध भी हमे राद््रीय पुनरुत्थान का वही 
आध्यात्मिक आधार दिखाई दिया ओर फिर संपूर्णे प्रतिभा के साथ 
आध्यात्मिक सूर्य प्रकट दओ वगाल मे रामकृष्ण व विवेकानद, पजाव मे 
स्वामी दयानद ओर रामतीर्थ, दक्षिण मै मटर्चि रमण ओर योगी अरविंद के 
खूप मे जिसने जनता के मस्तिष्क जे राषटरीयता की आध्यात्मिक भ्रूमिका को 
स्थापित क्िया। 


हमारे समक्ष इतिहास की यही निश्रति साक्षी है । दें उससे शिका 
ग्रहण करनी चाहिए ओर अपने समाज का सगटित जीवन निर्माण करने 
का निर्णय कर लेना चाहिए, जिस्म शु चारिञ्य एव सवास्छतिक ओर 
आध्यात्मिक मूल्यो के लिए ेसी अडिग श्रद्धा ल, जो सदसो वर्पो तक 
अटल खडी रे! ठमारी प्राचीन परपरा्ओं की आध्यात्मिक प्रेरणा से 
अयुपाणिते समाज के सगटित जीवन को शक्ति युग-युगातर से हमारे 
अमरत्व का रहस्य रही हे । निस्सशय रूप ते हमारा राष्ट्रधर्म यही है ओग 
इसकी सपूर्णं शक्ति को जागृत कर इसे नव-तारुण्य प्राप्त करा देने के लिए 
हेम प्रतिज्ञावद्ध हे । 

यहीं हम उम भ्रात धारणा को स्पष्ट कर्‌ देना चाहते ह, जिसने 
आज ठमारे विचारे को आच्छादित कर रखा टे। जव वर्म तथा आध्यालिकता 
1 श्री शुरुती समन्य सड १५ 

१. 


जैसे शब्दों का उच्यारण क्रिया जता रै, तो तुरत कला जाता है कि धर्म 
की राजनीति भें क्यो लाते ह? धर्म-सवधी स्मारी गलत धारणा ओर उसे 
पाश्वात्य लोगो की ^रिलीजनः की कल्यना के साय एकरूप करने की भूल 
मसे इस प्रश्न का उदय हुआ रै । धर्म (रिलीजन) की मताध कल्यना तथा 
रान्यसत्ता पादरिर्यो के हाय मे हेने के कारण पाश्चात्य देशो ने बहुत 
सदियों तक कष्ट भोगे ह । उक्त कल्पना से धर्म की टमारी कल्पना प्रकाश 
ओर अधकार के समान भिन है । धर्म अथवा आध्यात्मिकता कोई अधमते 
नटीं ह, अपितु वट सपूर्ण जीवन का एक दुष्टिकोण है । राजनीतिक अथवा 
आर्थिक केनो के समान धर्म राष्ट्रजीवन का कोई अलग केन नहीं हे। हमारी 
दृष्टि मँ आध्यात्मिकता जीवन की एक व्यापक दुष्ट है, जिते सामाजिक 
जीवन के सभी क्षेत्रों को अनुप्राणित ओर उन्नत कर उनके वीच समन्वय 
की स्थापना करनी चारिए, जिससे मानव-जीवन अपने सभी प्लु मे 
पृणत्व कौ प्रप्त करे । यट मारे राष्ट्र-तरु का जीवनरस है, हमारी राष्ट्रीय 
सत्ता का प्राण । 


सत्ता ष्ट करती 


इस सको समञ्जते हुए भी कुछ लोग एसे हे, जो हमारी धार्मिक 
विचार-प्रणाली कँ प्रसार के लिए राजनीतिक सत्ता को अत्यावश्यक मानते 
है। ये कते ह कि भूतकाल में ईसाई धर्म तथा इस्लाम का प्रसार उनकी 
राजकीय सत्ता के कारण ही हआ । कितु उनके गभीर अध्ययन से हमें ज्ञात 
हो जाएगा कि अते में राजकीय रात्ता समस्या का समाधान कभी नहीं 
करेगी । उदाहरण के लिए- सपर्ण राजसत्ता तथा अधिकतर लोग एकाकी 
व्यक्ति ईसा मसीह के विरुद्ध खडे हयो गए धे । जव उसे सूली पर चढा दिया 
गया तो उसके शिरप्यो के मार्गदर्शन के लिए कह नहीं वचा था, कितु उनके 
ह्वय आदर्शवाद से प्रेरित थे। ईसा की भावना से उदीप्तं अपनी नवीन 
अनुभूति के विश्वास ओर उत्साह को लेकर वे ससार मेँ दूर-दूर तक फल 
गए तथा विश्व उनके घरर्णो पर विनत हुआ। उस समय उनके पास 
राजकीय सत्ता नी थी। कितु जव कालातर मेँ उनके उत्तराधिकारी 
राजकीय सत्ता क प्रलोभन के शिकार हो गए, तव उनके अनुयायियों मँ 
भ्रष्टता एव अवनति का प्रवेश ठो गया । ईसाई धर्म की वर्तमान दुर्दशा यह 
है कि अपने ही ईसाई देर्शो के जीवन को भी ढलने की शक्ति उसमे नदीं 
रही है। य्ह तक कि वह आज साप्राज्यवादी राजनीतिक शक्तियों के हाध 
का एक साधन मात्र रह गया है । राजनीतिक महत्त्वाकाक्षाओं से उसके 
श्री शयुरगणी सम्ब्य खटठ ११ {७६} 


अनुयादइ्यो के कलुयित्त लेने का यह सीया परिणाम टै। सत्ता के मद ते 
मतवाले अनुयाइयो कँ टायों इस्नाम का विपयास, जिसे मूल से जन 
इस्लाम का प्रसार कला जाता £, सर्वविदित टै 1 जीवन के आष्यत्मिक मर्य 
के जागरण से उसको कोड सवघ नटी घा। 


अधिक दूर जाने की आवश्यकना नट है। एक स्मय मे कपर कै 
आज कै नैता वडे ही त्यानी एव देशभक्त ये ! उने ज्वलत उदाहरणो से 
जनता भी सन्मागं पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करती ची । कितु आज उनकी 
दशा क्या है? उनमें अष्टाचार, भाई-भतीजावाद तया सत्तालोलुपता उनियंतरितं 
रूप से वट रही ह । इसीलिए स्वराज्य के आयमन पर गधी जी ने कपर 
कोसलाटदीथीकिया तौ काग्रेस अपने को समाप्त करे या राजसतता से 
विल्चुल बहुत दूर रे । कितु उनके उन अनुयाइ्यों के लिए, जो स्ता वी 
लूट का स्वाद ले चुके थे, यह हितावट शिक्षा चुत कडवी घट थी। आज 
उसके भयकर परिष्णाम टम देख ररे हे । उन परिणामो की भयकरता केवल 
कप्रेस तक ही सीमित नदीं अपितु सपू देश को भ्ुगतनी पड रही है। 


केवल राजसत्ता के माध्यम से समाजहित की उपलव्ि का नवीनतम 
प्रयोग हम रूस में देखते ह । यह वचन कि “सत्ता भरष्ट करती ठै तथा सपू 
सत्ता सपूर्णख्पेण भ्रष्ट करती है वलं अक्षरश सत्य सिद्ध हो चुका हे। एक 
वार सत्ता मिलने पर उसे किसी भी मूल्य पर बनाए रखने की आकाा 
सत्ताधारियो मे उत्पन्न हो जाती र। देसी दशा मे जनता के प्रति देखने का 
यट भाव हो ही जाएगा कि भें स्वामी हूं ओर तुम मेरे दास टो सच्छृ 
का एक वचन हे (हितोपदेश, कथामुख-११)- 
यौवन धनसम्पत्तिः प्रभुत्वमविवेकिता। 
एकैकमप्यार्याय किमु यत्र चतुष्टयम्‌ । 1 
(यीवन, धनसपनत्ति, सत्ता ओर अवपिवेक- इनमे से एक भी अर्थ 
करने के लिए पर्याप्त रै, फिर जणं चारे एे, वलँ के लिए क्या कटा जाए) 
रूस मेँ उसके क्रातिएारी उत्सा, सपत्ति, सत्ता ओर उसके 
परिणामस्वरूप मद के कारण यष्ठी परिष छञा। सव एक साथ नेसे 
निर्दय एकाधिपत्य शसन बना शिर सपे राष्ट्र को मनुष्यत्व से पतित 
करिया एव दास वना डाला। 
इस द्वितीय पक्ष से विचार फरमे पर भो इसी निष्कर्य पर पचते 
ट कि राजकीय सत्ता के प्रलोभन एवय पाशे से अपने कौ पि "इ 
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कितु साथ ही साथ अपकार करनेवाली शक्तियों को रोकने के लिए पर्याप्त 
सामर्थ्यं से युक्त ओर जागरूक एेसे सगठन का निर्माण (जी हम कर रहे 
है) टी समाज को एेसी स्वस्थ ओर स्थायी व्यवस्था दे सकेगा, जिसमे हमारा 
समाज समृद्धि का जीवनयापन कर सकेगा । आखिर राजकीय सत्ता तो एक 
वाह्य उपकरण मात्र है, जो स्वत मनुष्य के अतरग को किसी आदर्श के 
अनुसार नहीं ढाल सकता 1 केवल प्रशासकीय विधि-विधान मानव-मन को 
सद्गुणी की ओर नहीं गल सकते । यदि कोई अधिकारपराप्त व्यक्ति मद्यपान 
के विरुद्ध कानून वनाता है ओर उसे स्वय को पीने की लत हे, तो वह 
उसी कानून की प्रवचना करने में ओर भी अधिक चातुर्य का उपयोग 
करेगा । 

जरौ तक सास्कृतिक मूल्यो एव सामाजिक सुदरढता को पुनरुज्जीवित 
करने की भूमिका के निर्वाह करने का प्रश्न है, यह अत्यत स्पष्ट हि कि 
राजकीय सत्ता अपने-आप में पगु सिद्ध होती है ओर यदि उसे अनियत्नित 
छोड दिया जाता हे तो वह अत्यत निकृष्ट खय लेकर उन उच्च आदर्शो को 
भ्रष्ट कर देती है। इसलिए किसी राष्ट्र की अमरता का रहस्य, जिसमें 
उसके समस्त उदात्ततम परपरागत गुणों की सुरक्षा हो, राजकीय सत्ता से 
अन्यत्र कीं खोजना दोगा । 


सत्तापर अक्टश 
सामाजिक जीवन के विविध तत्त्वो का इस प्रकार गभीर विचार कर 
ठमारे प्राचीन विधि-निर्माताओं ने राज्यसत्ता के कार्यो को इतना सीमित कर 
दिया धा कि वह केवल वारी आक्रमर्णो से तथा ईर्ष्या, घृणा एव उन्नति 
की प्रतिददिता आदि के कारण उत्पन्न आतरिक कलह से जनता की रक्षा 
करे । उन्होने कहा कि जो राज्य इन सीमा्ओं को लौधता दे, वह लोर्गो का 
मित्र नहीं हो सकता। 
सय तो यह हे कि इस स्थिति मेँ वह लोर्गोँ का शन्रु वन जाता है, 
क्योकि तव वह लोगों की चिरतन नैसर्गिक क्षमताओं के स्वतत्र विकास मे 
वाधक वनेगा। साथ ही राज्यकर्ताओं की जी-हुजूरी करने की स्थिति में 
उनको खींचकर भ्रष्ट जीवन-मूल्यो से ठटाते हए लोगों को वह पतित कर देगा। 
आज ढमारी सरक्छर स्वय कौ “कल्याणकारी रज्य कहलाती दूरई 
सपूर्णं शक्ति एव अधिकार को केंद्रित करने का प्रयत्न कर्‌ रही हे तथा 
शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सुधार, उत्पादन, वितरण ओर जीवन के अन्य 
श्री शुरुली समथ सत्रड १ {9} 








अनेक भेन पर एकन अधिकार प्राप्त करना चाहती है । यदि राज्य इस 
प्रकार सै मानव के संपूर्णं क्रियाकलाप पर आधिपत्य कर लेगा, तौ मुष 
कर्म कटने की स्वप्रेरणा से र्ति लेकर एक दास मान रहं जाएगा । यह 
भली-मति जाना हुआ रै कि सत्ता राज्यकर्वा फो पीटक ओर अत्याचारी 
यना देती टै । अत अधिकारग्रा्त मनुष्य अपने समाव्य विरोपियो काहिं 
द्वारा दमन करना चाहते £ ओर इस प्रकार वै अपने कौ समान की 
शातिपूर्णं उन्नति तथा कल्याण के लिए अयोग्य वना लैते हं । इसलिए हमरि 
विधि-निर्माताओं नै यट आवश्यक सम्मा कि सक्ताधारियों पर कटार 
प्रतिवध लगाए जार! उन्छोनि आदिश दिया कि प्रशासनिक शक्ति, जो केवत 
साध है, को साध्य नहीं वनना चाहिए । राज्य तमी तक समाज की 
कर सकता ह, जव तक वह धर्म का, उत्तम जीवन के उच्चतर नियमों क 
प्रतिष्टापक रहता & ओर स्वय साध्य का रूप नीं ले लेता। इसि 
उन्टोनि वनवासी, आश्रमो मेँ रहनेवाले, त्यागी, विरागी, ऋषि जर 
तत््दर्शियो के रूप मेँ प्रकट दुई धार्मिक सत्ता के मार्गदर्शन एव निवन के 
अधीन अपने इन राज्यकर्ताओं को रखा । 

हमारी प्राचीन राषट्र-व्यवस्था का एक ओर अनोखा पक्ष य र्था 
कि उसमे सपत्नि के उत्पादन को राजनीतिक सन्ता से अलग रखने की 
सावधानी वरती गड थी। धन शक्ति का एक रूप है । इतनी कलना कर 
सकने के लिए अधिक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं है कि राजसर्ता यि 
राजनीतिक ओर आर्थिक-- दोनो शक्तियो के योग से मदमत्त हो जए, 
तव वह कितना विष्वस कर सकती है। इन दो शक्तियों का एक ही व्यिं 
अथवा एक ही वर्ग के हार्थो में केद्रित होना समाज का निश्चित पतन करके 
उसे दास बनाता ह अथवा कष्टो के असह्य हयो जाने पर लोगों को विरो 
करने कै लिए दीप्त करता हे। कुछ भी ढो, ठेसी दशा ने सामाभिर 
स्थिरता प्रगति एव सपत्नता का अभाव द्ये जाना अपरिहार्य होता है। 


युष्येपसे शिष्छा 


यूरोप के दर्शो का उदाहरण अत्यत वोधप्रद हे । फास की रायि 

के पूर्य उन देशों मं राजनीतिक ओर आर्थिक शक्तियाँ राजा मे समाद्ति 
हआ करती थीं] अनियत्नित शासन के अतगत जनता कराहती रहती धी 
उसकी सपर्ण स्वतचता कार्यं करने की स्व-पेरणा तथा आनद नि्ड लिए 
गए ये। उस जुल्म के विरुद्ध हिसात्मक विद्रोह के रूप मेँ स्वाधीनता 
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समानता एव वधुताः का नारा लगाते हए परास की राज्यक्राति का विस्फोट 
हुआ 1 लगभग उसी समय ओद्योगिक काति का भी सूत्रपातत हुआ। अवसर 
की समानता" का घोप करते हुए बुद्धि, योग्यता ओर धन मेँ वठे-चटढे लीगो 
ने उद्योगों पर एकाधिपत्य कर लिया, अपरिमित सपत्ति को एकन किया 
तथा उसकी शक्ति से राजकीय सत्ता के भी नियत्रक वन गए । वे पुरानों के 
स्थान पर नवीन अत्याचारी हुए । राजनीतिक ओर आर्थिक शक्तियो के योय 
से एक वार पुन अनियत्नित शसन उत्पन्न हो गया ओर सामान्य जन एक 
अनिर्वचनीय दैन्य एवे दास्य की दशा तक पहुंच गया। यद्यपि उसे नई 
व्यवस्था को जनततर का नया ओर मोहक नामाभिधान प्राप्त था। जैसा 
वर्नाड शा ने कहा हे कि उदारवृत्तिसपत्न सम्राट के अभाव के परिणामस्वरूप 
ठी जनतत्र का जन्म हुआ था। 
इस असतुलित सामाजिक व्यवस्था तथा उसके परिणामस्वरूप 
उत्पन्न जन-अशाति से कम्युनिस्ट क्रति के रूप मेँ एक दूसरा विस्फोट 
हुआ। रूस ओर चीन में जो खूनी क्राति्यों हुई तथा वहां जिस भयकर 
परिणाम में सहार, शोषण, निर्वासन, दास शिविर एव इसी प्रकार के अन्य 
अमानवीय कृत्य हए, वे शायद ससार के इतिहास में वेजोड है । पुन 
कम्युनिस्ट देश भी राजनीतिक ओर आर्थिक शक्तियौं के सयोग क इसी 
दुखद प्रसग से आक्रात हो गए, जिससे सामान्य जनसमुदाय अमानवीय 
दास्य को भोग रहा हे! वे देश, जिन्टोनि कम्युनिस्ट क्राति के परिणामों का 
पूर्वं आकलन कर लिया था ओर जनतात्निक वने रहे थे, चाहे एक सीमा 
तक ही क्यो न हो, राजनीतिक शक्ति को आर्थिक शक्ति के पर्जोसे दूर 
रखकर ही ठेला कर सके धे। इतने पर भी इन जनतात्रिक दर्शो में इन 
दोनों के मध्य अव तक लाभकारी सतुलन उपलब्ध नहीं हुआ है। 
इसीलिए दास्य ओर खूनी क्राति से वचानै के लिए तथा समाज की 
स्थायी शाति एव स्वतत्रता के लिए हमारे प्राचीन हिद विचार, व्यवहार ने 
आर्थिक शक्ति को राज्य की अधीनता से दूर रखा था। इसने सपत्ति के 
उत्पादन करनेवाले लोगों को सभी प्रकार की राजकीय सत्ता से वचित रखा । 
इस प्रकार दोनों शक्तियों एक-दूसरे पर निर्भर तथा एक-दूसरे की पूरक के 
रूप में रखी गई थीं । सबसे महततव की बात यह थी कि इन दोनों शक्तियों 
की देखरेख इस प्रकार के नि स्वार्थी मनुप्य करते ये, जिनका तनिक भी 
निजी स्वार्थ नहीं होता था । एसे लोगों की एक सतत परपरा, जो सत्ता एव 
धन के सभी प्रलोभनं से ऊपर रहकर आध्यात्मिक अधिकार्यँ का रानदड 
श्री शरुख्वी समश्च खड 59 {र} 
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निए द सदैव सतर्क ररते धे ओर इन्‌ दोनो शक्तियों मँ सेकिसीकेभी 
दारा किए गए अन्याय को व्यर्थं कर देते ये, हमारे प्राचीन राष्ट फे कमव 
ओर अमरता का वास्तविकं प्राण रणी £। 


सामाणिक सर्वशक्तिमता कछ निमणि 


अपन राप््रजीवन की परपरा के इल मुख्य आधार को भली-मति 
समञ्जकर ही टमने व्यक्ति-निर्मोण के इस कार्यं को, जो सरल नही 8, अपने 
करथो पर तिया टै। पेते व्यक्तियों का निर्माण करना टै, ज राष्ट्र कै प्रति 
तथा उसके आध्यात्मिक मूल्यो के प्रति अविचल निष्ठा सै ओतफरोत हे ओर 
जो अपने अतिशुद्ध चारित्र तथा सवके प्रति समान प्रेम की भावना के 
आधार पर समाज की सगटित शक्ति का सचालन इसन तेजस्वी कोटि तक 
करं कि ज्ये भी राज्यसत्ता हो, वह अपनी म्यदाओं को न लघ सके ओर 
समाजहिन के अतिरिक्त अन्य किसी भौ वात कै लिए सत्ता का लाभ~प्रयोग 
न कर सके। 


इस प्रकार के व्यक्तियों का सगटन ही समाज की शाश्वत शक्ति का 
आधार वन सकता है । वह देता सगटन द्टोया, जो परिस्थिति कै प्राह 
के ऊपर उट सके, जो द्र स्वार्थो की र्ति की भावना से अघवा 
राजनीतिक सत्ता को अधिकृत कर लेने की लालसा से स्प्त न हो, जिसका 
संपूर्णं समाज के साय तादात्म्य हो तया जो अपने अस्तित्व मात्र से 
समाज कै प्रसादको सुस्थिति में बनाए रखकर उसके पूर्णं विकास क लिए 
स्वयस्पूर्तं वेय एव शक्ति प्रदान करि) 

इस उदात्त दृष्टि कौ अपने हदय मे सदेजे हुए हम राजनीतिक ५ 
की सग-मरीचिका के पीठे क्यों दीडे? एक वार्‌ दक्षिणेश्वरं मदिर ध 
रधाकात की मूर्तिं के चढ भूषण चोरी ह गए 1 किसी ने का यह देवता 
भी क्या है, जो अपने आशरपर्णो की भी रक्षा नटीं कर सका। श्री रामकृष्ण 
ने उने शंटकर का कि इस प्रकार @ सूर्यतां विचार रखना लज्नासपद 
हे) लक्ष्मी जिसकी दासी ढो, वह भला इस प्रकार कै व्यर्थ पत्थर्‌ ओर धतु 
कै इको को क्या महत्त्व देगा इसी प्रकार द्ये भी, जिनके सामने 
राट्रजीवन की एकात्दृष्टि ठे, राजनीतिक स्ता कै समान अस्थिर वस्तुभो 
के पीछे व्यो दीना चषिए? 

राजनीतिक सत्ता उस सगित समाज, जिसका हम निर्माण करना 
चाहते है की सस्कृति, एकात्मता ओर सामर्थ्य की आभा की केवल 
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परावर्तित करेगी, ठीक वैसे यसे चद्रमा सूर्य की आमा को परावर्तित करता 
है। ट्म अपे समाज के चिरकालीन पालित समस्त आदर्श के उसी प्रकार 
विकीर्णं कद्र वनने के अभिलाषी है, जैसे कि वह अनिर्वचनीय शक्ति सूर्य 
से विकीर्णं सोती रै तय राजकीय सत्ता, जो अपने जीवन को समाज से 
ग्रहण करती है, के लिए उसी आभा को परावर्तित करने के अतिरिक्त ओर 
कोई मार्ग न लेगा। 

उपनिषदों मेँ एक कथा £, जो इस विचार को सुदरता से व्यक्त 
करती टै । एक वार दर्यो पर विजय प्राप्त कर लेने से देवताओं को अकार 
हौ गया। उस सर्वपक्तिमान ने सोचा कि उनका यट वढा हुआ अहकार दूर 
करना चारिए 1 एक वृद रूप धारण कर वह देवताओं के सम्मुख अचानक 
प्रकट हो गया। उस्र विचिन अलीकिक आकृति को देखकर देवता चकित 
रट गए। वायु देवता कौ उस आकृति का परिचय प्राप्त करने को भेजा 
गया । उस आकृति ने अपने को यक्ष चताया ओर वायु के सामने एक घास 
का तिनका रखकर उसे टटाने की चुनीती दी । ससार को हिला दैनेवाली 
अपनी शक्ति के साथ वायु उस तिनके को एक वाल वरावर भी नष्ी 
सिस्रका सका। वह श्रुव्य टकर वापस आया। तव अग्नि दैवता को भेजा 
गया। वह भी उस ष्टोटे से घास के तिनके को भस्म न कर सकने के कारण 
अपमानित होकर लीट आया। अत में देवताओं के राजा इद्र स्वय उत्ते 
दैन गए । कितु वट विचिन आकृति अचानक लुप्त हो गर । उस रस्य 
को न सुलञ्ा सकने के कारण इद्र भी लज्जा का अनुभव करता हुआ लीट 
आया। तव उस्नके मस्तिष्क मेँ आया कि यक्ष के खेप मे साक्षात्‌ सर्वशक्तिमान 
ढी था, जिसकी दया से उनमें से प्रत्येकं कौ उदकी शक्ति की एक-एक 
चिगारी प्राप्त हई हे। 


राष्री प्रतिभा से सलब्न र्डो 

समाज की उस सर्वशक्तिमान सत्ता का निर्माण करना, जो सदा-सर्वदा 
के लिए वाद्य कारर्णो से उत्पन्न सक्टो के वीच समाज को सुरक्षित रखे 
ओर राष्ट्रीय जीवन के समस्त कषेत्रं कौ अनुप्राणित एव उद्रमासित करे, 
यही महान लक्ष्य हमारे सामने हे। 

याद रखो कि प्राचीन भावना मरी नहीं हे । वह राष्ट्रीय भावना, जो 
शत्ताब्दियो तक होनेवाले आक्रमणं के धक्कों मे जीवित री ओर समय-समय 
पर जिसने आध्यात्मिक एव राष्ट्रीय वीर्यो को वार-बार उत्पन्न किया, 
श्री शटुरुती समश्य खड ११ {सध} 





निश्चय दी पुन सक्रिय होनी। उन्टीं प्राचीन आदर्शं पुर्यो कै, र्द 
सास्कृतिक दिव्यात्माओं के अनुरूप हम अपे जीवन का निर्माण कर| हम 
उसी गीरवशालिनी परपरा को पुनरुज्जीवित करे, जिसने वशिष्ठ, विश्वमित, 
चाणक्य, विद्यारण्य ओर समर्थं कौ उत्पन्न किया ओर जो श्रीराम, चद्ु 
कृष्णदेव राय तथा शिवाजी के रूप मे प्रस्पटुटित हुई । 

सरल एव लघु मार्गं तथा राजनीतिक प्रलोभनीं के सम्मोहन के 
वाह्य प्रचार कै सपूर्ण प्रवेण में हम इसी दृढ विश्वास पर अडिग चन क 
समान खडे रहे । अपने समाज को एक वार पुन उसकी राष्ट्रीय प्रतिभा कं 
पथ पर ले जाकर भारत माता कौ विश्व की सास्करतिक मार्गदर्शिका केखूप 
भें पुन प्रतिष्ठित करने के अपने स्वप्न के प्रति हम सच्चे बने रे । नव 
हम इस दृढ विश्वास पर हिमालय कै समान अविचल भाव सै खड रगे, 
तभी गगा ओर यमुना के समान राष्ट्रीय पुनरुज्जीवन एव सास्ृतिक 
की पावन धारां प्रवाहित होगी । यह उदात्त कल्पना हमारे हव्यो की सदैव 
प्रित करती रहे तथा ठम अपने को उस देतिहासिक जीवन-लक्य केलि 
तैयार करे, फिर चाहे कितना ही समय ओर शक्ति उसके लिए वर्थ न 
समर्पित करनी पडे । 
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हमे यह नही मूलना चाहिए कि ग्रामो मे 
रहनेवाला सामान्य जन ही है, जो हमारे राष्ट्र 
का वास्तविक आघार है । भूतकाल मे भी जब 
कमी हमारे समाज पर विदेशी आक्रमणो की 
विभीषिका आई तो यह असभ्य ग्रामीण यह 
निरक्षर जनसमुदाय ही था जो अनेक कष्टो 
ओर बलिदानो को सहन करते हुए स्वदेश एव 
स्वधर्म के उद्धार हेतु उठ खडा हुआ। 

--श्री गुरुजी 


र, श्री खली समन्न छठ % 


द्वितीय भाव खष्द्‌ ओर ठसव्भे मस्यां 





१ हमार मातुभूमि 
(पूर्धि) 


इव्छ महान क्छल्पना 


यह टे हमारी पवित्र भूमि भारत माता, जिसकी महत्ता के गीत 
देवताओं ने इन शब्दो मे गाए है- 


गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे । 
स्वर्गापवर्गास्पदहेतुभूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्‌ । । 
(वि्णु पुराण २-३-२४, ब्रह्म पुराण १६-२६) 
देवगण इस प्रकार गीत गाते हे किं ठम देवताओं से भी वे लोग धन्य 
हे, जो स्वर्गे ओर अपवर्गे के लिए साधनभूत भारतभरमि में उत्पन्न हुए हे) 
~ यह भृमि, जिसे महायोगी अरविद ने विश्व की दिव्य जननी के रूप 
म जीवत आविष्कीकरण कर प्रत्यक्ष किया जगन्माता आदिशक्ति! 
महामाया! महादुर्गा! ओर जिसने मूर्तरूप साकार होकर उसके 
दर्शन-पूजन का हे अवसर प्रदान किया हे1 
- यह भूमि, जिसकी स्तुति हमारे दार्शनिक कवि रवीदनाथ ठाकुर ने 
द्वि भुवन मनमोहिनी” “नीलसिधु जल धीत चरण तलः कहकर 
की डे 
~ यह भृमि, जिसका वदन स्वतत्रता के उदूघोपक कवि वकिमचद्र ने 
अपने अमर गीत “वदेमातरम्‌" नें किया है । जिसने सदर युवा 
हृद्यो को स्तं कर स्वतत्रता की प्रात्ति देतु आनदपूर्वक पफरसी के 
तख्ते पर चढने की प्रेरणा दी-त्व हि दुर्गा दश प्रहरष्ण धारिणी । 
- यह सूमि, जिसकी प्रूजा हमारे सभी सत-महात्माओं ने मातृभूमि, 
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धर्मभूमि, कर्मभूमि एव पुण्यभूमि के रूप मँ की । यह वास्तव मेँ 
देव-भूमि ओर मोक्षभृमि है। 

- यह भूमि, जो अनत काल से हमारी प्यारी पावन भारत माता ह, 
जिसका नाम मात्र हमारे हृदर्यो को शुद्ध, सात्विक भक्ति की लघौ 
से आपूर्णं कर देता इे। 


अह! यही तो हमारी सवकी मों 8, मारी तेजस्विनी मातुभूमि। 


मातुभूमि-पुरातन भावना 


वाम्नव मेँ “मारत' नाम ठी निर्देश करता हे कि यह हमारीरमा टि 
हमारी सास्कृतिक परपरा्ओं के अनुसार किसी महिला को पुकारने की 
सम्मानपुर्णं रीति यह हे कि उसे उसके पुत्र के नाम सै पुकारा जाए) 
महिला को अमुक की पत्नी अथवा अमुक की “मिसेज कहकर पुकारा 
पाश्चात्य रीति हे। हम कहा करते हें "वह रामू की मों हे / यही वात हमारी 
मातृ-भूमि भारत के नाम के विषय र्मे भी लागू होती है। “भरत हमारे 
ज्येष्ठ भ्राता ठै, जिनका जन्म बहुत काल पूर्व हुआ था । वह उवार, क 
सपन्न ओर विजयिष्णु राजा थे एव हिद पुरुषार्थ के भासमान आदर्शे ये। 
जव किसी स्त्री के एक से अधिक पुत्र ठोते हे, तव हम उतते उसकी ध 
सतान के नाम से अथवा सबसे अधिक ख्यातिप्राप्त सतान के नाम 
पुकारते है । भरत ख्यातिप्राप्त थे, इसलिए यह भूमि उनकी माता की गड । 
भारत, अर्थात्‌ सभी दिदुओं की माता। 

वितु कु लोग कहते हे कि दिदुओं को मातुभूमि की कल्पना का 
ज्ञान नदी था। वे परस्पर युद्धरत विभिन्न कलो मेँ विभाजित ये । दशम, 
जी कि एक मातृभूमि के लिए भक्ति की भावना ढोतीहि, सेवे अपरिमितं 
ये । उनमें कुछ सीमा तक यह भावना धी भी तो एक विशिष्ट श्रु-खड मान 
के लिए थी । वह हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, सपूरण देश कं निर 
जसा वह अन हमे प्राप्त हे, नही थी! आज के प्रमुख व्यक्ति 
समय-समय पर घोषणा करते रटे ह कि यह ठमारा एक महाद्वीप अथा 
उपमहाद्धोप ठे, जिसे विभिन्न प्रकार की जलवायु ओर विभिन्न प्रकार की 
भृमि रै। यट राष्ट्रो का जड हे ओर एक देश कटलाने योग्य नी ६। स 
विचिन विश्वास्त हमारे राष्ट्र के मस्तिष्क ये किस प्रकार फले? 

सटिल विदेशी अग्रेज ने अपने अतस्थ साघ्राज्यवादी प्रयोजनो की 
सिद्धि के लिए एमारी जनता चं इस प्रकार के सभी दुष्ट विश्वास प्रचरितं 
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किए, जिससे देशभक्ति की भावना एव अपनी मातु-भ्रू कै समग्र व्यक्तित्वे के 
प्रति कर्तव्य की भावना का हास दहुआ। उसने यह प्रच्छन्न खूप से 
कुटिलतापूर्वक प्रचार किया कि ठम कभी एक र्ट नहींयथे या हम कभी 
इस भृमि की सतान नदीं थे, अपितु हम नवोदित है, जिनका इस देश पर 
आक्राताओं कं यड मे आनेवाले मुसलमान ओर अग्रजं से अधिक 
अधिकार नदीं हे । दुर्भाग्य यह है कि इस देश का तथाकथित शिक्षित जन 
इस चाल मेँ फस गया। 


किन वास्तविकता तो यह है कि पश्चिम नै जव कच्चे मास के 
स्थान पर भुना मास खाना सीखा था, उससे बहुत पूर्वं हम एक राष्ट्र थे 
ओर थी हमारी एक मातुभूमि तथा समुदरपर्यतभूमि में परिव्याप्त था एक 
राष्ट्र । पृथिव्याये समुद्रपयताया एकराट्‌" - हमारे वेदो का यह एक प्रिय 
उदूयोप ह, युरो से हमारे सामने इसका स्पष्ट स्वरूप रढा है आसेतुहिमालय” 1 
हमारे पूर्वजं नै बहुत काल पूर्वं कहा है- 


उत्तर यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्‌ । 
वर्प तद्‌ भारत नाम भारती यत्न सन्तति ।। 
(विष्णु पुराण २-३-१. ब्रह्म पुराण 9६-9) 
(पृथ्वी का वह भू-भाग, जो समुद्र के उत्तर ओर हिमालय के 
दक्षिण में हे, महान भारत कहलाता है तथा उसकी सतानों की भारतीय 
कहते हें }} 


दिमालय उत्तर, दक्षिण, पूर्वं तथा परिचम मेँ फैली अपनी 
शाखा-प्रशाखाओं के साय तया इन महती शाखाओं कै अतर्गत प्रदेशों के 
साथ हमारा रहम है। धार्मिक एव अन्य भावुकताओं कौ छोडकर यह एक 
शुद्ध व्यावहारिक व सामान्य वुद्धि की वात है कि करई भी शक्तिशाली ओर 
बुद्धिमान राष्ट्र पर्वतो की चोटिर्यो को अपनी सीमा नटीं वनाएगा । यह तो 
उसके लिए आत्मघाती होगा । हमारे पूर्वजं ने हिमालय के उत्तराचल मँ 
हमारी तीथयाचा्ओं के लिए अनेक स्थानो की स्थापना कर उन भू-भार्गो 
को जागृत सीमा का स्वरूप प्रदान किया था। तिव्वत या त्रिविष्टप, जिसे 
आज हमारे नेता चीन का तिव्वतीय प्रदेश कहते &, देवताओं का स्यान 
था। कैलास पर तो परमेश्वर का निवास हे । मानसरोवर तीर्थयात्रा के लिए 
एक अन्य पवित्र स्थान था, जो हमारी गगा, सिधु ओर व्रद्यपुत्र जैसी पवित्र 
नदिर्यो का उदूगम माना जाता हे। 
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दमे महान गष्ट्रकवि कालिदास ने हिमालय का वर्णन इस प्रकार 
किया 8ै- 


अस्त्युत्तरस्या दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज । 
पर्वापरी तोयनिधी वगाह्य स्थित पृथिव्याः इव मानदण्ड 11 
(खूमारसभव, प्रयम सर्ग-१) 

उत्तर दिशा में देवततात्मा हिमालय नाम का पर्वतराज हे, निघ्की 
भुना पर्वं ओर पश्चिम ये समुदपर्वत फली दु हे ओर नो पृष्व के 
मानदड की तरह स्थित है। 

हमारे राजनीति शासन यें जिनका वचन आप्त प्रमाण है, उा 
चाणक्य का वक्तव्य है 


हिमवत्समुदरान्तरमुदीचीन योजनसहञ्मपरिमाणाम्‌ 


(उच्तर मेँ समुद्र से दिमालयपर्यत इस देश की लवाई एक सहस् 
योजन े)। 

इसका अर्थ यही हि कि कवि कालिदास का वर्णन राजनीति-विशरद 
चाणक्य के वक्तेव्म के अनुरूप है ओर हमारे लिए हमारी मात्रमि की 
विशालता का वास्तविक चिन्न प्रस्चुत करता हे। 


महान चित्र 


मारे महाकाव्य तया पुराण भी मारी मात्र-भू की वैसी ही विशल 
मूर्तिं उपस्थित करते ® । अफगानिस्तान हमारा प्राचीन उपगणस्थानं था। 
महाभारते को शल्य वही का था। वर्तमान काबुल ओर कन्दहार, गधा यै। 
कीरो की माता गाधारी वहीं की थो। ईरान तक मूलत आर्यभूमि दी है। 
इसका अतिम राजा रजा शह पठलवी इस्लाम से अधिक आर्य सिद्धातो का 
अयुस्तरण करनेवाला था। पारसियो का पवित्र ग्रथ रजेदा वस्ता" चहुत क 
ग्वेद है । पूर्वं दिशा भे वर्मा हमारा ब्रह्मदेश हेज महाभारते में इरावत का 
उल्लेख अया हे, वर्तमान द्रावदी धाटी का उस मढायुद्ध से सवय व ६ 
महामारत ने असम का उन्लेख श्राग्ज्योतिव के नाम से हुआ ै, क्योकि 
सूर्य का प्रथमोदय बही होता है) द्िण गे लका भी निकटतम घुने 
ओव है ओर उसे कभी भी मुख्य भूमि से भिन्न नही माना गया} 
यट था हमारी मातुभृमि का चित्र, जिसमे हिमालय के पश्चिम में 
आनि (ईरान) तया पूवं मे शगघुर (लतिगापुर) को ओर दो समुरबो मेँ अपनी 
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दोनों भुजाओं को अवगाटितत कर रहा रै। साय ही दक्षिण महासागर मेँ 
उसके पवित चरणों पर चटाई गई कमल की प्ुडी के समान विद्यमान है 
लकां (सीलोन)। मातुभूमि का यह चित्र सटस्रौ वपं सै सतत हमारे 
जनमानस मे देदीप्यमान हे। आज भी हिदू प्रतिदिन स्नान करते हुए गगा, 
यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिधु ओर कावेरी जैसी पवित्र नदिर्यो का 
आ्वान करता ै- 
गगे च यमुने चैव, गोदावरि सरस्वति । 
नमदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुरु 11 
(है गगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिधु तथा कावेरी। 
तुम्टारा जल टमारे इस स्नान कं जल मँ सम्मिलित टो! 


यह भी भक्ति का एक पाट टै, क्योकि इसके दारा हमें यह 
अनुभृति कराई जाती रै कि इन पवित्र नदियों के एक वूँद जलमें भी हमारे 
समस्त पापों को धो डालने की शक्ति डे। 


हमारी जाति के एक महानतम व्यक्ति रामचद्र जी थे, जिटने इस 
जाति के चरित्र एव सस्कृति पर एक अमिट छाप छोडी है । उनके महान 
गुण, यथा- निराकुलता, उदारचित्तता, ज्ञानयाभीर्य एव अनुभूतिर्यो की 
तुलना समुद्र की अप्रमेय गहराई तया शातता से की गईं है ओर उनकी 
अदम्य शक्ति एव धैर्य की तुलना महान ओर अजेय हिमालय से की गई है- 
“समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवान इव (वाल्मीकि रामायण, वालकाड, 
प्रथम सर्ग, श्लोक 9७) । 

क्या हरमे ज्ञात नीं कि हमारी मात्रभृमि एक ओर हिमालय से ओर 
शेप तीन ओर समुद्र सै परिवेष्टित है? इस प्रकार राम के आदर्श व्यक्तित्व 
मे हमारी मातुभूमि को उसकी सपूर्णता मेँ दृष्टिगत कराया गया है । अनेक 
प्रकार से हमारी इस समग्र अखड मातुभूमि को पूजनीय के रूप मे प्रस्तुत 
किया गया है । इसके खंडित होने का कोई भी विचार हमरि लिए असह्य ह। 
ष्ट भूमि 

हमारे लिए यह सपूर्णं भूमि तपोभूमि हे । प्रायीन साहित्य मँ एक 
उदूबोधक प्रसग॒ आया है । एक वार एक प्रश्न किया गया कि योग्य फल 
की प्राप्ति हेतु तप ओर यज्ञ करने के लिए कीन-सा देश शुद्ध एव पवित्र 
है। चरम सत्य की अनुभूति के लिए आदर्श स्थान कौन-सा है? उत्तर दिया 
गया कि इस उदेश्य की सिद्धि के लिए वही स्थान उपयुक्त ह, जहौ 
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कृष्णसार हिरन मिलते 1 पशु-विन्ञान का कोई भी विचार्थी आपकौ वता 
सकता हे कि इस विशिष्ट प्रकार का हिरन केवल हमारे ही देश भै मिलता 
8, ससार मे ओर कटी भी नटीं । इससे क्या प्रगट दता है? हमारे पूर्वो 
का विश्वास था कि संपूर्णं ससार यें यही एक रेरा पविवतम देश ठै, जरह 
छोटा-सा सत्कर्म भी संकडो, जायो गुना अधिक लाभदायी होता हि) स्वामी 
विवेकानद ने कटा है कि “यदि प्रथ्यी पर कोई रेसी शमि टै, नित 
मगलदायिनी पुण्यभूमि का जा सकता ह, जौँ ईप्वर की ओर अग्र्र्‌ 
होनेवाली प्रत्येक आत्मा को अपना अतिम आश्चयस्थल प्राप्त करने के तिए 
आना ही पडता हे, तो वह भारत है॥' 


निस्सशय रूप से ईश्वरानुभृति देतु निर्धारित यही देश है। ४. 
भावनाओं का उदेक मात्र नही, वरनू हमारा अटल विश्वास है । कुठ व 
पूर्वं हमारे वृत्त-पत्रौ ने एक जर्मन की गाया प्रकाशित की थी, 
आध्यात्मिक अभिलाषी के रूप मे हमारे देश म आया था। उसने सन्यास 
ग्रहण किया ओर एक परिव्राजक की भति उग्र तपस्या की, वितु दीर्घं कालं 
की तपस्या के पश्चात्‌ भी वह ईश्वर का साक्षात्कार नटी कर व 
आत्मनिरीक्षण के द्वारा उते विश्वास हुभा कि उसका शरीर, जो पशि 
तमीगुणी जलवायु में उत्पन्न ओर पोषित हुआ है, ईश्वरानुभृति के तिप 
अनुपयुक्त हे। अत वह हरिद्वार गया ओर अपना शरीर पवित्र गगा 
अर्पण कर दिया । वह एक छोटा-सा पत्र छोड गया, जिसर्मे लिखा था ड 
स्वय अपने शरीर को त्याग रहा हूं । उस मगलमय की कृपा से गगा 
पावन जल मेँ अपने शरीर को अर्चित करने से मुदे भारत ने पुनर्जन्म का 
सीभाग्य प्राप्त हो ओर उस नवीन निर्मल शरीर से भैं ईश्वर का सात्र 
करने योग्य हो जाऊं! 

यदि हम ससार के अन्य विविध पथो ओर सप्रदायों के संस्थापक 
के जीवन-~चरितरं का अध्ययन करते हे, तो ठम अपनी मातभरमि के ईष 
विशिष्ट स्वरूप के विषय मेँ इसी निष्कर्ष पर परहुवतै हे । महान सत दसा 
के सवथ यें भी ठेसा कीं कोड उल्लेख नटी हे कि उन्न वास्तविक स्प 
से ईश्वर के दर्शन किए । उन्हे केवल देवदूत ही मिले तथा एक वार्‌ शैतान 
मिला। जव उन्हें करसि पर टोँगा गया, तव तो उन्दं कछ काल कै लिए 
ईश्वर की दया के सवध से भी सदेह उत्पन्न हो गया धा जिसके कारण 
उन्हे अतीव वेदना हुई । उनका यह उद्गार निकल पडा € मेरे ईश्वर, तूने 
मुम क्यो छोड दिया?” 
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इस्लाम का सस्थापक भी शक्तिसपन्न व्यक्ति धा। वह उन लोग को 
सगित कर सका, जो भेद, विरोध एव पक्ष-प्रतिपक्ष की कलह के कारण 
छिन्न-विच्छिन्न ये। उसने उनमें प्रयत्ति की आकाक्षा को जागृत किया तथा 
साम्राज्य निर्माण करने की शक्ति का उन्म सगटन किया। कितु वह भी 
केवल जेत्राइल से मिला ओर उसने अनुभव किया तथा कुछ दिव्य ध्वनिर्यों 
का श्रवण किया। उन्दने ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन नही किए। 


यह वरदानं तो केवल इसी भरमि के पुत्रो के लिए टे किवे ईश्वर 
कौ उसकी सपूर्णं आभा के साथ साक्षात्‌ करं तथा अनुभव करे । एक समय 
था जव अन्य जातिर्यो पर्वत, कदराओं ओर वनो कं वाहर नहीं निकल पार्द 
थीं तव यैदिक ऋषियों ने मानव को *अमृत-पुत्र' के नाम सै सवोधित 
किया- “शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु । 
(क्वेद १०-१३-१) ओर धीर-गभीर वाणी से उदुघोप किया- 
वैदाहमेत पुरुप महान्तमादित्यवर्ण तमस परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य॒पन्था विद्यतेऽयनाय ।। 
(सयुर्वेद, वाजसनैयी सहिता २१-१८) 
(भं उस महिमावान पुरुप को जानता हू जो सूर्य के वर्ण काटे 
ओर अधकार सै परे है। उसकी जानने के वाद जन्म-मृत्यु का वधन नीं 
रह जाता। मक्ष की प्राप्ति का अन्य रास्ता नहीं हे!) कितना स्पष्ट ओर 
सशय से रहित भाव है इन शर्व्दो मे। 


परम आत्मविश्यास एव आत्मानुभूति की उपर्युक्त अभिव्यक्ति्व्यी के 
समकक्ष विश्व-वाड्‌ूमय मँ अन्य कोई अभिव्यक्ति एेसी नीं हे । फिर आपकी 
उस श्रीकृष्ण के समकक्ष दूसरा विश्व में करटो निलेगा, जो मानवता के लिए 
आत्म-जागरण के अमर सदेश श्रीमद्भगवद्गीता मेँ स्वय को उत्तम पुरुष 
भिः मे ही परमेश्वर घोपित करते हे। 


अविच्छिन्न परटपय 


हमारे देश का यह अनोखा स्वरूप प्राचीन परपरा तक टी सीमित 
नर्ही हे। अधुनातन काल मँ भी ने (स्वामी विवेकानद) का श्रीरामकृष्ण 
सै एतिहासिक मिलन का उदाहरण हे! उन्न युवावस्था मेँ दही, जव वे 
कालेज के विद्यार्थी ये, पौर्वात्य एव पाश्चात्यं दर्शनों में अवगाहन किया था, 
कितु उनकी जिज्ञासु आत्मा सतुष्ट नहीं हुई । वे अपने समय के अनेको 
विद्वानों ओर पुण्य पुरषो से मिले। चे भी उनकी आत्मा की पिपासा को 
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शात नहीं कर सके । उन्हे ज्ञात हुआ कि दक्षिणेश्वर मदिर मे एक परमरहत 
रहते हे ! वै उनके पास गए ओर जो प्रश्न वर्पो से उनके मस्तिष्क मेँ मंडरा 
रहा धा, उसे सीधे शब्दों गँ उनके समक्ष रख दिया- 


"महाशय, आयने ईश्वर को देखा है?" एक क्षण के भी सकोच के 
विना श्री रामकृष्ण परमहस ने उत्तर दिया, "हो, मे उसे एेसे ही देखता द्र 
जैसे यहो तुम्हे देख रदा हर । मेँ उसे तुमे भी दिखा सकता हू । श्रीरामकृष्ण 
जै नर्द के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण भी की। 


सेसा कि हमें ज्ञात ै, नख एक अति उच्च मेधा एव प्रच 
इच्छाशक्तिसपन्न युवक ये। ये देसे नही ये, जिन्हे सम्मोहन दारा कि 
वाती पर अधविश्वास करा लिया जाए, कितु उन्हे जव साक्षात्‌ परमाला के 
सम्मुख खडा कर दिया गया, तव ईश्वर की सत्यता मे विश्वास किं विना 
वह नष्ट रह सकं । इस प्रकार की हे ईश्वरभक्तौ की हमारी जीवत परपर, 
जिसने हमारे देण का नाम ईश्वरानुभूति की भूमि, धर्मभूमि एव मोकषभूमि के 
रूप मेँ सतत उत्त रखा है। 


कोड आश्चयं नी कि ठेसा देश, जिसकी ध्रलि का एक-एक कर 
दिव्यता से ओतप्रोतत है, हमारे लिए पावनतम हे, हमारी पूर्ण श्रद्धा का कद्र 
है ओर यह श्रद्धा की अनुभूति सपर्ण देश के लिए है । उसके किसी एक 
भाग मात्र के लिट नहीं । शिव का भक्त काशी से रामेश्यरतर्‌ जाता है ओर 
विष्णु के विभिन्न आकारो एव अवतार्य का भक्त इस सपूर्णं दश 
चतुर्दिक यारा करता हे । यदि वढ अद्वैतवादी हे तो जगद्गु शकराचार्थं के 
चारों आश्रम, जो प्रहरी के समान देश की चारो सीमाओं पर खडे £, उपै 
चारों दिशाओं मै ले जाते हे । यदि वह शाक्त ठे- उस शक्ति का पुनारी जौ 
विश्व की दिव्य मोहे, तो उसकी तीर्थयात्रा के लिए वावन स्थान है, क 
वल्चिस्तान मे हिगुलाज सै असम मे कामाकीपर्यत ओर हिमाचल प्रदिशं 
ज्वालामुखी से लेकर दक्षिण नें कन्याकरुमारी तक फैले हुए 1 इतर्का यही 
अर्थ हे कि यह देश विश्व की जननी का दिव्य एव व्यक्त स्वरूप है। 


दिव्य माता 


हमारे लिए इस भृमि से पविनतर ओर कुछ न्दी टो सर्कता। त 
मृमि की शृलि का एक-एक कण. जड ओर चेतन श्त्येक वस्तु प्रत्यक 
काष्ट ओर प्रतर, परत्यक वृक्ष एव नदौ हमारे लिए पविन हे) इस भृमि 
वच्य के हदय ये सट प्रगाढ भक्ति सदेव जीवित रये शतु हो पूर्वं कलि प 
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य्ह इतने विधि-विधानों एव लोकाचारयो की स्थापना हुई धी। नित्य 
होनेवाली विविध धार्मिक क्रियाओं म विशिष्ट स्थान के उल्लेख कँ साथ 
भारतवर्ष की समग्र विशालता का सवध स्थापित किया जाता है! 


“आारतवर्घे भरतस्रडे जम्बु दधेपे " 


हमारे सभी महत्य के धार्मिक सस्कार भूमि-पूजन से आरभ होते 
है। यह एक प्रथा किप्रातकालमेंजैसेहीदहिदू निद्रा को त्यागता है, 
सर्वप्रथम वह पुथ्वी माता से इस वात के लिए क्षमायाचना करता है कि 
दिन-~भर वह उसे अपने पैरों से स्पर्श करने के लिए विवश है। 


समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमडले। 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्य पादस्पर्श क्षमस्य मे।। 


(देवि। समुद्र वुम्टारा परिधान है, पर्वत स्तनमडल टै, जिनका 
वात्सल्य-रस नदिर्यो मेँ प्रवाहित हो रहा हे। टे विष्णु-पत्नी। मँ तुम्हे प्रणाम 
करता हू। मेरे पैरो कं स्पश होने की धृष्टता क्षमा करना॥) 


यह एक साधारण कार्य है, कितु इसके दारा प्रत्येक प्रात काल 
हमारे मस्तिष्क मेँ इस माता की भक्ति का विचार अतादै, जो दिव्य मों 
आदिशक्ति की अति उदात्त भक्ति का ही भाव है। यह प्रशिक्षण इतनी 
गहराई तक पर्हुचा हुआ ह किं सामान्य दैनिक कायो मे भी हमें उस 
अनुभूति की लक मिल जाती हे। जव कोई वच्चा खेल-खेल मे भूमि कौ 
रीदता & तौ माता कटती हे- “पुच, धरती माता को ठौकर मत मारौ 
अथवा यदि स्वमावानुसार वह प्रथ्वी को नाखून से वृुरेदता है तो वह कहती 
है- “प्यारे वच्चे, यह मत करो । पृथ्वी मों को कष्ट होगा । एक साधारण 
किसान भी जव खेत मे हल जोतता हे, तो पहले क्षमा याचना करता है। 
फेसी हे हमारी जीवत-परपरा 1 


यह देश हमारे लिए कभी निर्जीव अचेतन पदार्थं नटीं रहा । सदैव 
समान भाव से अपने वच्चो के लिए सजीव दिव्य मोक ख्पर्मे रहय ठै, चाहे 
वे यच्चै निम्नततम वर्भ के हो अथवा उच्चतम वर्ग के। 

स्वामी विवेकानद जी जव इरग्लैड से भारत के लिए चलने लगे तो 
उनसे पृष्टा गया कि इग्लैड ओर अमरीका के समान समृद्ध दर्शो कौ यात्रा 
करने के पश्चात्‌ अव अपनी मातुभूमि के सवधं मेँ उनके क्या विचार है? 
उन्होने कहा (भारत से मेँ पहले प्यार करता था, कितु अव तो उसकी धलि 
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का एक-एक कण मेरे लिए अत्यत पविन है, मैरे लिए वह तीर्थस्यान धे 
गया है ¢ 


उनके गुरु रामकृष्ण परमटस ने तो एक व्यक्ति की एक ्बाष्‌ 
इसलिए कटरतापूर्वक भर्त्सना की थी कि वट शौच के पश्चात्‌ गगा जी 
परभालनार्थं जा रहा था। उन्न उससे कल~ "दिव्य जल कौ अपने मलं म 
अपवित्र करना तुम्टारे लिए कितना अनुचित हि । गगा~वारि ब्रह्म-वारि ठे। 


इस प्रकार की रहो टै मारी भृमि के दिव्य मातृत्व की | 
अनुभूति, जो उसके मान पुत्रौ कै स्वभाव का एक अग वन गरि, 
हमारे समाज के प्रत्येक वर्गं में परिव्याप्त हे। 


वास्तव मेँ वह सदैव हमारे रा््रजीवन की मध्यवर्ती कल्पना रही है) 
उसमे अपनी मिद्धो, हवा, जल तथा अन्यान्य विविध पदार्थो, जो सष ओर 
पोपण के लिए, से मो जसा हमारा पोयण किया है। उत्तर मे.अलष्य 
दिमालय क रूप मे उलने पिता कै समान हे सरक्षित किया हे जीर देश 
के विभिन्न हिस्सों मे फैली अरावली, विष्य, सहयदवि आदि गिरिगरृघलाओं 
ने भूतकाल में स्वतत्रता के शूर-सेनानियो को रहने के लिए जगर्ह 
वचनै कै लिए व्यवस्था दी है तथा धर्म-भूमि के रूपे उसने हमरे 
आध्यात्मिकं गुरु का स्थान लिया हे। 


अस्तु, हमारी मातुभूमि ने, एक रूप मँ ही माता, पिता एव गुरु 
तीनों का कर्तव्य हमारे प्रति पूर्ण किया है। 
भणि 


२ हमण् मातुभ्ूमि 
(ठ्तयर्घ) 


हमारे देश मेँ छ अति श्रेष्ट ख्यातिप्राप्त महानुभाव रै 
वनावटी सर्वज्ञता के साथ काय करते ह किं यह तथाकथित 
ओर मिहो के अतिरिक्त ओर डे ही क्या? देच व्यक्ति अनुभव करते [त 
इद्धि ही सव बु है । उनके वीद्धिक तर्क के अनुसार अतत यह देश एक 
अचेतन केला हुआ जड भूखड मात्र हे । कितु वौद्धिक तर्क की भौ अपनी 
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जो 


सीमार्दँ ीती है । उदाहरण कं लिए- मनुप्य-शरीर भी भौतिक ही तो है। 
अपनी माता का शरीर भी उतना हो भौतिक हे, जितना अन्य किसी स्त्री 
का । तव क्यौ किप्ती व्यक्ति को अपनी मौ को अन्य स्तर्यो से भित्न समद्मना 
चादिए? उसके लिए भक्ति क्यों होनी चादिए? बुद्धिवादी कं पास इसका 
कोई उत्तर नर्ही। 

एक अन्य उदाहरण लीजिए। मनुष्य-शरीर को अपने पीपण के 
लिए माड (स्टार्च), प्रत्यामिन (प्रोरीन), चिकनाई जर जल की आवश्यकता 
हीती £ ओर यह खाद्य तत्त्व मनुष्य के मास में आवश्यक मात्रा में प्राप्त 
होते हे 1 अतत जीवशास् के अनुसार मनुप्य भी मास, रक्त ओर अस्थर्यो 
के अतिरिक्त ओर कछ नही टे। अत अपने पडोसी कौ क्यो न खाया 
जाए? यदि कोई व्यक्ति यह कटता है तो उसको कोई तर्कशास्व्री भले कह 
ले, परतु उसे सभ्य तो निश्चय टी नहीं कड जाएगा, चाहे वह कितना ही 
विदधान क्यों न हो । इस प्रकार की बुद्धिमत्ता नर-मासमक्षण की ओरी लै 
जाएगी । रावण एक विद्धान था, कितु था तो वर्वर ही। अत केवल बुद्धि 
ही पर्याप्त नहीं होती । मनुष्य मेँ यह भी योग्यता होनी चाहिए कि वह हदय 
की उदात्ततर भावनाओं की भी अनुभूति कर सके] 


मातु-भ्ए्कवना व्छा विव्छास 


पत्थर ओर मिद्ी मेँ मातर-भावना का विकास किस प्रकार हुआ 
हम जानते हें कि विभिन्न प्रकार की सजीव सृष्टि में जेसे-जैसे विकास ओर 
उन्नतावस्था आती जाती हे, वेसे-यैस्ते उन वस्तुओं मे, जो उनका पोषण 
करती ह वे मातृत्व की भावना का आद्यान करना आरभ कर दैते है, चादे 
वे वस्तुर्पँ चेतन हो अथवा जड । उदाहरण के लिए मेंढक या सर्पको 
लीजिए उन्हें मौ का कोई विचार नहीं ोता। वे यह भी नटीं जानते कि 
उनकी सतति के साथ क्या घटित होता है। उने सतान ओर माता 
एक-दूसरे को इस सवथ के आधार पर नर्ही देखते । क्रमानुसार ज्यो-््यों 
जीवन विकसित होता है, हम स्तनपायी प्राणियों तक भते टै, जरा माता 
अपने वच्वौ को वचपन मे दूध पिलाकर पालती हे । चिडिया अपने अं 
को सेती है तथा जव तक उसके वच्यै उडने नहीं लगते, तब तक उनकी 
देख-रेख करती हे । जव मों की उपयोगिता का अधिकं अनुभव नर्द ता, 
तव वे चच्चे अपनी मौ को भृल जाते हं ओर एक-दूसरे से नितात अनजाने 
सेदो जाते है1 एेसा सम्मा जाता हे कि इस विकासक्रम में मनुष्य चरम 
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अवत्वा पर है। यदि वट सुसरकृत है तो माता कै परति उसका प्रेम एव 
सम्मान सत्तत वना रहता टै, चाटे वह. उसके लिए अनुपयोगी ही क्योन 
हो ना वास्तव मे तौ उसके अति वृद्ध, अधी तथा शारीरिक दृष्टि से 
नितात अनुपयोगी ले जानै प्र्‌ बह उत्करा ओर अधिक सेवा-सम्मान करम] 


ज्यो.ज्यो मनुष्य-जीवन विकमित होता नाता ह, त्यो-त्यो गह 
मात्र -भावना भी अधिकाधिक व्यापक एव उदात्त स्वरूप धारण करती जाती 
है। जव मनुष्य विवेचकः वुदि से अपने चास ओर दैखता है, तो उत 
कितनी ही अन्य चीन दिस्नाई देती है, जिनका ऋण उसपर 8 । वह उर 
भी मौके रूपें देखना आरभ कर देता है! वह नदियों को देखता टै, जौ 
उसे जल तथा भोजन दती है। वह उन्हे "मौ" कटक पुकरारमे लगता है। 
जव वह अपनी माता के दुग्ध पर निर्भरता की अवस्था स बाहर्‌ हे जाता 
, तव शौ की ओर देखता है, जो जीवन-भर अपने दूध से उसको पीपण 
करती है । वह उसे "गी-माता' कटने लगता है। वाद र्मे वह ज्ञान की उस 
अवस्था तक पर्हुैच जाता है, जव वह देखता हे कि यह पृथ्वी माता है, जो 
उत्का पोपण ओर सरक्षण करती टि ओर अतत समय धी गरृ्यु के पश्चात्‌ 
उ अपने हृदय मे स्थान देती £ । उसे यह ज्ञान होता है कि यह उसकी 
ससे भरष्ट माता है। इस प्रकार अपनी जन्मभूमि को माता के रूपर्मे 
देखना विकास की एक अति उच्च अवस्था का लक्षण हे । वैदो ने घौपणा 
की है “माता भून पुत्ोऽहम्‌ पृथिव्या । (अथर्ववेद, १२-१-१२) 


सक्रिय भक्ति चाहिए 


अतएव यह हमारा कर्तव्य हो जाता छै कि अपने देश कै प्रति भति 
उच्च विकसित दिव्य मातृभावना क जागृत बनाए रखे । अव हम विचार 
कर कि हे उसके प्रति अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति किस प्रकार करनी रै? 
इसके दो मार्ग) एक तो ओपचारिक 8, जिसमें पुष्य, आरती, स्तुति, 
प्रर्थना आदि से पुजन होता हे। लोग धार्मिक भक्तिभावना से जन भी पेमा 
करते है। वै सपर्ण देश में तीर्थयात्रा करने जाते , धार्मिक विधि-विधारनो 
का अनुसरण करते है, स्तुति, अर्या करते ै, फूल चढाते हे तथा विभिन 
पविन नदिय ये स्नान करते ह कितु वै यह सव कुछ व्यक्तिगत धार्मिक-पुण्य 
पराप्त करने कै उदवेस्यसे ही करते है । यह एक प्रकार से भक्ति का निच्छिय 
स्यसूय है! 
भक्ति का सक्रिय स्वन्वप ह~ व्यावहारिक रापरजीवन म इस 
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मातुभूमि के प्रत्येक कण के स्वातत्य ओर सम्मान की रक्षा के लिए अपना 
सर्वस्व अर्पण करने की भावना की अभिव्यक्ति। इस ठोस वास्तविक ससार 
में इस सक्रिय अभिव्यक्ति का महत्त्व हे । इस प्रकार की भक्ति से देदीप्यमान 
हदय अपने भक्तिभाजन मातुदेश के प्रति छोटी से छोटी अवज्ञा भी सहन 
नदीं कर सकता । वह भीम रूप धारणकर तव तक यैन नहीं लेता, जव 
तक उस अपमान के लिए उत्तरदायी आक्रामक तर्यो का ेसा उच्छेद नहीं 
कर देता कि वै पुन दूसरी वार इस प्रकार का पाप न कर सके। भूतकाल 
मेँ किए हए सभी अपमानं एव अवमाननाओं को मिटाने के लिए एक दैवी 
असतोप की अग्नि उसके हृदय भे सततत जलती रहती हे । 

इस सक्रिय विजयिष्णु भावना के अभावे किसी धरेष्ठ कार्य कं 
लिए किया जानेवाला समर्पण भी कोई विशेष उपयोग का नहीं होगा । इस 
कटोर समरागण मे, जँ नित्य प्रति दुष्ट शक्तियों से सामना हीता रहता 
ह, भोली सज्जनता ओर निरीह सच्चरि्ता को, जिसे सत्वभाव का निष्किय 
रूप कहना चाहिए, एक क्षण भी सघर्पं मे टिक पाना कठिन है ! इसलिए 
हम देखते हे कि सपूर्णं धार्मिक निष्ठा, भलाई ओर ईश्वरभक्ति होते हुए भी 
पिले सहप् वर्यो से हम उन विदेशी आक्राताओं के पैरो तले कुयले जा 
रहे है, जो भलाई तथा उत्तम गुणों से नितात अपरिचित दै, परतु जिनमें 
पराक्रमी कार्यो के लिए जोश तथा सगित प्रयत्न है, अर्थात्‌ जो रजोगुण 
सै पूर्णं है। हमारा इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि जव भी हमारे समाज 
मे विजयिप्यु भावना का समविश हुआ ओर वह सत्वगुण कै सक्रिय स्वरूप से 
निविष्ट हुआ तो रभषसी शयुओं के सभी साम्राज्य चकनाचुर ते दिखाई दिए । 

हमारे पुराणीं की भी यही शिक्षा है, जिनमे देव ओर असुरो के 
युद्ध की कढानिर्यो वर्णित दे! वरहो प्राय दैखने के लिए मिलता है कि 
देवता लोग अपनी दैवी शक्तियो के होते हुए भी सगित तथा आक्रामक 
रक्षसो दारा परास्त होते है! वै तभी राक्षसों पर विजय प्राप्त कर पति है, 
जव वे वीरतापूर्ण सक्रियता ते अपने जीवन को परिपूर्ण बनाते हैं । निश्चय 
ही स्पूर्ति, क्रियाशीलता एव पराक्रम ही ससार पर शासन करता दै । वीर 
भोग्या वसुन्धरा*- इस कथन में ससार के सफल जीवन का सपूर्णं तत्वज्ञान 
निहित टे। 


क्या हम एीवित ह? 


क्या आज हमारे हदर्यो मे अपनी मातुभूमि की भक्ति का यह 
पराक्रमी एव ओजस्वी भाव जीवित ठै? यदि यह भाव हमारे नेताओं ओर 
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सामान्य जनता में टता तो क्या देश का विभाजन घटित हो सकता था? 
क्या वै अग्रैन तथा मुसलमानों के सभी पद्यत के विरोय मे पराक्रम कं 
साय सभी सम्लीतों को दुकराते हए एक पुरुप के समान खडे नही हे 
जाते? ओर क्या अपनी मातृभरमि की पवित्र अखडता की सुरा हेतु जपने 
रक्त की एक-एक वंद देने के लिए उद्यत न टो जाते? खेद है कि यह घटित 
नटीं हुआ । उनल्टे नेताओं की प्रेरणा से जनता तथाकथित स्वतनता के 
आगमन पर उत्सव मनाने में व्यस्त हयो गई । 


ख एसे भी महानुभावे है, जो कहते ह कि वीती ताहि विसरि 
दे*। अव पुराने निर्जीव विवादास्पद प्रश्नों को उटाने से क्या लाभः 
अतततोगत्वा विभाजन तो अव एक निर्णीत सत्य है यह कते सभव ले 
सकता है? क्या कोई पुत्र, जव उसकी विकलामी माता उसकी ओर प्रतिदिन 
दैन्यपुर्ण दृष्टि से ताक रही हये, इसे भूलकर शात होकर धेट सक्ता है? भूल 
सकता है? भला भृूलना कैसे समव है? सच्चा पुत्रत्तो कभी भी नटी भरल 
सकता जर तव तक शात भी नी वैठ सकता जय तक उसकी मों की 
अखड मतिमा पुन स्थापित न लो जाए ! यदि विभाजन निर्णीत सत्य ह, त 
हम उस अनिर्णति करने के लिए उपस्थित है! वास्तव इस ससार मेँ कोई 
भी वस्तु निर्णीत सत्य नदी होती । वसत मनुष्य की इच्छानुसार निर्णीत या 
अनिर्णति हभ करती क ओर मनुष्य की इच्छा अपने उस कार्थं कै प्रति 
समर्पण के साय, जिते उसने पविन ओरं शरेष्ठ माना हे, फलाद जैसी दृढ 
वन जाती है। 


क अन्य लोग भी दहै, जो विभाजन को यह कठकर न्याय्यं सिख 
करते हे कि आखिर दिद जीर मुसलमान भाई ही तो ह । विभाजन उनफी 
सपत्ति का आपसी वटवारा मात्र है । कलु क्या हमने देसे वच्चे कठी सुमे 
है, जिन्दने अपनी माता को सयुक्त सप्ति कठकर काट डाला हो? यट 
कित घोर पतन छै कि मातृभूमि एक सोदे की वस्तु मात्र वन ईष, 
आनद-भोग के लिए एक स्थान मात्र किवा केवल एक होटल के समान 
भोग-भृमि । उसमें धर्मभूमि, कर्मभूमि ओर पुण्यभूमि का कोई भाव नही रटा 
टे। इस जघन्य वृत्ति के कारण ह हमने माता के अय काटकर फक दिए 
ओर अपने लां भादा के रक्तमवाह के रूप मे उसका मूल्य चुकाया । आन 
भी विमाजन की डु खद वात का अत नही ले रहा हे। कमीर क विभाजन तो 
गया ओर अव यहः प्रतीत ह्येता है कि नागालेड भी उसी रास्ते पर है। 
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भाव के अ्भ्नाव च्छ परिणाम 


घ्मारे देश मे रसे लौर्गो की कमी नीं हे, जो मारी मात्ुभूमि पर 
आक्रमण लो या आक्रमण का सकट उपस्थित टौने पर उपेक्षापूर्वक कह 
देते ठै~ “अच्छ, इसे दे डालो! यदि चीनी लदाख कै कु भाग पर 
अधिकार कर लेते षतो वे कत्ते ह “इसे जनेदो, वरल तो घास का 
तिनका भी नरी उगता॥ कुछ दिनों पूर्व नेफा के सवध मेँ एक प्रच्छन्न 
स्वरूप का प्रचार आ था, जिसमे वट ध्वनित किया गयाथाकिवटतो 
एक परित्यक्त स्थान रै, जो मनुष्य के तिवात्त के अयोग्य ै तथा जिसमें 
विषधर सर्प व जोक भरी हई टै, जो टमारी सैना के अधिकारियों के कट 
भें घुसकर उनका रक्त चूस लेंगी । हमारे वृत्त-पों, जिनका यदह उत्तरदायित्व 
षता टै कि समाज को शिक्षित कर प्रखर देशभक्ति की भावना लोगों के 
मस्तिष्क में जागृत करे, द्वारा इस असत्य का प्रचार किया गया, जिसका 
परिणाम जनता के मस्तिष्क मे अपने टौ एक भूभाग के लिए घृणा उत्पत 
नेमे षी षे सकता रै! वही कहानी कच्छ के रन के विषय मे भी दुहरा 
गईु। उस क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थानों पर पाकिस्तान के आक्रमण एव 
अधिकार के क्षुव्य करनेवाले वृत्त के साय ही हमारे समाचार-पत्रो मेँ उस 
क्षित के तुच्छतासूचक वर्णन प्रकाशित टौने आरभ हो गए। केैट्रीय सरकार 
की ओर से भी कुछ छोटी-षोटी पुस्तिका प्रकाशित हुई, जिनमें इसे 
मरूस्थल लिखा गया ओर कहा गया कि व्ह घास का तिनका भी नर्ही 
उगत, वर्यं मे अधिक समय यह समुद से इवा रहता हे तथा मक्ियों से 
इतना अधिक आक्रात है कि एक प्याला जल भी विना मक्खी कौ निगते 
कोई पी न्दी सकता। 

शचुओं के आक्रमण के समय नेफा तथा कच्छ के रन के इन 
वर्णनं मँ निकट साम्य किसी के भी मन मे सदेह निर्माण कर सकता है 
कि यह सभवत इस प्रकार का वातावरण निर्माणं करमै का प्रयास &, 
जिससे जनता में रोप पदान टोते हुए शत्रु को इन स्थार्नो की हजमः करने 
दिया जां सके । यह भी संभव हे कि जनता भँ इस प्रकार के समाचारो का 
प्रसार अदुरदुष्टि के कारण हो गया हौ, यढ तो उससे भी बुरा है, क्योकि 
जव कोर्ट व्यक्ति विचारपूर्वक एेसा करता हे तो हम इतना ही कह सकते ह 
कि वह सी नरह टे, कितु यदि कोई स्वभावत ठैसा कहता हे तो उसका 
अर्थं यही टे कि उसके हदय मे मात्रमूमि के प्रति स्नेह का सर्वथा अभाव 
डे । यह अवस्था वहत सकटापन होती है । 
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टमारे अपने नेता चीन के खुले आक्रमण ओर उसकं द्वारा हमारी 
हजारों वर्गमील भरमि पर अनविकार कम्जा कर लेने के कृत्य कौ माग 
सीमाविवाद" या “सीमा-सषर्प" फे नाम से पुकारना पसद करते है । हमर 
नेताओं का कटना है कि इन टिमाच्छदित भूप्रदेशो में सीमा-रेखा का कु 
मील अपनी ओर अथवा कु मील उनकी ओर सिच जाना कोई चिता की 
वात्त नहीं रै । उनके रेस कथन का सदैव ही अर्थं निकला ह~ हजारों मातत 
हमारी ओर, कितु एक मील भी उनकी ओर नी"! हमने प्राय उन्हे यह 
कहते हए सुना हे कि वे सीमा अनिश्चित ओर विवादारपद है । एक समय, 
जव चीन द्वारा अधिकृत भू-भाग का उल्लेख पडित मेटरू कर रहे ध, 
उन्टीने इसे “हमारी मानी जानेवाली' भूमि" तक कटा था। 


दृष्टिकोण ज्वलत वनाषु र्ख्ो 


खेद का विपय टै कि हमे अपनी मातुभूमि की ओर देखने का वह 
चैतन्यमय ओर परिपूर्ण दृष्टिकोण की नो मिलता, जो हमारे समाज के 
अध्यवत्ताय के लिए प्रेरकं वनकर उसकी अखडता की रक्षा हेतु वलिदान 
की प्रेरणा दे सके । हमारे समाज पर आज समञ्मीते की भावना ने अधिकार 
कर रखा है। जो भी हमारी मातृभूमि पर वृुटाराघात करे, उसे कुछ भ्र-खड 
देकर शाति मोल ले ली जाए देसी वृत्ति वन गई ै। हमारे जौ भरू-भाग 
शब के अधिकारे भे हे, उनकी स्मृति भी समाप्त होती जा रही है। हमे 
से कितने लोग इस बात से स्वय को एव देश को अपमानित अनुभव क्ते 
है कि हमारे लिए पवित्र कैलाश ओर मानसरोवरं प्रवेश वर्जित है? ह्म उप 
पवित्र सिधु मे स्नान का कोई अवसर नहीं जिसने हमे दिद" ओर मरि 
देश को दिटुस्थान' नाम दिया हे? दद्रू विचारधारा को विकीर्णं करनेवाला 
विश्वकेद्रे तक्षशिला अव हमारा नदीं हे । मूलस्थान (मुलतान) जिसने दत्य 
हिरण्यकशिपु से प्रह्लाद की रा करनेवाले भीपण नरसिंह अवतार 
दर्शन किए थे, पुन एक वार दानवी प्रभाव से क्यला जा रहा है। क्या यै 
सच स्मरतिर्यां हमारी धमनियों नें ज्वलत है? 
इस सबध में विशेष प से ठे स्वय को तथा आनेवाली पीर्टि्यो 
को वाना ह, अन्यया वाद्य परिस्थितियो का भारी दवाव हमारी कल्पना 
को भलिन कर देगा ओर हमारी आत्मा को. चचल देगा । वार-वार य्ह 
कहकर कि हमारी वर्तमान राजनीतिक सीमा टमारी मातृभमि का प्रण 
स्वस्छप उपस्थित करती है, हम अपनी अतरात्मा कौ जड वनाः लेनि। यह 
# शरी शुरुखी समश्च श्छड % 


स्थिति मारे पौरुष ओर वुद्धि के लिए कितनी अपमानास्पद हे । कभी-कभी 
राजनीतिक समाधातं एव युद्ध की दैवाधीन विचित्र गति से राजनीतिक 
सीमाओं मेँ परिवर्तन हो जाते है । कितु इसका यह अर्थ नहीं कि जो खड 
राजनीतिक दृष्टि से दमने खो दिए दहे, वे हमारी मात्ुभूमि कं भागी 
नीं टै। 


अभी हाल ही तक क्या हमारा सपूर्णं देश अग्रेजों के विदेशी शासन 
मे नहीं था? ओर उसके पूर्वं क्या अपने देश का एक भाग मुसलमानों के 
अधिकार मेँ नीं था? तव क्या हरमे यह कटना चाहिए कि उन कालखडीं 
मे यह सपूर्ण देश हमारा नहीं था? इसके विपरीत क्या ठमने अपनी 
मातुभूमि के उन भागों को विदेशिरयों से मुक्त कराने के लिए सघप ओर 
चलिदान नहीं किए? ओर क्या हमारी भृमि का प्रत्येक कण हमारे अगणित 
वीरो एव हुतात्माओं के पवित्र रक्त से सुरक्षित ओर पावन नही है? यदि ठम 
आज कहते हैँ किं चीनी ओर मुस्लिम आक्रमणकारि्यो द्वारा जो भू-भाग 
ले लिया गया दे, वह हमारा नी ओर उसके अधिकृत स्वामी वही टै, तो 
इसका यही अर्थ है कि हमार नेताओं में लडने की इच्छा समाप्त हौ गई 
है ओर हमने अपने पीरुप को इस सीमा तक तिलाजलि दे दी हे कि अपनी 
पराजयो एव अवमाननाओं मेँ भी हम गौरव का अनुभव करने लगे है। 


हरमे अन्य सव वार्त से अधिक अपनी इस राष्ट्रीय आकाक्षा के 
मृतप्राय होने से सावधान रहना है । यदि हममे अपने देश की स्वतत्रता एव 
अखडता हेतु युद्ध करने, कष्ट सहने तथा वलिदान करने की इच्छा शून्य 
ष्ये गर्द तो वह हमारे रष्ट्र की स्वतत्रता तथा सम्मान के लिए मृत्युका 
कारण वनेगी। 

ससार मेँ स्वतव्र, सपनन एव गीरवशाली रष्ट्र की सत्ता का 
जीवनप्राण तो मालृभूमि की एेसी भक्ति ठै, जो तीव्र, क्रियाशील, दुढनिष्ठ 
तथा ज्वलत हो। हम द्िदुओं को तो मातुभूमि की अति दिव्य भक्ति 
उत्तराधिकार में प्राप्त इई है । भक्ति के वे अगारे, जो प्रत्येक दिद के हृदय , 
मे सुप्त पडे हृए है, उन्टे प्रज्ज्वलित करो ताकि वे मिलकर ओर पवित्र | 
ज्यालाओं मै परिणत होकर हमारी मात्॒भूमि पर भूतकाल के समस्त 
अतिक्रमो को भस्म करे एव भारत माता के अतीत की अखडित प्रतिमा 
की पुनस्थापना का स्वप्न साकार कररे। 


स्थि 
शरी श्युरुषी समन्य खड १9 {१०३} 


३ मातुभूमि के पुत्र 

छिद्‌ क्यो? 

अनादि काल सै एक महान एव रुसृत समाज, भिति (8 
काल्ते ह यं कस भूमि के पुर के रूप मे निवास कर रध टै। क्तु षु 
लोगे, जौ "छिद्‌" नाम पर आपत्ति करते # ओर काते कि तुलनालक 
कृष्टि से इसका मूत तो साप्रदायिक है तथा यह नाम तमे विदेश द्ग 
पिया गयाै।यैरहिदू के रथान पर “आर्य! अथवा शरारतीय' नाम का 
सुद्याव देते है। 


निरसंदेए आर्य एक सवामिमानपूर्णं प्राचीन नाम , क्त इसका 
प्रयोग विशेषतया गत सहद्र वर्पो से अप्रचलित सो गया रै। गत शतानी भ 
देतिहसिक शोध के नाम पर अग्रेजीं दारा किए ए अप-प्रचार ने हमरि 
मरितप्क मे ूर्ततापर्वक चनाए गए आर्य-दविड विवाद की विली जडे 
गहराई तक पटा दी £। अत आर्य" नाम का प्रयोग हमारे उदेश्य की 
सिद्धि भे स्वत निष्फलता का कारण बनेगा, ययोकि हमारा उदश् तो 
अपने उस सपूर्णं समाज का सारात्‌ करना है, जो अतीत ओर वर्तमान की 
समरत सन्नाओं से निरपेक्ष हिमालय से कन्याकुमारी तक फैला इजा हि। 


“मारतीय' भी प्राचीन नाम है, जो अति प्राचीनकाल से मते 
सवित है भारत नाम वेदों तक मे मिलता हे! हमरे पुराणों नै भी 
मातभूमि को “भारत कटा हे ओर यदं के निवासिवों को भारती 1 वार 
चे “भारती” सवोधन “हिद का पर्यायवाची हे, कितु आज “मारतीय" श 
के सवथ भँ भी भ्रात धारणा उत्पन्न हो गर्ह है। सामान्यतया यह इडियन 
शब्द के अनुवाद के रूप भें प्रयुक्त होने लगा 8, जिसमे इस वेश ५ 
रहनेवाली मुसलमान, ईसाई तथा पारसी आदि सभी जाति का समावेशं 
होता हे। इस प्रकार “भारतीय” शब्द-्रयोग, जव ठम उस विशिष्ट समाज 
वे लकय कर करना चाहते है हें भ्रमि कर सकता है । केवल दरू" शमः 
ही उस भाव को पूर्णं एव शुद्ध रीति से व्यक्त करता है, जिसे हम नक्त 
करना चाहते ई! 

यह कंडना भी रेतिासिक दृष्टि से शुद्ध नी है कि द्र, म 
यूतन हे अथवा विदेशियोः दारा हे दिया गया हे॥ विश्व के प्राचीनतम 
सभिनेख ऋम्येदः में हे “सप्त सिधु" नान मिलता हेजो हमारे देश एव 

ध शुर समन्य ख? 


र 


हमारे जन के लिए उपाधि के ख्प मे प्रयुक्त हुआ है। यह भी भती प्रकार 
से ज्ञात हे कि सस्कृत का "सः वण कभी-कभी हमारी कुछ प्राकृत भायाओं 
में तथा कृ यूरोपीय भाषाओं नें "ह नें परिवर्तित हो जाता है । इस प्रकार 
प्रथम 'हप्त हिदू" तत्पश्चात्‌ "हिद" नाम प्रचलित हो गयां 1 इसलिए "हिद 
हमारा अपना गीरवशाली नाम है, निसके दारा वाद मेँ अन्य लोग भी हमें 
पुकारने लगे । 


हिद. ओर हिदुर्थान 
वृहस्पति आगम के अनुसार “हिद! शब्द का हि" हिमालय" से 
ततथा न्दु", “इन्दु इनु सरोवर" (दक्षिणी सागर) से लिया गया है । इस 
प्रकार यह (शब्द) हमारी मातृभूमि के संपूर्ण विस्तार को स्प्रेषित करता हे। 
वृहस्पति आगम का कथन है- 
हिमालय समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम्‌! 
ते देव निर्मित देश हिदुस्थान प्रचक्ष्यते 1। 
(देवताओं दारा निर्मित वह देश जो हिमालय से प्रारभ होकर इदु 
सरोवर (अर्थात्‌ दक्षिणी सागर) तक फेला हुआ हे, हिदुस्थान कटलाता हे |} 


"हिदू, शब्द क्रा ङतिहास 


हिद शब्द हमारे इतिहास के गत एक सह वर्पो के सकटयपूर्णं 
काल ने जडा रहा हे ! पृथ्वीराज के दिनं से लेकर हमारे समस्त राष्ट्र-निर्माता्ओं 
राज्यवेत्ताओं, कवियों ओर इतिहासकार्यो नै “दू शब्द का प्रयोग हमारे 
जन-समाज ओर धर्म को अभिहित करने के लिए किया हे । गुरु गोविदसिह, 
विद्यारण्य ओर शिवाजी जैस समस्त पराक्रमी स्वतत्रता-सेनानि्यो का स्वप्न 
हिदू-स्वराज्य' की स्थापना करना ही था। दू शब्द अपने साय इन 
समस्त महान जीवनो, उनके कार्यो ओर आकाक्षाओं की मधुर गध समेटे 
इए हे । इस प्रकार यट एक एेसा शव्द बन जाता हे, जी सध-रूप सै 
हमारी एकात्मता, ओदात्य ओर विशेष रूप से हमारे जन-संमाज क 
व्यणित करता ह । 


प नेह चे साध वर्त्त 


क्छ लोग एसे भी दै, जो मारे दवारा निरतर दू शब्द पर वल 
देने के कारण हमारे दृष्टिकोण पर सकीर्णं ओर साप्रदायिक होने का 
आरोप लगाते है । जव मै एक वार पडित नेटरू से मिला तो उरन्ोनि भी 
ओरी शुरुली समग्र खड ११ {१०९६} 


यष्ट आरोप तागाया । उन्नते फा आप लोग वार-वार गद्-रिदक 
य वर्यो अलापतते गन्त ले? ठा कर्के जप र्यय को केवने अपनी ही 
चारदीवारी मे वद कमर सत्ते जीर याय विश्व की त्ताजा ह्वा फे घ्नो 
को अदर आपे सं रोक देतै ते| वाह विश्व से एमे अलग कर दैनेवानी 
कोर भी दीवार अभीष्ट नटी रै। र्मे एत प्रकार के समी समययाद्म 
स्यवरघानों को ष्वरत कर देना चारिए्‌।॥' 

परित नेटरू एक मान पुरुप थे ओर मा भावनाओं से आविष्ट 
लेकर बोला करते धे। मैने शाति के साथ उत्तर दिया- मै आपकी इस 
याति सै पूर्णं सहमति व्यक्त करता टट्कि एने सभी दिशाओं से आनेवाती 
ताजा गायुं का स्वागत करना चारिए्‌ । पये अनेक देशों मेँ चल ररी विभिन 
विघारथारा्ओं के सपर्क ने आना चारिए ओर उनको समञ्मना १/४. 
उनका सुषम परीक्षण करके उसमे से जो कू एमारे लिए लाभदायक टै, उपे 
अआत्वसराते करना चादिए । परतु एेसा करने के लिए वया यद आवश्यक है 
कि हम अपने घर की दीवारों को ध्वरत कर ते ओर अपनी छत की अपने 
सिर पर गिरा ले? इसके विपरीत वया फसा करना बुद्धिमत्ता न टमी कि 
टम अपने भवन को अश्ुण्ण रखें ओर वाटर की चायु आने के लिए अपो 
दार ओर विडियो खोल दे? भे ठेसा अनुमव करता दू कि उदार-हदयता 
को यदि व्यावहारिक सीमा से अधिक तूल दिया जाएगा, तो वह हमारी 
राप्रीय अस्मिता को समाप्त कर देगी । मेरा निवेदन यह हे कि हमारा यह 
तथाकथित सकीर्णं दृष्टिकोण हमारे राष्ट्र को वह सामर्थ्य प्रदान करेगा, 
जिससे टम वाह्य विश्व के दृष्टिकोण मे, जौ छ हमारे लिए अभीष्ट है, उते 
पचा सके। ध 

इपर पडत नेद ने कटा~ टोक है, भँ यह स्वीकार करता ह 
कि किसी भी उदेश्य की प्राप्ति के लिए सकल्पित प्रयर्त्तो को करने के लिए 
इसी प्रकार का दृढ निश्चय आवश्यक है रने उनका इस बातत क लिए 
भन्यवाद किया कि उन्होने कम स्ते कम इतना तौ स्वीकार किया। 
विक्छष्य के लक्षण 

अव हम अपने दद्ू-जीवन पर एक दृष्टिपाल करे। जव लोग, 
विशेष खप से वाहरी लोग, हमारे विश्वासो, सप्रदायो, जातयो, भाषाओं, 
रीति-रिवाजों एव स्वभावगतं विविधतार्ओं के चाइल्य को देखते ह तो वे भ्रम 
भे पड जाते ह ओर कह उठते हें कि इनः सव भृति-भोति के तत्त्यो तथा 
^" श्री धुर्वी शमग्य शङ 9१ 


असगत स्वरों से युक्त समूट को किस प्रकार एक समाज कहा जा सकता 
टै? करटौ है एक जीवनपद्धति जिसे तुम हिद कहते द्ये 


यट प्रश्न हिदू-जीवन के वाह्यं दुश्य रवरूप से उत्पन्न होत्ता £ै। 
उदाहरणार्थ-- एक वृक्ष को लीजिए, जिसमे शाखार्पँ पत्तिर्यौ, टूल ओर फल 
के समान भिन्न-भिन्न प्रकार के उसके करई भाग होते हं। तने में शखाओं 
से अतर होता ए ओर शाखाओं में पत्तियों से- सभी कुछ एक-दूसरे से 
नितात विभिन्न। कितु टम जानते ह कि ये सव दिखनेवाली विविधता 
केवल मान उस वृक्ष की मति-भोति की अभिव्यक्तिर्यौ है, जयकि उसके 
सभी अगो को पोपित करता हआ एक ही रस प्रवाहित हो रहा है। यही 
वात हमारे सामाजिक जीवन की विविधता्ओं के सवधम भीहि, जो इन 
सहस्रो वर्पो मेँ विकसित हुई टै । निस प्रकार वृक्ष मे एएूल ओर पत्तयो का 
विकस्न उसका विभेद नटी, उसी प्रकार दिदू-समाज की विविधतार्णे भी 
आपसी विघटन नहीं हे । इस प्रकार का भैसर्गिक विकास हमारे समाज-जीवन 
का अद्धितीय स्वरूप टै। 
वास्तव मेँ प्रकृति की योजना में जीवन के विकास के इसी प्रतिमान 
का अनुसरण किया गया हे । प्राणी अपनी आदिम अवस्था मँ आकारहीन 
दशा में रहता है, जिसे “अमीवा कहा जाता हे ! यह “सेल का एक-कोशीय 
सावयव शरीर होता है, जो अपने में पूर्ण होता है। यह दो समान रूपों में 
विभक्त किया जा सकता है! जीव पदार्थं की यह प्राथमिक अवस्था ठोती 
है, जो विकास के निम्नतम सोपान पर स्थित होता हे । जैसे-जैसे विकास 
भें प्रगति होती हे, भोति-भोंति के जीर्वो की जातिर्यो वनने लगती हं । वढती 
हुई क्रियाओं को पूर्णं करने के लिए उनके विविध अग होते है। अते 
मनुष्य शरीर वनता 8, जो अनेक अर्गो से सगटित एक अत्यत स्श्ललिष्ट 
यतर है, जिसका प्रत्येक अग अपनी विशिष्ट क्रिया से युक्त ढै! फिरभीये 
सभी एकं सामान्य जीवनधारा के दारा एक-दूसरे से सवद्ध होते है । परथ्वी 
पर जीव का उच्चतम विकसित आकार यही हे । इस प्रकार हम इस निष्कर्थं 
पर परटुचते हैँ कि विभित्र अय अथवा विविधतार्पे अपरिपक्वता अथवा 
विभेद के लक्षण नीं ह, वरनू अति विकसित अवस्था के कारण है! सभी 
अग यद्यपि प्रत्यक्षरूपेण विविध आकारो के होते दै, कितु सभी शरीर के 
कल्याण हेतु कार्य करते है ओर इस प्रकार उसकी वृद्धि तथा शक्ति में 
योगदान करते टे! 
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अच्युपमचित्र 

समान के सवध मे भी इसी प्रकार की वात होती है। एक विकसित 
समाज विविध कर्तव्यो के समुचित व्यापार के लिए अनेक विभि काकार 
वर्ग ने वेट जाता है । हमारी प्राचीन समाज व्यवस्था न प्रत्येक वर्म के लिए 
विशिष्ट कर्तव्य निर्दिप्ट किया तथा प्रत्येक व्यक्ति एव वर्गं कन उसके 
मैसर्गिक विकास की दिशा ये उसी प्रकार मार्गदर्शन किया, जीसे युद्धि शरीर 
के प्रत्येक अग की क्रियार्जो का निर्देश करती हे) समष्टि, अर्यत्र विराट 
पुरुप के भ्रति श्रेष्ठतम सेवा अर्पण करने की पद्धति भें व्यक्ति के विका 
क निए पूर्ण अवसर सुरक्षित था। इस प्रकार की यह अत्यत सक्षिष्ट एव 
सगडित समाज-रचना हे, जिते ठमने व्यावहारिक आदर्शं के रूप मे अपे 
समक्ष रला था ओर जीवन मे ही उसे उपलब्ध करने का उद्योग किया था। 
दूर से देने पर यह अवस्था सभ्रमकारी असाम्य की अवस्था प्रतीत होती 
ह, कितु वास्तव गें यह हे समान की अत्युच्च विकसित अवस्था, जिसका 
अस्तित्व सपूर्णं ससार मेँ शायद टी अन्यत्र कह रहा घे । 

कितु आज का मस्तिष्क विदेशी वादी ओर उसकी समानता की 
वडी-ब्टी धोपणाओं के आडवर के माध्यम से ही देखने का अभ्यस्त 
अनकर, इस अनुपम तथ्य को पटचानने मेँ असमर्थं हो चुका टे। इसलिए 
चिल्लाटट मची है कि दारे जीवन की विविधता टी हमारी कूट के कारण 
रै, इन्हे नष्ट करना चाषिए्‌ जर एक वर्गहीन समाज की रचना करनी 
चाहिए । कितु क्या शरीर के अग समान दिखते ह? चे अग अपना 
अलग-अलग विशिष्ट कार्य करते ह इसी कारण हम उन्हे अलग वर्ग के 
नान से पुकारे तथा उनदेद्रर करके शरीर को वर्भविहीन वस्तु वना अर्त? 
यदि यह किया जाए तो इसे विकास केने अथवा हत्या? 

“अनेकाः भे एकता" का ठमारा वेशिष्टय हमारे सामालिक जीयन 
के भोतिक ण्व आध्यात्मिक सभी ज्ञनं म व्यक्त आ हे 1 यह उत्त एक दिव्य 
दीपक के समाने जो चारी ओर विविध रगो क शीर्शो जे वका हुआ ली! 
उसके भीतर का प्रकाश दर्शक वो दष्टिकोष्य के अनुसार भोति-भोति के 
वर्णो एव छायां में प्रकट होता $ 1 यही उस अभिव्यक्ति की विचिन 
विविषता दे, जिसे चठ लोग कहते हे कि टमारा यक समाज नह हे, एक 
यद्र नहीं है, वरच्‌ यह वहुराष्टरीय देश है। 

यदि टम अपने समाज-जीवन कै इस सी मल्याकन को प्रण करे 
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तो उसकी यर्तमान व्याधियों का भी विष्लेषण कर सकेगे तथा उनके 
उपचार के लिए उपायों फी भी योजा करने में समर्थं घ्ेमे। 


इव्छ्म्‌ सत्‌ चिप्रा वहुधा यदन्त 
हमारे लचीते धर्म के स्वरूप की जो प्रथम मैसर्गिक विशता वाटरी 
व्यक्ति फी दृष्टि मे आती है, वट है पथ एव उपपर्थो की आश्चर्यजनक 
विविषता। यथा-~ तैव, वैष्णव, शाक्त, येदिक चीद्ध, जैन, सिख, लिगायत, 
आर्यसमाज आदि । इन सभी उपासनाओं के महान आचार्यो एव प्रवर्तको नै 
उपासना कै विचिन रूपो की स्थापा हमारे लोक-मरितष्क की विविध 
योग्यताओं की अनुकूनता का ध्यान रघकर ही की टै। कितु अत्तिम 
निष्कर्ष के खूप्मे सभी ने उस एक चरम सत्य को लकघ्यके रूपमे प्राप्त 
करने के लिए क रै, जितने ब्रह्म, आत्मा, शिव, विष्णु, ईश्वर अथवा शून्य 
या महाशन्य तक के विविध नार्मौ से पुकारा जाता रै। 
देखिए, यट श्लोक किस सुदरता से िदू-दर्शन के विविध पर्थो में 
स्वरेय्य एव एकत्व का समायेश करता ह~ 
य शैवा समुपासते शिव इति ब्रहमैति वेदान्तिनो 
चीदा बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिका । 
अर्हरित्यथ जैनशासनरता कर्मेति मीमासका 
सोऽय वो विदधातु वाज्छितफल त्रैलोक्यनायो टरि । 
(रामभक्त ्टनुमान, टनुमन्नादकम्‌ अक १३) 
(वट, जिसकी उपासना शैव “शिव मानकर करते है, वेदाती, जिसे 
श्रम" मानकर उपासते है, वीद्ध, जिसे चुद्ध, ओर तर्क-पटु नैयायिक 
"कर्ता" मानकर आराधना करते है, एव जैन लोग, जिसे “अर्हत्‌” मानकर, 
तथा मीमासक, जिते "कर्म" चताकर उपासना करते है वही “त्रिलोकीनाय 
हरि" हमारी इच्छाओं को पूरा करे) 
व्यक्ति करो उपासना स्वात्व्य क्न यष अधिक्रार इसलिए प्राप्त था 
कि प्रत्येक के लिए अपनी विशिष्ट आध्यत्मिक प्रकृति के अनुकूल आध्यात्मिक 
भोजन चुनने का स्वातत्र्य टो, कितु उपासना-मार्भ की विविधतार्ओं का अर्थं 
समाज का विभाजन नर्हींथा। एक ही धर्म के ये समी अविभाज्य अग 
समाज की धारणा करते थे। हमारे समाज के इन सभी अगों में वही 
जीवन-दर्शन, वही लक्ष्य, वही वाह्य स्थूल पर आतरिक आत्पा का प्रभुत्व, 
वही पुनर्जन्म में विश्वास, वही ब्रह्मचर्य, सत्य आदि कतिपय गुणो की पूजा, 
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वही पवित्र सस्कार। सक्षेप मे वटी जीवन-रक्त हमारे समाज के इन अरग 
मे प्रवाहित ठता रहा। वे शुद्ध अदैत के सस्थापक श्री अकस्य ही ै, 
जिन्होने पचायतन पूजा का निर्देश किया । ईश्वर के साक्षात्कार ठेतु विभिन 
पथो के स्वरैक्य का यह कितना भव्य उदाहरण है । पथ-विभेद के कारणं 
हमारे देश मेँ भूतकाल मे कभी रक्तपात अथवा अपवित्र प्रतिस्प्था नही इई 
यटा तक कि जव किसी ने अपने मत का मडन अथवा दूसरों के मतो के 
खडन का प्रयास किया, तव भी सिर-षषुटव्वल नही इई । इत आतरिक 
एकत्व की गभीर धारा का शिवमहिम्न स्तोत्र मे अत्यत संदर चित्रण हआ ह 
त्रयी साख्य योग॒पश्ुपतिमत वैष्णवमिति 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमद पथ्यमिति च। 
रुचीना वैचित्रयादुजुकरुटिलनानापथजुपा 
नुणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ।। 
(शिवमहिम्न स्तोतम्‌, ५) 
(जिस प्रकार सभी जलो का गन्तव्य समुद होता ह, वैते टी ह 
त्रया सभी मनुष्यो के तुम एकमात्र लक्षय हो। मनुप्य अपनी रुचि 
अनुसार तुम्हारी प्रूजा के लिए भिन्नभित्र मार्गो का अनुसरण करते ै। 
चाहे वह रास्ता सीधा हो या टेढा। यह विचार करते हुए किं जिन विभिन्न 
मार्गो, जसे- वेद, साख्य, योग, शेव ओर वैष्णव के विश्वासो मे वह र्ग 
शरेष्ठ या पूर्ण है) 
भ्ाचीन वेदिक काल से लेकर आज तक हमारी यही परपरा रै 
ढे। हमरे सभी आध्यात्मिक आचार्यो ने धरम के इसी सर्वव्यापी उदितीय 
स्वरूप कौ ग्रहण किया हे। रामकृष्ण परमहस ने कटा है जितने 
दृष्टिकोण, उतने मार्ग व्यक्तियों की विविध वृक्तियों एव सुचि के अनुतर 
अभैक पथ जर मत ही सकते ह! 
इनमे से अनेक पथो एव दर्शनों के निर्माण से एक अन्य लामदायक 
उदेश्य की भी सिद्धि हुई है । वे हमारे समाज की अखडता कौ वनाषए रखने 
के लिए तथा उसकी रक्षा के लिए भी सहायक सिद्ध हुए हं । उदादरण 
लिए- सिख पथ का उदय पाव मेँ इस्लाम क प्रसारं की रोकने के लि 
हज) आगे चलकर समय की आवश्यकता को समति हुए दशमु 
मोविदसिह ने अपने शिष्यो को सशस्त्र किया तथा उन्दे राद्रीयं योदाओं 
के एक सैन्यदल में परिवर्तित कर दिया। जय ईसाई धर्म-प्रचारक हमि 
प्निमी समुदतट पर लोगों को अपने सप्रदाय मे सम्मिलित करये के लिए 
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निज के दयामय ईश्वर के नाम पर लोगों की अनुनय कर रहे ये, उस समय 
इस विदेशी विप को विफल करने के लिए हमारे धर्म की भक्ति के एक 
स्वरूप को लेकर श्री मध्वाचार्य का उदय हुआ । रामानुजाचार्य एव वसवेश्वर 
के प्रयत्न भी समाज में प्रवेश कर रटे ऊंच-नीच के भेद को मिटाकर 
ईश्वर-भक्ति के सामान्य वध में सभी लोगों को वोधने के लक्षय से प्रेरित थे। 


सेमेदिक्छ (सामी) जातियो क्छे प्रभाव 


यह हमारा दुर्भाग्य है कि अपने धर्म का यह सर्वव्यापी स्वरूप 
हमारी दुष्टि से ओङ्ल हौ गया े। इस दु खपूर्ण अवस्था के करई कारण 
है। प्रतीत होता है कि पश्चिम दारा व्यवहार में लाए जानेवाले धर्म के 
सकुचित दृष्टिकीण ने टमारे ऊपर अपना प्रभाव दिखाया है । इन सभी 
सेभेटिक-~ यहूदी, मुसलमान ओर ईसाई धर्मो में पूजा की एक ही पद्धति के 
लिए निर्दिष्ट हे। उन पथो मे एक पैगवर, एक धर्म-पुस्तक तथा एक ईश्वर 
होता हे। उनकी दुष्टि मेँ मनुप्यात्मा के मोक्ष के लिए अन्य कई मार्ग नष्ठीं 
होता। इस प्रकार की मान्यता कितनी मूर्खतापूर्णं है- यह जानने के लिए 
वहुत बुद्धि की आवश्यकता नीं है । स्वाभाविक रूप से धर्मं के इस 
सेमेदिक रूप ने असदिष्णुता को जन्म दिया तथा धर्म के नाम पर लोगों 
को विभक्तं किया । अतएव कुछ पाश्चात्य देशों, जिन्दे इस प्रकार की धार्मिक 
करता से उत्पन्न हुए विद्वेष से घृणा हो गई थी, ने धर्मकी ही निकाल 
वाहर करने का अतिम कदम उटाया। ख्स के दारा ग्रहण किए गए 
साम्यवादी ओर समाजवादी दर्शन इसी विद्रोह के चरम उदाहरण है । 

इसका प्रभाव टमारे देश पर भी हुआ । लोग भूल गए कि पथगत 
विरोध की सक्ुचित भावनां यां कभी नहीं रहीं । सभी पाश्चात्य विकास 
की उपलब्धियों का अधानुकरण करते हुए वे भी धर्म का उपह्यस करने लगे 
ओर एेसा मानने लगे कि अपने जीवन गँ उसका कोई स्थान नहीं हे! 
इसका परिणाम यह हुआ कि रसे भ्रष्ठ एव कल्याणकर वध भग होने ले, 
जो लोगों को एक सूत्र मेँ वधि रहते थे तथा उन्हें उच्चतर जीवन के लिए 
प्रेरणा देते ये। 


वर्तमएन विपर्यय 


उसके विनाशकारी परिषाम आज हमारे सामने है। पारस्परिक 
उपहासं की कानिर्यो सपर्ण देश में चारों ओर यलो तक प्रचलित हो गर्ह 
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ह कि उन्होने घरेल॒ विनोद का रूप धारण कर लिया है। एक संप्रदाय दाग 
दूसरे सप्रदप्य पर प्रभुत्व ओर साम्रान्यवाद लादने की चर्चा हती ह। यदि 
हम प्रभुत्व की भाषा मे वोले तो मे कठना चादिए कि दक्षिण के दार्शनिक 
सिष्धातों के स्रामाज्यवाद सै उत्तर सषुवला जा रहय है, क्योकि सभी दार्शनिक 
सिद्धाते जो हमारे सपर्ण देश मेँ तथा जो उत्तर के कोने-कने मे परि्यप 
टै, उन्दी महान आचार्यो दयाया प्रतिष्ठापित हए हि, जिनका जन्म दक्षिण में 
इं। अनुपम अद्दैत दर्शन के प्रवर्तक शकर, विशिष्टददेत की भक्ति क 
आलोक के साय रामानुज, ईश्वर ओर जीव की अति उच्च देत भावना कँ 
सार्थ मध्वे तथा वल्लभाचार्य, जिन्न विश्व को ईश्वर के हौ परमामदमय 
स्वरूप में देखा, वे सभी प्रभृति आचार्यगण दक्षिण के ये। तो क्या हमे 
कटना चाहिए कि दक्षिण दार्शनिक रूप से समस्त देश पर अधिकार किए 
हए ठै? यह कथन कितना असगत ह? अरे, क्या मेरा शीश मेरी टोगिं 
पर अधिकार किए हुए है? क्या दोनों ही एक शरीर के समान भाव से 
अग नींद? 

भीगोलिक दृष्टि से उत्तर" कटा जानेवाला भाग में उतना ही प्रिय 
है, जितना कि दक्षिण" कला जानेवाला भाग। गगा हमारे लिए उतनी ही 
पावन है, जितनी कावेरी । हिमालय की अमरनाय गुफा में हिम-निर्भित भव्य 
शिवलिग हम सभी की भक्ति का उत्तना ही अधिकारी हे, जितना रामेश्वर 
का शिवलिग । दरी एव मत-मतातरो के समस्त. वाद्या अवरोयों को अतिक्रात 
कर हम निसगति एक है । आज एकता का यह जीवन-रस शुष्क हो मया 
ै। इसीलिए हमारे धरम के महान वृक्ष के पन्ते व शाखा सख रटे ठै, पृथक 
हो रहे है। 

दूसरे, 'दिदू" नाम, जो हमारे सर्वव्यापक घर्म का योध कराता था, 
जन अप्रतिष्ठा को पराप्त हुआ हे । लोग अपने को दिद कहने मे लज्जा का 
अयुमव कने लगे छ । इस प्रकार वह स्वर्णिम सूत, जिसमे यै सभी विविध 
जामायुक्तं आघ्यत्मिक मोती पिरोए हुए थे, छिन ढो गया ह तथा विविध 
पय एव मत केचल अपने टी नाम पर गर्व करने लगे हे ओर अपने षौ 
हि कटलाने से इनकार करने लगे ह! 

खख सिख, जेन, लिगायत तथा आर्यसमाजी अपने को त्दिओं सै 
धृक योपि करते हे । वुदछ प्रमुख सिख नेता भापायी प्रातं (पायी स्वे) 
फ याने सिो के एक अलग साप्रवायिक राज्य की मौग के लिए आदोलन 
णच र ट। अपनी मोग कौ पुष्ट करने के लिए उनमे से कुछ तो इती 
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निम्न स्तर पर आ गए है कि अलग मुस्लिम राज्य, अर्थात्‌ पाकिस्तान का 
ओचित्य सिद्ध करने लगे हे । वे इस सीमा तक जा चुके हें कि पाकिस्तान 
की सहानुभूति एव सहायता भी चाहने लगे ह ओर विभाजन के दिनं 
मे पाकिस्तानियो द्वारा हुए वर्वर अत्याचारं तथा अपमानों को विस्मृत 
कर वैटे हैं। 


इससे अधिक दुर्माग्य की वात भला ओर क्या होगी कि वर्तमान 
सिख-नेता अपने पवित्र पथ कौ देश ओर धर्म के क्र विनाशकों के 
समकक्ष ला खडा करने मेँ कमर कसते है? इतना दी नर्ही तो उन्दी शत्रुओं 
से मदद पाने के इच्छुक टै, जिनके आक्रमर्णो से मुकावला कर हमारी रक्षा 
करने के लिए उसका जन्म हुआ था। 


सिखोँ के नामधारी पथ के प्रथान ने कहा था- “जो व्यक्ति 
निष्ठावान दिदरू नीं हे, सिख भी नदीं हो सकता । वह उन महान पुरुषों 
का शिष्य नीं हे सकता, जिन्ठोने इस मातु समाज एव मातु-धर्म, अर्थात्‌ 
हिदू के लिए अपना रक्त बहाया था श्री गुरु गोविदसिह ने कहा धा- 
“सच्चा सिख वही हे, जो वेदो ओर भगवद्गीता मेँ विश्वास रखता है तथा 
राम ओर कृष्ण को प्रूजता हे # गुरु के इन श्वो के प्रति विशुद्ध निष्टावान 
ही सच्चा सिख हे। इन गुरुओं ने दिदू-समाज की रक्षा के लिए वीरौ का 
यह दल गटित किया ओर उन्हे सिख' की सञ्ञा दी, क्योंकि वे निष्ठावान 
शिप्य थे, शीलवान एव पराक्रमी थे । इसीलिए उने “खालसा कटा अधवा 
अकाल-काल से परे जो सत्य हे, उसका पुजारी होने के नाते उन्हे “अकाली" 
कटा। 

वास्तव मेँ आज भी उनका सपर्ण जीवन उन्हीं विचारों एव 
अनुमृति्यो से परिव्याप्तं है, जिनसे कि शेप दिदुओं का। अभी वर्तमान 
काल मे दो शताब्दी पूर्व प्रत्येक हिदू परिवार से एक पुत्र सिख" नाम धारण 
करनेवाला हुआ करता था । हमारे परस्पर रक्त-सवथ आज तक चले आ 
रहे है । यह तो केवल राजनैतिक आकाक्षाओं का विप है, जिसने इस 
विघटन के दैत्य को खडा किया है, अन्यथा वह तो दहिदुत्व की निप्ठासपन्न 
एव पराक्रमी, सशस्त्र भुजा थी। 


दिदू-विरीदी प्रश्छासन 


यहो तक कि हमारे कर्णधार ओर प्रमुख व्यक्ति भी सिर्खो की इस 
एृथकता की घातक भावना के अनजाने शिकार हो गए । उन्हे ठम ग्रायु. यह 
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॥ 


कहते हुए सुनते & कि हिदुओं ओर स्यो को मित्रता एव एकता सै रहना 
चाहिए । वे यह विचार नहीं करते कि इतने उच्च पदौ पर प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों के श्यो का प्रयोग शेष दिदुजं से सखौ के पृथकत्व पर्‌ स्वीकृति 
की मुद्रा अकित कर देता हे, जिससे उनके सवधों ने ओर भी कटुता जा 
जाती. है) स्पष्ट प से हमारे विधान में अकिति हे कि विदू के अतरगत ही 
सिख, जैन ओर योद्ध सप्रदाय ह । इसका अर्थ हे कि दिद ओर मिख शन 
का उच्चारण करना विधान के विरुद्ध है । कितना दुर्भाग्य है किं वडे लोग 
भी अनजाने मेँ ही इस प्रकार से विधान का अपमान करं । 


इसी प्रकार हरिजन सेवक सघ के एक पाक्षिक पत्र मे टर ओर 
हरिजनः शब्दो का प्रयोग स्वतत्रतपूर्वक किया गया था। 


वर्तमान सरकार की नीति मे आग गें धी डालने का काम्‌ कि 
हे। हमारे वर्तमान शासको के लिए तो हिव" शब्द ही अभिशप्त हो गया 
है। जो भी िदू-समाज को छोडकर अदिदू अल्पसख्यक के रूप मृ जपने 
को प्रदर्शित करता है, वह हमारी सरकार का विशेष अनु्रह-पात्र वन जाता 
& । इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे अनेको सप्रदाय स्वय कौ अषई 
कहलाने का अविकार प्रतिपादित करने की एक-दूसरे से होड लगाए ए 
हं तथा धन, सत्ता एव विशेष अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने हाय 
फेलाए ह! विशेष रूप से जव वे देखते क कि दमारे नेता अदं तथा 
दिदू-वियेधी जातियों कौ विशेष राजनीतिक प्रतिष्ठा देने के निए उद्यते € 
तो उनकी विघटनकारी वत्ति तथा हिदू-विरोधी भावना ओर अथिक जागृत 
हो जाती हे। े देखते ह कि अदद होने के कारण ही मुसलमानों ने अप 
एक स्वतत्र राज्य प्राप्त कर लिया डे । ईसाई भी अपना स्वतन (नागाड 
प्राप्त करनेवाले है । उन ईसाई सस्थाओं को, जो आज भी 9६ अगस्त 
दिन गृनियन जेक फठराती ह तथा धर्मन्मादी प्रचार करती टै, संस्कारै 
सदायता वद हये जाने का भय नहीं है । इसके विपरीत, यदि कोई दिद शिवा 
सस्या हिदू-प्रार्थनार्फे तथा गीता के श्लोको का पाट आरभ कर्ती ती 
सरकार तुरत हस्तक्षेप कर वित्तीय सषयता वद करने की धमकी टै 

यट कितना बुमग्य् हे कि हमारे ही नेता, हमारे ही लोग, ह 
समाज की एकता की जडे खोदते हे ओर उस अभेद की भावना वौ न्ट 
करते रै जिसने भृतक्छल मे सभी विविय सम्रदायों को भेदरटित, पूर्ण इई 
के रप मरे सगटित ज्खा था! 
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हमारे समाज की एक अन्य विशेषत्ता थी उसकी वर्ण-व्यवस्था । उसे 
'जातिवाद" कहकर उसकी भर्त्सना की जाती है। हमारे लोग यह अनुभव 
करने लगे ह कि वर्ण-व्यवस्था की चर्चा मात्र अप्रतिष्टाकारक है। इसमे 
निहित समाज-व्यवस्था को वे सामाजिक विभेद कै रूपमे ग्रहण करने की 
भूल करते दै । वर्ण-व्यवस्था मेँ ऊच-नीच की भावना का प्रवेश तुलनात्मक 
दुष्टि से साप्रदायिक ही है। अग्रजो ने अपनी शूट डालो आर राज्य करोः 
की नीति के दारा इस विरोध को ओर भी प्रोत्साहन दिया । कितु अपने मूल 
स्प भे उस समाज-व्यवस्था मेँ घटर्को कं मध्य वडे-छोटे अथवा ऊच-नीच 
की भावना को कोई स्थान नीं हे। इतना टी नर्ही, गीता हरमे वताती ह कि 
जो व्यक्ति अपने नियत कर्तव्यो का पालन निस्वार्थ भाव से करता टे, वह 
अपने कर्मो दारा ईश्वर की पूजा करता हे। 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव । 
(गीता १८८४६) 
(अपने कर्मो के द्वारा उसकी अर्चना करके मनुप्य सिद्धि प्राप्त 
करते हें) 
समाज के सवध में यह भावना रखी गई हे कि वह उस 
सर्वशक्तिमान का चतुर्दिक अभिव्यक्त स्वरूप टे, जो सभी के लिए अपनी-अपनी 
क्षमता एव पद्धतिर्यो से परजनीय हे । यदि ब्राह्मण विद्यादान के द्वारा वडा हो 
जाता ह, तो शन्रुजं का नाश करने से क्षत्रिय भी समान प्रतिष्टा को प्राप्त 
करता है! वैश्य भी कम महत्य को नर्ही, जो कृपि ओर व्यापार के दारा 
समाज को सुरिथिर रखता है अथवा शृद्र भी कम नहीं है, जो अपने कला 
कीशल से समाज की सेवा करता है। इन सवके परस्पर एक-दूसरे पर 
निर्भर रहने तथा साथ-साय परस्पर के तादात्म्य भाव से उस समाज-व्यवस्था 
का निर्माण हुजा था। 
गलत दिशा 
वर्तमान काल में उसका अधोमुखी विपर्यस्त स्वरूप देखकर तथा 
गलती से उसे ही हमारे समाज का मूल स्वरूप समजते हुए कुछ लोग यह 
प्रचार करते कभी थकते नहीं कि इतनी शताव्दिर्यो से हमारे पतन के मूल 
मे हमारी यह वर्णव्यवस्था ही ठे। कितु क्या यह व्याख्या इत्तिहास शुद्ध हो 
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सकती 8? जाति तो उस प्राचीन काल यै भी थी ओर हमारे वैमवक्ाती 
राष्ट्रजीवन के सटस्र वर्षं मै वरायर रट £ । कटी एक भी उदाहरण न्ह 
ह कि उन्घने हमारे समाज की एकता ओरं प्रगति मे वाया डली हो। प्रुत 
उन्न टमारे सामाजिक रैक्य के सपादन में महान योगदान ही किवा है। 


गत एक सट वर्पो मेँ जव हमारा राष्ट्र विदेशि्यो के अक्रम षी 
शिकार वना, एक भी उदाहरण ठैसा नटी मिलता, जिसे यह सिद्ध लस 
कि हमारे राष्ट्र की जिस षट ने विदेशी आक्राताओं को सावता दी, उं 
मूल मे ये जाति-मेद थे। मुटम्मद गोरी के दारा दिल्ली के दद 
पृथ्वीराज की पराजय का कारण जयचद धा, जो कि उसका जातिवघुं था। 
जिस व्यक्ति ने जगलो मे राणाप्रताप का पीठा किया, वह मानसि भी 
उनकी जाति का हो व्यक्ति था। शिवाजी का विरो उनकी जति केषी 
लोगो दारा हुआ। सनू १८१८ मँ पुणे यें हिद ओर अग्रजं के अतिन 
पर पेशवा का सजातीय “नातु, नाम का ही एक व्यक्ति था, निने 
ध्वजा को गिराकर अग्रेजी डे को फठराया था। यथार्थं मे इस पकार 
देशदरोियो की एक जमात रही हे, जो विभित्र कारणो से ्रलीभनो 
शिकार षो जाती थी। जाति-मेद कभी भी इसका कारण नही रष । 


यदि जाति-व्यवस्था ही हमारे दौर्बल्य का मूल कारण होती तो 
हमारा समाज उन समाजो, जिनमे जात्यो नी थी, की तुलना मँ जति 
सरलता से विदेशी आक्रमणं के समक्ष पराभूत हो गया होता 
इतिहास कहता. है कि पेगवर मुहम्मद की मृत्यु के पश्चात्‌ अरव से उनके 
जनुयायी एक के पश्चात्‌ दूसरी लहर के समान निकल पडे ओर अपनी 
रक्तस्नात तलवास के साय भ्रू-मडल के एक वहत वडे भाग की 
कर डाला। अनेकों साम्राज्य ईरान, भिल्ल, रोम, यूरोप तरथा चीन तक 
सभी, जौ भी उनके मार्ग नँ आए, उनके पे के नीच कुचले गए । उन 
कं लोगों मे जातियों ओर उपजातियो के थेद नही थे। मुसलमानों 
विनाशकारी आक्रमण की अंयी नै उन सभी शक्तिशाली सामरा वी 
वैभव सपन्ति एव यशस्विता धूल मे मिला दी ओर उन्हे ठेला नष्ट कट 
कि उनमें से अनेक तो पुन विश्व मच यर कभी प्रकट ही नी हो संके। 

इसी उन्माद ओर आवेश की लहर दिदुस्थान क तर्यो पर भी 
टकराई, कितु यद का दृश्य वु दूसरा ही रदा । हमारे लोगो ने उन भीय 
आक्रमण का दढता एव वीरता से सतत एक हजार वर्षं तक सामना किमा 
ओर उसके दारा विनष्ट होने के स्थान पर अत ये हम शु की समस्त 
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शक्तियो फो कुचलकर उसे पूर्णं स्प से न्ट करने मे सफल हुए । टमारे 
समाजं की विजयिष्णुं भायना के प्रतीकस्वरूप मुसलमान की शक्ति का 
सिसन दिल्ती में दुकट्े-दुकठे कर ध्वस्त कर दिया गया । अपने अस्तित्व 
फी रधा हैतु अतिम विजय तक सतत भीषण सर्पं चाल्नु रखने कै इन 
शताव्िर्यो के लवे काल मे यह स्मरण रटै कि जातियों का अस्तित्व वना 
हआ था! 


इतिएस एमे वताता कि हमारे देश के पश्चिमोत्तर एव पूर्वोत्तर 
भाग, जौ वीद्ध प्रमाव के कारण जाति-व्यवस्था भग टो गर्ह थी, मुसलमानों 
कै भीयण आक्रमण के सरलता से शिकार हो गए। गाधार, जिसे अव 
कदटार कहते ह, पूर्ण रूप से मुसलमान हो गया । पूर्वी चगाल मे भी वहुत 
अधिक धर्म-परिवर्तन हुआ । कितु दिल्ली तथा उत्तरप्रदेश के भू-भाग, जो 
जाति-पोति की मर्यादाओं के पालन में अत्यत कटोर एव पुरातनवादी माने 
जाति ये, मुरिलिम शक्ति एव धर्माधता के करई शताब्दियों तक गढ रहते हुए 
भी रिदू-वटूल यने रहे । टम जानते ह कि शिवाजी के समय तक तथाकथित 
निम्नजात्ि के लोगों ने भी स्वराज्य को पुनर्जीवन्‌ प्रदान करने के कार्ये 
एक महान चिरम्मरणीय पराक्रम का अध्याय प्रस्तुत किया हे। 


ङस प्रकार इतिटस म्मे चित के दोनों पक्ष स्पष्ट देखने को 
मिलते है । एक ओर तो अनेकानेक जातियों से सकुचित हिदू-समाज दो 
सटघ्न वर्पो ते भी अधिक काल से यृनानियो, शको, टूर्णो, मुसलमानों तथा 
गूरोपवासिर्यों के विध्वस का सामना करता हुआ अमर ओर अजेय घना 
हुआ है एव आज भी रामकृष्ण, विवेकानद, तिलक ओर गौधी उत्पन्न करने 
की शक्ति से सेपन्न है। जवकि दुसरी ओर तथाकथित विना जातिर्योवाले 
समाज इनके एक टौ लटके से चूर-चूर होकर पुन कभी न उटने के लिए 
धृल में मिल गए । 


अआ्यमेघ्युत 

निस्संदेह आज जात्ति-व्यवस्था सभी प्रकार से भ्रष्ट हो गई है। 
शताब्दियों की इस विकृति के साथ-साथ टमारी राजनीति मेँ एक नई वस्तु 
ओर प्रवेश कर गई हे, जिसने जातियों की इस विकृति एव कठोरता को 
ओर भी अधिक गभीर वना दिया है। यह वस्तु हमारी राजनीति में उरी 
व्यक्तियों दवारा लाई गई दे, जो इस जाति-व्यवस्था की सदैव अक्रोशपूर्ण | 
भर्त्सना करते रटे हं । चुनाव के अवसर पर प्रत्याशियों के चुनाव मँ उनका | 
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मुख्य ध्यान जत्ति पर रट्ता है ओर उसी के आधार पर मतदाताओं सं 
मतदान की प्रार्थना की जाती £) जाति-वैमनस्य ओर विरोध के वच हए 
स आवेग के मूलः मेँ £~ जाति कै नाम पर किया जामेवाना यह नं 
स्वर्यं ओर सत्ता-पिपासा का आख्यान ! इन भेदभाव को र भी अधिक 
चीडा करने के लिए राज्य-यन का पापपूरण प्रयोग किया जाता है हमारे 
लोगों के व वर्गो को टरिजन, परिगणित जाति, परिगणित वरं आदि नाम 
देकर उनके लिए कृ विशेष सुविधाओं का प्रदर्शन कर धन के लोभदाप् 
उन्टे अपना दास वनाने के लिए उनम विघटनकारी चेतना, ईरा एव विनैव 
उत्पन किए जाते है। 


इन जाति-व्यवस्था विरोधी उत्साही वीरो मे देसे नगण्य ठी हेग 
जी अतरत्तम भे उस एकता कै भाव की अनुभूति करते ही, जो अन की 
इन सभी विकृतिर्यो को अतिक्रात कर सकती है । जाति विरीधी निदोक्ति्मा 
उनके लिए एक आवरण वन गई हे, जिनकी आढ मे वे अपने जाति-जनी 
के वीच अपनी स्विति को सशक्त यनाते है। यह धिष हमारी राजनीति १ 
करटो तक फल गया है इसका पताः कछ वर्पो पर्व घटित हुई एक टना 
लश सकता हे। पुणे के निकट एक विजय-स्तभ टै, जिसे सव्र १८१८ 
अग्रजा न पेशवाओं पर अपनी विजय की स्मृतिस्वरूप वनवा्ां था। एक 
प्रमुख हरिजन नेता ने एक वार इसी स्तभ कै नीचे अपतरे जाति-वधुर्भो यौ 
सवीथित किमा } उसने घौपणा की कि यह स्तभ ब्राह्मणों पर उनकी विजि" 
का प्रतीकं हे, क्योकि उन्होनि टी अग्रेज की अधीनता मे लकर दर्थ 
पेशवा को परास्त किया या{ एक प्रमुख नेता के मुख से गुलामी के ईसं 
चिह्न को विजय का प्रतीक कलय जएना एव अपने ही वधु सै 
के दास कते रूपये युद्ध को एकः मान कर्तृत्व के रूप मे वर्ण कसा 
किलना हदयद्रायी हे। घ्रणा के वशीभूत होकर वह कितना अर्था छो मर्या 
लोमा? वह एक सामान्य सत्य भी नहीं देख पाया कि कीन विजयी इए ओर 
कीन पराजित! यह कैसी विकृति 8? 


अनैव्छ तार, इच्छ स्वर 


हमि राषटरीय उत्तरायिकार की विविधता भााओं के केन भी 
व्यक्तं होती े। अपने देश तथा समाज की विशालता को देखते इए इसमे 
कोई आश्चर्यं को वाल नहं &। यदि मारे देश यं कोई व्यक्ति अपने स्थान 
से पिदस्त यात्रा आरभ करे ओर एक श्रात से दूरे प्रात के लिए चले ते 
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भाया में प्रत्येक दस-पद्रह मील पर क्रमिक परिवर्तन, एक भाया से दूसरी 
भापा में एक स्वाभाविक रूपातर वह अनुभव करेगा तथा सीमा पर उन 
भापा्ओं को एकीभूत होते देखेगा । एक ही भाषा में स्थान-स्थान पर अन्य 
भाषाओं की निकटता के कारण शर्ब्दो के प्रयोग एव अभिव्यक्ति मे 
असामान्य अतर हयो जाता है। इससे यही प्रकट होता हे कि ये सभी भाप 
आतरिक रूप से एक ही है । यह इद्रधनुप में क्रमश प्रकट होनेवाले रग के 
समान है । यद्यपि वह अति देदीप्यमान विविध रगं मेँ उदित होता है, कितु 
वह ती तो सूर्य की किरण दही है, जो उन मोहक परिधानं को धारण 
करती है। हमारी भाषाओं की यही विशिष्ट महत्ता है। 


देश की कोद भाषा ल, उसमे हरमे वटी उदात्त भावनां मिर्लेगी । 
समान प्रेरणादायी विचार एव आदर्शं मारे सभी भावाओं के वाड्मय में 
प्रतिफलित होति हें । श्री रामचद्र का जो श्लाघ्य व्यक्तित्व हमें वाल्मीकि के 
द्वारा सस्कृत में मिलता है, वही हिदी में तुलसी तथा तमिल मे कव के दारा 
प्राप्त होता है। यदि स्मे से एक दही प्रकाश निकलता है तो माध्यम के 
परिवर्तन से क्या होता है? यह तो ठीक इसी प्रकार है, जैसे कोई व्यक्ति 
भंति-भति के सुदर परिधान, जो उसके चरित्र एव सस्कृति के अनुकूल हो, 
धारण कर । उपर्युक्त कारण से मनुष्य नहीं वदलता । 


आजकल हम तमिल भाषा के विपय मे वहुत अधिक सुन रहे है । 
तमिल का पक्ष ग्रहण करनेवाले कुछ लोग कहते हे कि यह तो नितात भिन्न 
भापा हे, जिसकी अपनी पृथक सस्कृति हे। वे वेदों मेँ विश्वास नहीं करते 
ओर कहते हे कि तिरूक्छुल हमारा पृथक दिव्य ग्रथ हे। तिरुक्करल 
निस्संदेह एक महान श्रोत ग्रथ ठै, जो हजार वर्प प्राचीन ह । इसके महान 
रचयिता सत तिरुवल्लुवर ये । हम इनका स्मरण अपने प्रात स्मरण मेँ करते 
है। इस पुस्तक का विश्वसनीय अनुवाद प्रसिद्ध क्रातिकारी श्री वी पी एस 
अस्यर द्वारा किया गया हे। लेकिन उसर्मे कीन सा विषय प्रतिपादित हुआ 
हे? वही प्राचीन चतुर्विध पुरुपार्थ उसे आदर्श के रूप मँ वर्णित है । केवल 
मोक्ष का अध्याय आरभ मेँ आता है! वह पूजा के किसी विशेष प्रकार का 
प्रतिपादन नटीं करता ओर न ईश्वर के किसी विशिष्ट नाम का, वरन्‌ मोक्ष 
के शुद्ध आदर्श का निरूपण करता हे। इस प्रकार यह कई साप्रदायिक 
पुस्तक नीं हे। महाभारत भी सामाजिक जीवन के उसी चित्र को श्लाघनीय 
कहता हे, जिसे तिरुक्करल उपस्थित करता है । हिदू के अतिरिक्त यह 
सामाजिकं जीवन की अनुपम दृष्टि ओर कीं प्राप्त नदीं होती ! इस प्रकार 
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यह विशुद्ध हिद ग्रय है, जिसमे महान हिट विचारों का एक विशु ट 
भाषा मेँ प्रतिपादन हभ हे। 


वस्तुत हमारी सभी भापार्पँ, चाहे वह तमिल हो या वैगला, मरादौ 
टौ सा पजावी, हमारी राषट्रभापार् हे) वे सभी भाषा ओर उप्रभापा चिते 
ए पुमो के समान दै, जिनसे हमारी राष्ट्रीय सस्कृति की वही सुरभि 
श्रसारित होती है। इने सभी के लिए प्रेरणा का सोत्त भाषाओं की रानी 
देववाणी सस्कृत रही हे। अपने वेभव एव पावन साहचर्य के कारिण केवत 
वही हमारे राष्ट्रीय पारस्परिकं व्यवटार के लिए एक सर्वमान्य माध्यम के 
खूप में कार्यं कर सकती है। सस्कृत का कामचलाऊ ज्ञान प्रप्त करना कु 
कठिन भी नहीं है। अभी भी सस्कृत हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए एक 
महान सयोजक सूत्र हे। कितु दुर्माग्य से आज उसका व्यवहार सामान्य रूप 
से नहीं होता ओर न हमारे वर्तमान शासको म वह नैतिक गर्व एव 
चरितने-वल ही हे, जो उसे प्रचलित भाया वना दे 1 


अब्रेणी अश्वा हिदी? 


षठ लोग है, जो चाहते हे कि अव्रेजी सदेव के लिए हमारी 
दैथ-भाषा वनी रहे । मनुष्य के पारस्परिक व्यवहार के लिए भाषा एक 
सजीव माध्यम होती हे। विदेशो भापा अग्रेजी अपने साथ-साथ अगरजी 
सस्कृति एव जीवन के अग्ेजी प्रतिमान भी अवश्य लाएगी । बिदेशी 
जीवन-प्रतिमानों की जड यलो जमन देना अपने निज की सस्कृति एव 
की जडे खोदना होगा । शताब्दियों का विदेशी. शासन ठमारे महान राष्ट्र कौ 
नष्ट करने मँ इसी कारण असफल रहा क्योकि हमने अपने सास्फृतिक 
उत्तराधिकार को अपनी भापाओं के माध्यम से सुरक्षिते रखा । अग्नी को 
स्यीकार करने का अर्थ अपनी जीवनी शक्ति कै मुख्य पनोतो को क्षीण करना 
टोगा। अग्रज के राज्य के साय आई अग्रेजी हमारे ऊपर क्निम रूप से 
जादी गई है ! अव हम स्वतव्र ठो दुक है, हमे उसे उतार फेंकना चति९। 
अ्रेजी को वष्ट स्थान देत रहना, जो उसे विदेशी शसनकाल भें प्राप्त था, 
मानिक दासता का लक्षण डे ओर ससाद की दृष्टि मे हमारे रीय 
सम्मान के लिए कलक है। 

इसमे रचमात्र भी सदेह नही कि दो ठोस कारणो से अग्रेजी मँ 
से जाएमी दी । ग्रयम कारण यह हे कि अग्रेजी शास-काल चँ हमारे लगौ 
मै अग्रजी पढने की एक स्वाभाविक मवृत्ति इसलिए हयो गई थी कि वह 
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शासको की भापा हे। उसमें निपुण हो जाओ ओर ग्रेन का भी सामना 
उसकी अपनी ही भाा मँ करो। अव अग्रेजीं के चले जाने के साथ-साथ 
वह प्रेरक कारण भी चला गया ! दवितीय कारण यह कि अग्रेजी शासनकाल 
मे अप्रेजी का ज्ञान न हयेना सरकारी नीकरी में किसी आर्थिक लाभप्रद पद 
पर प्रवेश के लिए निपेय ही था। विना अग्रेजी के ज्ञान के सर्वोत्तम 
मेधासपन्न व्यक्ति का जीवन भी वीरान ही वना रहता ा। आर्थिक दुष्टि 
सदी नर्ही, अपितु सामाजिक जीवन मेँ भी उसकी यही दशा रहती धी। 
अव यह भय भी धीरे-धीरे समाप्त ढो रहा है । अग्रेजी भाया अग्रेजी शासन 
का एक अग धी। अव कितनी ही कृत्रिम प्राणवायु उसे दी जाए, अधिक 
दिरनौँ तक वह जीवित नहीं रह सकती, क्योकि उसका मुख्य आधार ट्रूट 
चुका हे। 


सपूर्ण देश की एके भापा की समस्या के निराकरण के लिए जव 
तक सस्कृत स्थान नहीं ले लेती, सुविधा ठेतुः हमें हिदी को प्रधानता देनी 
पडेगी। स्वाभाविक रूप से हम हिदी के उस स्वरूप कौ प्राधान्य देगे, 
जिसका उदूगम सस्कृत से हे एव जो विज्ञान तथा शिल्प-विपयकं परिभाषाओं 
के ज्ञान केक मे अपने भावी विकास के लिए सस्कृत से ही पोषण प्राप्त 
करता दै। इसका यह अर्थं नहीं कि केवल दिदी ही राष्ट्रभाषा अथवा 
प्राचीनतम भाषा हे अथवा अन्य सभी भाषाओं से अधिक समृद्ध है । वास्तव 
मे तमिल अत्यत समृद्ध एव प्राचीनतम भाषा हे। कितु दिद टमारे वहत 
वडे जनसमुदाय की वोलने की भाषा वन चुकी है तथा सीखने एव वौलने 
में हमारी अन्य सभी भापार्ओं की अपेक्षा सरल हे । यदि हम काशी अथवा 
प्रयाग कुम या अन्य किसी मेले के अवसर पर जाते है, ज्यौ लोग सुदूर 
उत्तर, दक्षिण, पूर्वं एव पश्चिम से पवित्र गगा जी में स्नान के लिए एकत्र 
होते है, व्हा यह विशाल जनसमुदाय केवल हिदी मेँ टी अपने भाव प्रकट 
कर लेता टे, चाहे उनकी वह हिदी कितनी ही अपरिष्कृत क्यों न हयी । 


सभी भाला चिरलीवी ष्टो 


अतएव ररषट्रीय एकता एव आत्मसम्भान के लिए र्मे हिदी को 
स्वीकार करना चादिए तथा “हिदी साप्राज्यवाद' या उत्तर का शासन आदि 
उदुघो्ों में नीं बहना चाहिए । वास्तव मेँ वेंग्ला, मराटी तथा गुजराती ने 
अग्रेजी शसन के होते हए भी महान प्रयति की है। उनर्मे एेसी उत्तम 
रचनार्णँ हुई है कि ससार के महानतम विदानो न उनकी मुक्तकट सै प्रशसा 
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की! कोड भौ इस विचार को सटन नल्‌ करेगा कि केवल एक माया रखे 
के लिए टमारे रा्द्र की अकेकोः सुदरे भाषाणं नष्ट कर दी जार, जी विगत 
अनेक शताव्यियों सै एमारे राष्ट्र की आत्मा की इत्तमी योमग्यतापूर्वक 
अभिव्यक्ति करती आ रही हे। अन्तएव अन्य भााओं कै शेते मेहदी द्वि 
अनिक्रमण तथा ऽगथिषत्य जमाने की आशका स्वार्थी राजनीतिर्नो कं दाग 
रचित एक कल्पना माच लै ₹। 


वरतुत दिदी की उनति के साथ टमारी सभी भारतीय भाप 
फले-पुलेनी । हमारी भापाओं की शतु तो अयेजी &। एक वार तमिलनाडु 
के एक प्रमुख नगर मे एक वकील ने कटा- 'लिदी हमारी तमिल कौ नष्ट 
कर देगी ¢ कितु जव उनसे पा गया कि श्वे न्यायालय भें अप्रेजी वयो 
बोला करते है? तमिल क्यो नलो दोलते जव कि उसका योलना अमुमत 
ठै?" इसका उनके पास कोई उत्तर नटी था! यह वात कवल तमिल के ही 
स्वध मे नटी, वरन हमारी अन्य सभी भायाओं के सवध म भी ६। 


इस प्रकार स्वराज के आगमन के पश्चात्‌ भाषा भी विषटन का 
एक विषय हो गई है । भाषायार राज्यो के निर्माण ने राजनीतिन्न लोगो के 
मस्तिष्को को भापा-भक्ति के नाम पर संघर्परत रखने का एक ओर सायन 
दे दिया दे । यह अत्यत्‌ विचित्र हे कि अगगण्य सोगर भी अन्य भापाओं परं 
कीचड जषछछलते रहते हे। दक्षिण के एक अत्यतं श्रेष्ट व्यक्ति ने एक वार 
सार्वजनिक सभा मे कटा था कि ठिदी मे केवल दो ठी मान रचना है! 
एक तो बुलसी की रामाय ओरं दूसरा रेलवे टाम टेवल । इसी प्रकार एक 
भि भराटी नाटककार ने अपने एक पा से क्टलवाया कि दक्षिणी 
भाषा? वड ककड एक मिही के पात्र यँ रखो, जोर से दिलाओ ओर वै 
भाप सुनो । निस्सये यह विनोद ने टी कहा गया, कितु इत प्रकार का 
विषटनकारी भोलाभाला विनोद स्थिति की अधिक विगाडेगा दी। 


इच्छ बडी काल्पनिक क्छहाली 

आज विरोध एव विघटन की अचेक चवीन वाते उत्प्र हो री हि। 
उदार के लिए- आर्य-विड विवाद अत्यत नेया ओर कृत्रिम है! यट 
जन ढं बि्वासो यं ने एक है, जिने अज्ञानी सत्तानोलुप व्यक्तियों ने बडे 
वास्त से निर्माण किया हे! गरम यें इस देश यें कं भी जातिगत विभेद 
क्यो नर्हे ल), कितु वढ समय एव इतिहासे मे यदित घटनाक्रम कै प्राव 
से चते समय धं लुप्त द चुके है। दो सहस्न वर्य धूर्व दे दौ दिस मे 
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विभाजित माना गया था- “पचगीड* ओर "पचद्रविडः 1 इस बात की सन्ना 
मँ दक्षिण का समावेश होता है । यह जातीय अभिधान नी, वरन्‌ प्रादेशिक 
है। दक्षिण के भी लोग उतने ही आर्य माने जते थे, जितने कि उत्तर के। 
हमारे देश मे “आर्यः शव्द सदैव सस्कृति का बोधक रहा हे, जाति का नहीं । 
सपुर्णं पौराणिक साहित्य मेँ पत्नी अपने पति को "आर्यः शब्द दारा सवोधित 
करती हे । निश्चय ही वे पल्निर्यो अनार्य नहीं होती थीं । “आयः शब्द केवल 
अभिजात व्यक्तित्व का भाव व्यक्त करता धा। हम श्रीकृष्ण को भी 
भगवदुगीता मँ इसी अर्थ मेँ “आर्यः शब्द का प्रयोग करते पाते है। जव 
कुरकषेत्र के युद्ध के प्रयम दिन अर्जुन का हृदय दुर्बल हौ गया था, तव 
श्रीकृष्ण ने “अनार्यजुष्टम कहकर उसकी भर्त्सना की है, अर्थात्‌ उसे इस 
भाव को अधम वाया है। 

आज तो यह भी कल्पित किया जाता है कि राम ओर रावण का 
युद्ध आर्य ओर द्रविड मेँ युद्ध था । यह कथन हास्यास्पद है! रावण तो 
स्वय सस्कृत का महान पडित ओर शेव था। उसके विषय मेँ तो यह भी 
कहा जाता है कि उसने सामवेद कौ सगीत कँ स्वरो मेँ वोधा धा। उसके 
पिता वेश्रवा एव पितामह पुलस्त्य ब्राह्मण धे। यदि इसमें कुछ सत्य है, तो 
यही कि रावण दक्षिण को सता रहा था ओर राम ने दक्षिण के ला्गोंको 
उसके दमन से मुक्ति दिलाई । 

फिर हर्य तथा पुलकेशी के सघर्थ को भी “उत्तर द्वारा दक्षिण पर 
आधिपत्य-स्यापन करने का प्रयास तथा दक्षिण दारा उसका सफल प्रतिकार” 
कटा गया। कितु पुलकेशी कोई द्रविड नीं धा ओर तमिल तो धा ी नदीं। 
उसका राज्य गोदावरी के तट पर महाराष्ट्र में प्रतिष्टानपुर मे स्थापित हज 
था- जिते आज शैटणः कहते है । कुछ भी हो, उन दोर्नो राजाओं में 
समञ्जीता हो गया ओर वे मित्र नकर रहे। उत्तर ओर दक्षिण का विवाद 
शु सत्ताप्राप्ति की राजनीति मात्र है, जिसे वर्तमान राजनीतिर्ञो ने उटा 
रखा है ओर जिन्हे सव प्रकार के विघटन के वीज वोने के लिए वर्तमान 
वातावरण अत्यतं अनुकूलं मिल गया हे! 


नवीन आविष्कार 


हम यह भी देखते है कि एेसे नितात नवीन अभिधान सामान्य 
प्रयोग मेँ आने लगे है, जो समाज के एकं भाग से दूसरे भाग की 
असमानता को व्यजित करते ह । हमारे राष्ट्रजीवन के स्वाभाविकं क्रम के 
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अनुसार क्ट लोग नगे मँ निवासत करते टै मो मुख्य ख्प से शिक्षित, 
नीकरी पेश, उदो भे लगे हुए श्रयिक ओर व्यापारी है। कृ अन्य नो 
मुख्य रूप से कृषक है, ग्रामो मेँ र्ते हे। जो श्छ ओष वच जतिहैवे 
जगलो ओर पटो मे रहते रै! कितु वे वनं मे रहनेवाले वनवासी भव 
आदिवासी, कहे जाने लगे है। इसका अर्थ यह है कि अन्य लोग 
अनभिजात एव कीं वाटर सै आकर यहो वस जानेवाले है। 


नगर निवासियो एव. आामवासियों के वीच भो एकं कृत्रिम वाया धव 
कर वी गडु ै। तथाकथित शिक्षित मनुष्य अपने को विशिष्ट व्य का 
अनुभव करता है ओर गौय के लोगो को असस्करृत के रूप मे नीची ष्ट 
से देखता हे । अग्रेजी शासनकाल भें अग्रेजी पढा-लिखा व्यक्ति अपने उपरेन 
स्वामी के समान वेप-धृपा धारणकर उसी के समान व्यवहार करा शा 
ओर साधारण लो को धृणा की भावना से देखता था । अग्रेजी शातनकातं 
की यह कुत्सित परपरा आज. भी चालू है। आज भी अग्रेजी पदा-लिखा 
व्यक्ति अपने को कुछ भिन्न तथा दूसरे लोगों से कुछ उच्च अनुभव ४ 
8। आल तो शिक्षितौ के लिए आह्वान हि कि वै ग्रामो को लीद तथा 
म्ामवासियों के जीवनं -स्तर को उत्त कर । कितु वास्तव भे वरह 
जाते है? याम्यजीवन का विचार ही उनके हदय को भयाल कर्‌ देता ६। 


हमे यह. नटी भूलना चाहिए कि ग्रामो मे रहनेवाला सामान्य ज 
ही है, जो हमारे राष्ट्र का यास्तविक आधार दै! भूतकाल मेँ भी व कथी 
हमारे समाज पर विदेशी आक्रमणं की विभीषिका आई तव "असम 
आमीष' ओर “निरक्षर जनसमुदाय" के जानेवाले टी अनेक 0, 
वलिदानं को सहन करते हुए स्वदेश एव स्वधर्म के उधार वु उट वले । 

इस समय रिन््यों के समानाथिकारों ओर उन्हे पुरुष की दासता स 
मुक्ति दिलाने के लिए भी एक कोलाहल है। भित लिग होने के आधार र 
विभिन्न सत्ता-क्ों मँ उनके लिए पृथक स्थानों के सरक्षण की मोग कर 
नए वाद, अर्यात्‌ लिगवाद" कौ जन्म दिया जा रहा हे। वह जातिवा्, 
सप्रदायवाद, भापावाद, समाजवाद आदि के समान टी है। 


महान इकता की अलुभूति चाहिए 
य हमारे भूत ओर वर्तमान काल का चिन्न है! यह दृश्य देखकर 
स्वाभाविक ही इस भृमि के प्रत्येक पुर कौ उमग आना चादिषएट कि अति 
+ सामाजिक एकात्मकता को अतीव शुद्धावस्या चे पुनरुन्नीवित 
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जाए । हमारा सपर्ण समाज सक्षात्‌ ईश्वर के रूप में हमारे हदर्यो मे पुन 
प्रतिष्ठितं होना चाहिए । वास्तव मे यही एकत्व की भावना हमारी प्राचीन 
सस्कृति का अमर सदेश रदी हे । ससार कं अन्य लोग ईश्वर के पितृत्व एव 
मनुष्य कं भ्रातृत्व तक पर्हुवकर रुक गए, कितु हम वहुत अगे तकं वढ 
चुके हे। हमने तो ब्रह्म सै लेकर जड पदार्थपर्यत एकत्व का अनुभव किया हे! 


अत हम वह शुद्ध एकत्व की भावना पुनरुज्जीवित करे, जिसका 
प्रादु्मावि इस अनुभूति के दारा होता ह कि हम सभी इस महान पवित्र 
जन्मभूमि भारतमाता के पुत्र है । हम उन विविध असगत स्वरो को रोके, 
जो जाने या अनजाने मँ उट रहे हे ओर जिनके दारा हममे विच्छेद एव 
श्राति उत्पन्न होती है । हमे कहानी के उन अधो के समान नहीं हीना चाहिए 
जिन्होनि हायी के विभिन्न अमो को टूर अपना-अपना निजी वर्णन उस 
पशु के स्वरूप के सवथ मेँ प्रस्तुत किया था। एक ने उसकी टगोंकी 
पकडा ओर खम्भे से उसकी तुलना की, दूसरे ने सड को स्पर्श करके सर्पं 
के समान वतलाया तथा एक अन्य ने उसके पेट का आलिगन कर उसे वड़े 
ढोल के समान वताया। इसी प्रकार ओरो ने भी उस हाथी के स्वरूप का 
वर्णन किया। उनर्मे सै प्रत्येक अशिक रूप से सही था, कितु सपूर्ण रूप 
से उस पशु के आकार के विषय र्मे सभी गलत थे। 


हमारे समाज-पुरुप की सभी धमनिर्यो मेँ एक वार यह एकता का 
जीचन-स्रोत प्रवाहित होना आरभ हो जाए, तो हमारे राष्ट्रजीवन के सभी 
अग स्वत क्रियाशील ही जागे तथा सपूर्ण रष्ट्र के कल्याण के हेतु 
मिलकर कार्य करने लगेगे। इस प्रकार का जीवित ओर वर्धमान समाज 
अपनी प्राचीन पद्धतिर्यो एव प्रतिमार्नो मे से जो कुछ आवश्यक है ओर जो 
ह्मे प्रयति के पथ पर अग्रसर करनेवाला है, उसे सुरक्षित रखेगा तथा शेष 
को, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है, फक देया एव उनके स्थान पर 
नवीन पद्धति्यों का विकास करेगा। किसी को भी प्राचीन व्यवस्था के 
समाप्त होने पर ओसि वहाने की आवश्यकता नहीं है जीर न नवीन वस्तुओं 
की व्यवस्था के स्वागत मेँ पीछे हटने की ही आवश्यकता हे । यही सजीव 
एवे वर्धमान शरीरथारियों की प्रकृति होती हे । ज्यो-ज्यों वृक्ष वढता हे, पकी 
पत्तियों ओर सूखी टहनियों ड जाती हँ ओर उस वृक्ष की नूतन वृद्धि के 
लिए मार्ग प्रशस्त करती हैँ । ध्यान में रखने की मुख्य वात यही है कि 
एकता का जीवन-रस हमारे समाज कं टचि के प्रत्येक भाग मे परिव्याप्त 
रहे ! प्रत्येक पद्धति अथवा प्रतिमान उस जीवन-रस के पोषण गें जित्तना 
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उपयौगी टै, उसी के अनुसार वट जीविते रहेगा, परिवर्तित लैगा जर यदि 
अनुपयोगी से गयारै, ततौ दुप्त भी लो जाएगा । अतएव वर्तमान सामानिक 
सदर्भं में सव पद्धत्तियो के मविष्यं के वियय मेँ वाद-विवाद करना वैकार है। 
इस समय की सवते मटस्पूर्ण पुकार यी टै कि अतर्निहित एकता कौ 
भावना कौ पुनर्जीवितः किया जाए ओर हेमारे समाज में जीवन हतु उतनकी 
उपयोगिता की चेतना जागृत लो । अन्य सव वाति स्वत ठीक हो जामी! 


लन् से कर्तव्य 


ह्म स्व ध्यान मे रखें कि यट एकता हमारे रक्त मेँ जन्मजात एवं 
हः कपोकि हम समी ने दू के रूपमेँ जन्म लियाष्टे। आज के 
छण उुद्धिमान हमसे कलते है कि कोई व्यक्ति टद, मुसलमान थवा साई 
के रूपमे पेदा नही लता, वरन्‌ केवल मानव के न्वये वैदा शता ह। यह 
दूसरे के लिए चाहे सत्य हो, पर दिदू के लिए नही वी 
सस्कार तभी हो जाता ठे, जव वह अपनी जाता के गरं ओ हता ह जीर 
तिम सस्कार तव लोता है, जव उसका शरीर अग्नि की समर्पित कर दिया 
हद केलिए जौ दुख दिटुत्व है, उसका निर्माण करने के लिए 
सोलर सस्कार ठोते हे। वास्तव मे अयनी माता के गर्भं सै उत्पतन होने के 
भो पर्वं हम हिदू हे। अत ष्म के रूपमे ही गन्म लेते है। दूसरे क 
विषयमे यह ष्ेफिवे ङ्स ससार मे विना नाम के मानव क रूप में जन्म 
क क तत्वस्तु सुत अथवा वपतिस्मा दारा मुसलमान अथवा ईसाई हे 
मा ॥ 

'अतेएव जपने समाज से देक्य एव एकात्मकता को ुष्ट करना जन्म 
सेठी हमा कर्तव्य है। चह तो हमारा सहज कर्म हे, जो हमारा सहज कर्म 
दै वह यदि दोषपूर्ण अतीत हो तो भी त्यागना नहीं चाहिए! गीता कल्ती ~ 

सघटन कर्म कौन्तेय सदोषमपि नं त्यजेत्‌ (१८.८४८) 

पते बह देखना ठमारा सर्वत्करष्ट कर्तव्य छै कि वर्तमानं भेदभाव 
एव विरोध जो हमारे समाज की जीवनीशक्ति कौ क्षीण कर रहे छ, दूर 
ओर हमारा सपर्ण समाज एक चार घन सगदित एव सामजस्य से पर्ण हो। 

ह्मे यह भी स्मरण रखना लेगा कि अन्य सभी प्रलोभन, जैसे- 

राजनीति आदि ठेमारि जीवन नैं ज्यो-ज्यों हम वड़े होते हे, आत्ति-जाते है) 
राजनीति एव अन्य तत्त्व अस्थायी तथा ऊपरी मात्र हे} राजनीतिक दल 
निमा ते है ओर विलीन हो जाते &। जगज भी कतिपय दल एक-दूसरे 
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के विरुद्ध व्यृह-रचना किए खडे है ओर कीन जानता टै कि जो दल आज 
जनप्रियता के चरम विदु कौ प्राप्त किएहृएषरै, वे कल गिर जर्ण ओर 
दुसरा दले उसका स्थात ग्रहण कर ले । राजनीतिक दल निसर्गत अस्थायी 
होते £, कितु समाज तो शाश्वत एव अमर रै1 कितने ही राजा जर 
राजवश, कितनी री शासन-प्ति्यो एव कितने हौ राजनीतिक तथा 
आधिक रचनाक्रम गत सहसो वर्पो मे आए ओर चले गए, कितु रक्त ओर 
इतिटास के वधनोँ मँ आवद समाज के रूप मेँ टम एक एव पूर्ण वने रहे। 
अतएव टम विवेचन करना चाहिए कि क्या स्थायी है ओर क्या अस्थायी । 
जौ स्थायी है, उते ग्रटण करना चाहिए । यदि अस्थायी स्थायी के मार्ग में 
आता है, तो उसे त्यागना चाटिए- 


यो धुवाणि परित्यज्य अध्रुव परिपैवते। 
धरुवाणि त्स्य नश्यन्ति अधुव नष्टमेव हि ।। 
(पचत, मिनसम्प्राप्ति १५२) 
(जौ मनुप्य स्थायी को छोडकर अस्थायी के पीषठे दीडता ह, उसके 
पास जो भी स्थायी वस्तु है, वट भी नष्ट ले जाती है ओर अस्थायी का 
तो नाश टो जाना निर्चित ही हि) 


समाज स्थायी है ओर राजनीति अश्रवम्‌ (अस्यायी) है! यदि 
राजनीति की दीड मे टम समाज को त्याग दैगे ओर उसकी आतरिक एकता 
नष्ट कर देगे, तो हम अपने भीतिक कर्तव्य के विरुद्ध कार्य करेगे । 


शुद्ध भक्ति क लिड अ्र्ट्वान 


अतएव एकात्म एव रपपूर्णं हिद्‌-समाज हम सवके लिए भक्ति का 
एकं कद्र-विदु लेना चाहिए । इस समाज की भक्ति के मार्ग मँ अन्य कोई 
भी विचार चाहे वह जाति, पथ, भाया अथवा दल का लो, नहीं आने देना 
चाहिए । यही सच्ची भक्ति की कसीटी है। मीरा के जीवन की एक अति 
प्रसिद्ध आख्यायिका हे । जव उसके अपने ही सवधिर्यो द्वारा उसकी 
कृष्णभक्तिः मे वाधा उपरिथित की गहु, तव उसने गोस्वामी तुलसीदास को 
एक पत्र लिखा ओर इस विषय मेँ उनका उपदेश मगा । उन्न इसका 
उत्तर एक सुदर कविता में दिया, जो विनयपत्रिका मे हे- 

जाके प्रिय च राम वैदेही! 
तजिये ताहि कोटि वैरी सम, यदपि परम सनेही । 

इसका अर्थं यष्टी हैकिजो रामको अर्थात्‌ जो भक्तकुः दै 
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उसे प्यार नलं करते ओर याथा क स्पे आ जाते है, उन्टे कोटि शु 
के समान त्याग देना चारिए, चाहे वे अत्यत निकट सवी एव प्रिय हीरको 
न रटे लं । पश्ात्‌ उन्न उदाहरण दिए हैः जिन अपने इष्ट की भक्ति 
कै लिए माता, पिता तथा अन्य सरवधियों को त्याग दिया गया ह। अतएव 
आज अपने इस प्रत्यक्ष देवता रिदू-समाज की भक्ति मे विप्न उपस्थित 
करनेवाले अपने मन के सभी अतर्वगों को त्यागना होया, वर्योकि वे अपने 
समाज की आतरिक एकता की खटी करने ओर सशक्त वनानि के 
अत्यावश्यक एव प्रमुख कर्तव्य के मार्गं मे वाधा-रूप मेँ अते है। 


अस्तु, टम समस्त विघ्नो एव वाघाओं को डुबाते, टटाते हए अपनी 
अतर्जात एकात्मता कौ प्रत्येक चिद्रू कै घर-दार तक पर्ुचनि के लिए उठे 
ओर प्रत्येक दिदरू के हदय ये एक सजीव समाज-देवता की दीप्तिमान्‌ 
की अनुभृतिः उसकी विविध अभिव्यक्ति के साथ प्रज्वलित कर। 
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४ पीरुघटुक्त ष्टरलीवन के हेतु 


रबष्द्‌ ऽक्छ भरवात्मकछ बोध 


राष्ट्रीय स्वयसेवक सध के सस्थापक डाक्टर केशव वलिराम देडगेधार 
अपने वाल्यकाल से ही राष्ट्रभक्त ये ओर उस समय मातुभूमि की भक्ति कः 
चलनेवाले विविध आदोलनों नें उन्टीने भाग लिया था। वहत वर्षो तक 
क्रातिकारी आदोलर्नो मेँ भी रहे । वाद मेँ वै भारतीय महासा (करस) कं 
आदीलनों तथा सगटनात्मक कार्य मँ जुट गए । 

कितु शीघ्र ही उन्होने यह स्पष्ट ज्ञात कर लिया कि उन सी 
आदोलनों के अतर्गत केवल अग्रेजों को निकाल बाहर करने की ही 4 
हे ओर यही भावना राष्ट्रीयता के समानार्थी समञ्जी जाती हे । उस समय 
अधिकतर प्रमुख व्यक्तियों के लिए “अ्रैन-विरोध" तथा “राष्ट्रीयता” पर्यायवाची 
शब्द थे। हमारे सघ के सस्थापक रेस छि्ठले विचारो से सतुष्टं नही ई / 
वे अपने राष्ट्र तथा अन्य राष्ट्रो के इतिटास के गभीर अध्ययनं के बार] य्ह 
जानते ये कि राष्ट्र की कल्पना तो भावात्मक हे ! वह किसी अन्य के विरो 
पर निर्भर नहीं होती! वै यह भी जानते ये कि राष्ट्र के लक्षय की आरभिक 
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कल्पना की स्वल्प-सी विकृति हमारे उदेश्य के श्रेष्ठतमं होति हुए भी एेसे 
दुर्माग्यपूर्ण परिणामों की दिशा मे ले जाएगी, जहो से हम लीट नही सकेगे । 
हमारा भाग्य उस व्यक्ति के समान ठोगा, जिसने विनायक की प्रतिमा 
वनाना जारभ किया, कितु समाप्ति पर वदरं की प्रतिमां वनी-- "विनायक 
परकु्वाणो रचयामास वानरम्‌ । 


इन विपर्यो पर गभीर मनन के पश्चात्‌ डाक्टर हेडगेवार ने अपने 
राद्रत्व की वास्तविक, भावात्मक एव चिरकालिक कल्पना के आधार पर 
राट्रीय स्वयसेवक सघ को आरभ करने का निर्णय किया। 


हमारी राष्ट्रीयता की वह वास्तविक कल्पना क्या है? पहले हम, 
जिस प्रकार इसकी कल्पना आधुनिक ससार मेँ समञ्ली ओर व्यवहार मे लाई 
जाती है, इसे निर्देशित करर ओर उसका विश्लेषण कर । यह वर्तमान सदर्भं 
मे वियय कै विवेचन र्मे सहायक होगी । 


आ्युनिक्छं विदानो के क्न 


पश्चिम में "राष्ट्र की कल्पना का प्रारभ में आविर्भाव इस प्रकार 
हुआ। सर्वप्रथम विविध जनसमुदार्यो ने अपने-आपको किसी प्रकार की 
प्रदिशिक सीमाओं के अतर्ग॑त मर्यादित कर लिया । किसी विशिष्ट प्रदेशमे 
रहनैवाले जनों मे यह भावना उदय हुई कि वे उस भूमि कै पुत्र टै, उनकी 
अपनी एक जीवन-पद्ति दे, जिसको उन्हे सुरक्षित रखना हे तथा उनके 
स्वार्थं इसी प्रकार के अन्य जनसमुदार्यो से भिन्न दै । सक्षेप मे, उनका एक । 
अलग एव विशिष्ट अस्तित्व हे । इसे प्रकार वे एक सुगटित एव अविभाज्य 
समुदाय वन गए । समय-समय पर ओर विभिन्न देशों मँ विचारवान अग्रणी 
पुरूषो नै इन समुदायो का परिचय देने के लिए राष्ट्र की भावना को 
अभिव्यक्त किया हे । यदि हम उनके दारा की गई अनेकों अभिव्यक्तियो एव 
परिभाषण सकलित करके उनका सार निकाले तो ह्मे कुछ निशित एव 
सरल निष्कर्प प्राप्त होते टै। 


किसी राष्ट्र के लिए प्रथम अपरिहार्य वस्तु एक भूखड हे, जो 
यथासभव किरन्टी प्राकृतिक सीमाओं से आबद्ध हो तथा एक राष्ट्र के रहने 
ओर व्रृद्धि एव समृद्धि कं लिए आधार रप मेँ काम दे । दितीय आवश्यकता 
है उस विशिष्ट भू-प्रदेश मे रहनैवाला समाज, जो उसके प्रति मातृरूमि के 
रूप में पूज्य भाव विकसित करता हे तथा अपने पोषण, सुरक्षा ओर समृद्धि 
कै स्थानके रूपमे उसे ग्रहण करता हे। सक्षेप में, वह समाजं उस भृमि 
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के पुत्र-खूप मेँ स्वय को अनुभव करे। 


वह समाज केवल मनुष्यो का एक समुच्चय ही नी होना चाहिए, 
विजातीय व्यक्तियों का किसी स्थान पर एकत्ीकरण मात्र नही चाट 
उनके जीवन की एक विशिष्ट पद्धति वनी होनी चाहिए, जिसको जीवन वै 
आदर्श, सस्कृति, अनुभूतियो, भावनाओं, विश्वास एव परपराओं के सम्मिनन्‌ 
के दवारा एक स्वरूप दिया गया हो । इस प्रकार जव समाज समान परपराओं 
एव महत्वाकासाओं मे युक्त, अतीत के जीवन की सुख-दुख की समान 
स्मृतियों ओर शतरु-मित्र की समान अनुभूति्योवाला तथा जिनके सभी हितं 
संग्रथित होकर एकरप हो गए ह, इस सुव्यवस्थित रूप मे सगठित हो जि 
दै, तव इस प्रकार के लोग उस विशिष्ट प्रदेश मेँ पुव के स्पे निवास 
करते हुए एक राष्ट्र कटे जते ह! 
हिद्‌-- सात क्छ पुत्र 

यदि हम अपने देश पर ससार के सभी विदानो दारा मानी हई य 
परिभाषा लामू करं तो हम देरखेगे कि हमाग महान देश उत्तर र्म 
से लेकर दक्षिण महासागर तक तथा उत्तर, दक्षिण, पूर्वं ओर ध 
फैली हं हिमालय की शाखाओं एव उनके अतर्गत भूरे से युत ४ 
अपने दक्षिण महासागर स्थित दीपसमूृह के साथ एक मानं यैसगिक इका 
हे। हमारा सुचिकसित समाज यों इस भूमि की सतान के रूपमे सतते 
वर्पो से निवास कर रहा है। यह समाज विशेषतया आधुनिक कल 
टिदू-समाज के नाम सै जाना गया है, क्योकि वे हिदृ-समार्ज केही ध 
ये, जिन्होने मातू-भ के लिए प्रेम तथा भक्ति के आदर्शं एव 
निश्चित कीं! उन्ीनि अपनी मातू-भू की सजीव एव अड स 
समाज के मस्तिष्क मे सदैव उज्ज्वल नाए रखने हेतु तथा उसकी 
सत्ता के प्रति भक्ति नागत रखने हेतु विविच कर्तव्यो ओर कृत्यो 
निर्दिष्ट किया। ये टी ये, जिन्टोनि इस मत-भू की अल्डता एव यावित दरश 
रका के लिए अपने रक्त को टाया । यट सव वु केवल टिद-समाज ^ 
षो किया गया! इसं त्य का सामी हमारा सदो वयां का इतिहा ˆ 
इसका अर्थ टे कि केवल हिद दी इस भृमि की सतानं के स्प मै यट 
आया टे । अति प्राचीनकाल से आज तक के हमारे सभी महान पुरुप 
अपने-अपने जीयन एय उरणो दारा इस पावन सवथ-सुन के सान 
फो पुष्ट किया रै। 
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मातु-भ्रू की इसं सयुक्त उपासना ने हमारे सपर्ण समाज मेँ कश्मीर 
से कन्यकुमारी तक एव वनवासी से नगरवासी तक एक-दूसरे के प्रति एक 
रक्त-सवध स्थापित करिया । ये सभी जातियों, ईश्वर की उपासना के विविध 
मार्ग तथा विविध भापार्प एक महान सजातीय टस दहिदू-समाज की 
अभिव्यक्तिर्यौ है, जो इस मातुमूमि की सतान है । 


शास्करतिक सष्ठचारिता 


हमारे हिदू-समाज का एक आदर्शे रह्म हे ओर वह है चरम सत्य 
की अनुभूति। इसी आदर्श के अनुरूप हमारा एक धर्म हे, जो अपने 
दुष्टिकोण की व्यापकता मेँ अतुलनीय हे तथा मानव-जीवन के सभी स्तरों 
एव पहलुओं को आवेष्टित करता हे ! हमारी एक जीवनधारा है, जिसे हम 
सस्कृति" कहते हं । जो अति उदात्त गुण- पवित्रता, चारित्य, धैर्य एव 
आत्मवलिदान की भावना को व्यक्ति-व्यक्ति के हदय में निविष्ट कराती हुई 
उसे मानव सत्ता के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने की योग्यता प्रदान करती 
हे। पेहिक को एक अलीकिकता प्रदान करती हई इस सस्कृति की छाप 
हमारे देनिक जीवन मँ व्यक्त होती हे। उदाष्टरण के लिए-- हमारा यह 
सामान्य नियम हे कि प्रत्येक स्त्री को चाहे वह छोटी वालिका दी क्योन 
हो, हम र्मा" कहकर पुकारते हे । ठम अपनी अनेक बोलिर्यो मेँ भी ज शब्द 
प्रयोग करते है, वह भी इस अर्थं को व्यक्त करते है । इसका यह आशय 
है कि पत्नी को छेडकर अन्य प्रत्येक स्त्री, वह चे जिस अवस्था एव 
प्रतिष्टा की हो, पुरुष के लिए मातां का व्यक्त रूप हे । यह हमारी सस्कृति 
का विशिष्ट स्वरूप हे 
शिवाजी का प्रसिद्ध उदाहरण हे कि उन्होने कल्याण के मुसलमान 
सुवेदार की सुदरी पुत्र-वधू को नाना प्रकार के उपहारो कं साथ अत्यते 
सम्मानपूर्वक लोटा दिया था । यद्यपि यह वात विदेशी, विशेषतया मुसलमान 
इतिहासकारों को अपवादस्वरूप प्रतीत होती है, परतु इस देश की उदात्त 
सस्कृति के प्रतीकस्वरूप एक अति साधारण उदाहरण हे 1 यर्हो का सामान्य 
जन तक इसका भागीदार ठे। 
इसी तथ्य को प्रकट करनेवाला उस समय का एक ओर उदाहरण 
है! जव गोधी जी की हत्या के पश्चात्‌ उपद्रव हो रहे थे, अरष््रीय एव 
विध्वसक त्वो दारा जव निर्दोष जनता की हत्या, लूट तथा अग्निकाडों का 
प्रचड ताडव हो रहा धा। उस समय एक इसी प्रकार की घातक भीड नै 
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एक मकान पर आक्रमण किया! उस्र धर यें केवल एक महिला थी। भय 
के कारण उसने दार खोल दिग । उसे अकेला देखकर वट भीड कु देर 
के लिए रुक गई । कुख्यात आततायी लोग उस भीड का नेतृत्व कर र्हेये। 
फिर भी हमारी सस्कृति के “नातृवत्‌ परदारेषु, आद्वान, जौ उन लोग के 
रक्त में था, ने उस महिला के साथ अत्यते सम्मान का व्यवहारं करवाया। 
उन्होने उरस कलम कि वै आग लगाने तथा चृटने आए है, कितु 
सुरक्षित स्थान पर पर्ुचाने का प्रवध कर देगे। अस्तु, उनी भे सेदोवौ 
रक्षक के खूप मेँ उस महिला को साथ ले जाने के लिए नियुक्त कर दिया 
गया। सहसरं वर्यो का विदेशियों का विनाशकारी प्रभाव तया हमारे वर्तमान 
तथाकथित उच्च वर्म मेँ सवतोमुखो भयकर अनितिकता के छेते हर भी 
हमारे सामान्य जन भे आज भी इस प्रकार के चरित्र के श्रेष्ठ उदाहर 
मिलते है । हमारे हदय मे पोषित हुई इस प्रकार की घटनाएं अन्य लोगे 
भिन्न विशुद्ध एव उदात्त सस्कृति की कल्पना देती है । इसने ह्मे एक दा 
स्वरूप प्रदान किया ह, जो पूर्णं रूप से टमारा ठे। 


इन सहस्र वा ने हमने असख्य सत-महात्माओं, शूरवीर एव त 
उद्धारको की एक दीप्तिमयी परपरा को उत्न्न किया है, भिन्ने परल 
की खोज के मार्ग पर हमारा नेतृत्व किया है ओर भौतिक सपति त्था 
सम्मान के अर्जन मे हमारा मार्गदर्शन किया ह । विविध प्रकार के व्यक्ति 
की आवश्यकताओं की पूर्तिं क लिए उन्न एक समाज-व्यवस्या कौ जन्म 
दिया, सपंत्ति के योग्य उत्पादन एव वितरण के लिए आर्थिक पद्धति क 
विकास किया तथा व्यवस्थित सामाजिक विकास की धारणा एव रातु 
राजनीतिक सस्थाओं का निर्माण किया। यँ इन अनेक शतव्र् 
हमारे अस्तित्व के परिणामस्वरूप हमे धेभव एव विपति तया मित्र एव शयु 
की अनुभूृतियो समान भाव से हुई है, जिनके कारण हमार समीर 
अपथक ख्प से एक साध मिल गए है! 

जव कभी गलती से टम परस्पर लॐ ओर यह विवार किमा कि 
एक विशेष वर्म के हित, दूसरे वर्म के हितों के विरु ह तथा पर 
विरोधी राज्यों का विकास किया, तव-तव हम विदेशियो कै विरु युरख 
पराजित हए ओर टीन दासता एव दैन्य को प्राप्त हए! यही परिणाम उप्त 
समय भी "रला, जव चमार समाज का एक भाग किसी विदेशी शतिः 
विरोध भे रहा तथा दुसरे मागर ने उसी विदेशी शक्ति यी भरल से मि 
समघचा ! पृध्यारान चीन का उदाहरण इसी प्रकार का टै1 उश्षवा णठ 
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मुहम्मद गोरी था । जयचद ने मुहम्मद गोरी से मित्रता स्थापित की । यदं 
परे हमारे देश के दो प्रमुख व्यक्तिर्यो मेँ से एक उसी आक्राता का शत्रु तथा 
दूसरा मित्र वना! परिणाम यह दुमा कि पृथ्वीराज पराजित हआ ओर मारा 
गया । पर्‌ जयचद भी नष्ट हुआ ओर मुहम्मद गोरी राजा हुआ! फलत एक 
के पश्चात्‌ दूसरी विपत्तर्यो, जिन्हे हम आट सी वर्पो सै भोग रहे है एव 
र्तमानं काल मेँ हमारे देश के विभाजन के रूप में पराकाष्ठा पर पर्व गई 
, हमारे ऊपर छनि लगीं ! इसके विपरीत चि अल्पकाल के लिए टी व्यो 
नहो, जव कभी हमने यट अनुभव किया कि हमारे हित अविभक्त ट, हमारे 
मित्र एव शत्रु सभी के लिए समान है, तव-तव हमारे राष्ट्रजीवन मँ ेसी 
मटत्‌ शक्ति का उद्भव हुजा कि विदेशी शक्ति चूर-चूर टोकर हमारे भेर 
पर लोटने लगी । अस्तु, एक पूर्णं राष्ट्र के निर्माण के लिए सभी आवश्यक 
तत्त्वौ की पूर्तिं इस प्रकार इस मटान रिदू-समाज के जीवन मेँ टौ जाती है! 
इसलिए टम कहते है कि हमारे इस भारत देश मेँ दिदू-समाज का जीवन 
ही राष््रजीवन है। सकषेप मे यह कि यह िदरू-राष््र' हे 1 


दो विरोधो व्छास्गम 


कितु जव हम राष्ट्र की कल्पना की व्याख्या करते हुए धर्म एव 
सस्कृति का उल्लेख करते ठै, तव हमारे देश कै कुठ तथाकथित 
धर्मनिरपेक्षतावादो वेचेन टौ जाते हे! वे इन शब्दो कौ सुनकर पूछने लगते 
है कि राजनीति में धर्म को क्यो लाते हो? हमं उस स्टालिन का उदाहरण 
ले, जिसने ईश्वर एव धर्म पर सव प्रकार से आक्षेप किए ओर कहा कि यह 
तो अन्न जनों को ठगने के लिए अफीम मात्र है। राद्र-कल्पना की व्याख्या 
करते हुए एक वार उसने कहा हे कि एक भू-प्रदेश में रहनेवाले जर्नो कां 
केवल आर्थिक अथवा राजनीतिक सामान्य हितों के आधार पर ही राष्ट्र 
नही वन जाता, वरन्‌ वह ततो एक अभीत्तिक भावनाओं की सजातीयता ठे । 


आधुनिक काल मेँ ठमारे राष्ट्रीय पुनरुज्जीवन के मढान अग्रदूत 
स्वामी विवेकानद ने भी वार-वार असदिग्ध शब्यों मे यह घोपित किया कि 
यह दिदू-राष्ट्र हे ओर हमारे सामने महान हिदू अर्शो के रूप में गुरु 
गोविदसिह एव छत्रपति शिवाजी को रखा । वास्तव मँ उन्न हमारे राष्ट्र के 
घटक उन लोगों को वताया, जिनके हृदयो का स्पदन एक आध्यात्मिक लय 


के अनुसार होता हो) 
अस्तु, टम कठ्ते हैँ कि हमारा दिदू-रष्ट्र एक सत्य है, जी | 
शरी शुरुषी सम्ब्य खड 99 {१२३} | 


तर्वाशुद्, अतुमवशुद्ध एव दतिए्सशुद्र ६ । यत शमर राषट्रजीवा का सरे 
मटान ओर ठोस तघ्य ६। यह कोई चत सामयिक "वाद" नर्ही रै, जौ 
किन्टी राजनीतिक ओर आर्थिक सि द्रात अथवा सामयिक आवश्यकताओं 
से उत्प आ ले। 


रष्ट्रीयता च्छी कसीटी 

जव ह्म कटते ह कि या शिदू-राष्ट्र' , तव कुट लोग तुरत प्रन 
करते ह कि जो मुसललमा आर ईसाई यर्ली रटत है, उनके विपय मआप 
क्या कते ? क्या ये भी यलं उत्पन नटी हुए तथा यही उनका 
पालन-पोषण नली हआ? वे धर्म के परिवर्तन से हो परकीय कैनेहो गए 
कितु निर्णायक वात तो यह रै कि क्या उन्टे यट रमरण £ कि वे ईस भमि 
की सतान ह? केवल हमारे हा स्मरण रखने से क्या लाम? यट अनुपृति 
एव स्मृति उन्टे पोयित करनी चाहिए । टम इतने शुद्र नही कि यट कहने 
लगे कि केवल पृना का प्रकार वदल जाने से कोई व्यक्ति उस भृमि का पुत्र 
नी रहता। ठरे ईश्वर को किसी भी नाम से पुकारने मेँ आपत्ति नही है। 
हम सघ के लीय पूर्णरूपेण टिदरू ह, इसीलिए हमरे प्रत्येक पय आर सभी 
धार्मिक वि्वासों के प्रति सम्ान का भाव है। जो अन्य पो के प्रति 
अरहिष्णु है, वह कभी भी टिदू नदीं ढो सकता । कितु अव हमारे सामने 
प्रश्न यह ठे कि जो मुसलमान ओर ईसाई हो गए है, उनका भाव क्या 
निस्सदेढ ये इसी देश यें पैदा हुए है, कितु क्या वे इसके परति प्रामाणिक हिः 
इस मिद्धो के ऋणी ह? क्या यै इस देश, जँ उनका पालन-पोषण जा 
हे, क प्रति कृतज्ञ है? वया वे अनुभव करते र कि वे इस देश ओर इसकी 
परपराओं की सतति & ओर इसकी सेवा करना उनके भाग्य की धन्यता 
हे? क्या उसकी सेवा वै अपना कर्तव्य मानते ह? परतु हम देखते कि 
धर्म-परिवर्तन के साथ ही उनकी राष्ट्र के प्रति प्रेम एव भक्ति की भावना 
समाप्त हो गई हे! 

यहीं तक नही, वरन्‌ उनमें तौ इस देश के शठुओं क 
अभित्नता की अनुभूति भी विकसित हो गई हे । वे अपनी पविन भूमि के 
रूप भें किन्टी अन्य देशं की ओर देखते ह! वै अपने को शेख ओर सैयद 
क्ते हे । शेख ओर सैयद तो अरव की जात्यो ढे। ये लोग केस इस 
प्रकार का अनुभव करने लगे कि ये उनके वशज ट? इसका कारण हे 
उन्न अपने इस देश से आवद्ध करनेवाले सभी पूर्वं पारपरिक राष्ट्रीय 
^ श्री ुखुखी समन्य ख % 


< 


सबध-सून काटकर अलग कर दिए है ओर मानसिक ख्पसे अपनेको 
आक्रातार्ओं से एक कर लिया है । वे आज भी यष्टी सोचते ह कि वे केवल 
इस देश को विजय करके यर्लँ राज्य स्थापित करने आए है । हम कहते है 
कि यह वात धर्म-परिवर्तन की ही नीं है, उनके राद्ीय तादात्म्यमे भी 
परिवर्तन आ गया है । अपने मातु-राष्ट को सकट मे छोडकर शत्रु से मिल 
जाना राजद्रोह नही तो जीर क्यार? 


एक वार एक वरिष्ट अमरीकी प्रोफेसर ने मुञ्ञसे प्रश्न किया- 
शभुसलमान ओर ईसाई भी इसी देश में ह। आप उन्हें अपनी से क्यों 
नहीं समन्ते?" उत्तर में भने उन्ही से एक प्रश्न किया- “मान लीजिए कि 
हमारे देण का टी कोई व्यक्ति अमरीका जाता हे जर वरटा का नागरिक 
वनना चाहता &ै, कितु आपके लिकन, वाशिगटन, जेफरसन तथा अन्य 
राष्ट्रीय मटापुरुपों को रवीकार करने से इनकार करता है । स्पष्ट उत्तर 
दीजिए कि क्या आप उसे अमरीका का रष्ट्रीय कर्दैगे?' उन्छोने कडय- 
ग्नं 1 


तय भने उनसे कटा कि हमारे देश के लिए भी उसी कसीटी का 
प्रयोग क्यों नहीं किया जाना चाहिए? आप कते कह सकते ह कि जो यहो 
र्ते हुए हमारे देश के सम्मान एव परमम्पराओं कं विरोध मेँ कार्य करते 
है तथा हमारे राष्ट्रीय महापुरुषों एव राष्ट्रीय श्रद्धा की वस्तुओं का अपमान 
करते है, उन्हे ^रा्रीय' कहना चाहिए? 


पौण नरी, वरन्‌ सस्कृति च्छा महच्च 


किसी व्यक्ति को किसी देश मेँ जन्म तथा पालन-पोषण होने मान्न 
सदी उस भू-भाय के राष्ट्रीय ठोने का अधिकार नदीं मिल जाता! इसके 
लिए उसमें तदनुरूप मानसिक प्रतिमान की आवश्यकता होती हे । राट्रीयता 
के लिए मानसिक निष्टा एक एेसा तत्त्व 8, जिसे सपूर्ण ससार स्वीकार 
करता हे। 

हमारे लिए यह प्राचीन कथा उपदेशप्रद हो सकती है । एक वार 
एक सिहनी को वन मेँ घूमते हुए एक नवजात सियार का वच्चा मिला । वह 
उसे अपनी गुफा यें ले आई । सिहनी के अपने वच्यै भी थे । उसने अपने 
वच्चो के साय उस सियार शिशु को भी अपने दूध से पालना आरभ कर 
दिया वे सव वडे होने लगे जर भाई-भाई की भाति खेलने लगे। एक वार 
जववे एक घने वनर्मे थे कि उसी मार्ग से एक हाथी आया। सियार का 
शरी शुरुणी समश्च खड 99 ॥ 


चच्या उस विशालकाय पशु को देखकर भय से चिल्लाने लगा ओर अपने 
भायां को भाग चलने के लिए कने लगा। सिट के शावक ने कहा कि 
तुम कैसे मूर्खं हो? कितने दिनों वाद तो हें इतना अच्छा शिकार मिला ह! 
यदि तुम्हे भय हे तो तुम घर जाओ, हम तो लडेगे ! वह सियार का वच्चा 
दीडता हुआ गुफा मे आया ओर सिहनी से कटा कि मुच जयेष्ठ के उपदेश 
पर ध्याननदेने सेवे टे भाई कैसे महान सकट में फंस गए है? सिहनी 
ने मुस्कराकर उस वच्य से कहा- शनिस्संदेह तुम मेरा दूध पीकर वे हुए 
लो, कितु तव भी तुम अपनी प्रकृति से भित्र कसे हो सकते लो? 


शरयोऽसि कृतविद्यो ऽसि दर्शनीयोऽसि पुत्रक। 
यस्मिन्‌ कुले त्वमुत्पत्न गजस्तत्र न हन्यते।। 
(पचतत्र, लब्धप्रणाशम्‌, ३९) 


@े पुत्र। इसमे कोई सदेह नहीं कि तुम वीर हो, चतुर, विद्वान ओर 
दर्शनीय हो, परतु जिस कुल मे तुम्ारा जन्म हुआ &, उस कुल के लोग 
हाथी नहीं मार सकते |} 


यही वात राष्ट्रो के सवथ मेँ भी लागू होती ै। किसी विशिष्ट 
प्रदेश मे साधारण रूप से नियास-मात्र समान चारित्र्य एव गुणों से सपः 
एकात्म राष्ट्रीय समाज का निर्माण नदीं कर सकता । नवागतो को अपन 
जीवन के दृष्टिकोण भें ठेसा आमूल परिवर्तन लाना चादि कि मानो प्राचीन 
राष्ट्रीय कुल-परपरा में ही उनका पुनर्जन्म जा हो। 


आदर्शं जनतत्रात्मकं देश इड का एक उदाहरण अत्यत शि्ाप्रद 
है। सौ वर्थ से अधिक समय पूर्व कुछ जर्मन लोग वो वस गए ये ओर उने 
वर्टो की नागरिकता के अधिकार भी दे दिए गए थे। वे परकीय नही सगभ 
जाते थे । उनमें से एक आई सी एस होकर मारे देश में इण्लैड के सेवक 
के रूप मे आया ओर मध्यप्रदेश यें किसी पद पर नियुक्त किया गया, कितु 
जव सन १६१४ में युद्ध आरण हुआ, तव उसे लुरत वदी वनाकर जैल भेन 
दिया गया । जर्मन देश के प्रति उसकी आसक्ति कहीं उभड न जाए- इस 
स्वे मात्र से ही वह प्रतिवधित रटा। यह उनकी राष्ट्रीयता की परिपक्व 
ओर सही धारणा हे। 


यही चात हमारे देश के लिए भी है। ठमारे देश में समान स्य ग 
निवास, व ओर ब्द्धि मान यट सुचित नहीं करता कि इसके स 
निवासि मेँ एक समान निष्ठाओं, गुणो एव प्रतिमार्नो का अस्तित्व है। 


1, , श्री शुख्खी शमत्र ख्ड %१ 


दासता को उतार षेकने च्छा आह्वान 


ह्म यहो कटते है कि मुसलमान ओर ईसाइयों को चाहिए कि वे 
सपने वर्तमान विदेशी मानसिक भाव को त्यागे ओर हमारे रष्ट्रजीवन की 
सामान्य धारा मे अपने को पिता दें 


प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि केवल मुद्र भर मुसलमान यर्हो शल 
एव आक्रात्ता के ख्प मेँ आए ये। अव मुसलमान ओर ईसाइर्यो की संख्या 
वट गड ै। वे म्लियीं कं समान प्रजनन की रीति से नटी बदे ह! उन्न 
स्थानीय जनो का धर्म-परिवर्तन किया है । हम अपनी वश-परपरा के समानं 
उद्गम तक पर्हेव सकते है, जरल से एक भाग दिदुओँ से लिया जाकर 
मुसलमान हो गया ओर दसरा ईसाई लो गया । शेप धर्मातरित नही किए जा 
सके ओरवे हिद वने रटे। अव यह भी विचार करें कि उन्टौनि अपना 
परपरागत गृह किस प्रकार छोडा? क्या स्वेच्छा से ओर उन सप्रदार्यो की 
भ्रष्टता के कारण छोडा? न्ट! इतिहास मे इपर प्रकार के उदाहरण का एक 
भी उल्लेखनीय अभिलेख नहीं हे । 


इसके विपरीतं इतिहास ह्मे वताता है कि धर्मतिरण का कारण 
जीवन का भय अथवा वलात्कार या सत्ता ओरं प्रतिष्टा आदि कै भति-्भंति 
कै प्रलोभन ये। इसलिए उन शक्तियों की रीति-नीतियौ तथा अत मेँ धर्म 
भी ग्रहण करके उन्हे प्रसन्न करने की लोगो की इच्छा ठोती थी। उसमें 
वहत कुछ कपट भी था। गी-मास अथवा रोटी का इुकडा जलाशय मेँ फक 
दिया जाता धा। इस वातत को न जानते हुए ग्रामवासी यथावत वहां से जल 
लेते रहते थे। दूसरे दिन प्रातं काल ईसाई घर्म-प्रचारक या भौलवी आता 
ओर धोपणा कर्‌ देता कि उन्होने अपवित्र जल का प्रयोग किया दै, अत 
वे धर्मभ्रष्ट ही गए है। अव उनके लिए एक ही मार्गं है कि हमारे सप्रदाय 
मँ मिल जर्दँ। इस प्रकार उत्तर में गव के गोव मुसलमान वना लिए गए 
तथा अपने सागर के पश्चिमी तट पर ईसाई वना लिए गए । यह तो शुद्ध 
प्रवचना ही है। इस प्रकार राजनीतिक आधिपत्य के लिए सख्या-वृद्धि का 
यह उन्मत्त उत्साह था। यह धर्म-प्रचार नीं था, वरन्‌ धर्म की आड मे एक 
राजनीतिक चाल धी। विदेशी आक्राता ने उन्हे राजनीतिक एव 
सास्कृतिक रूप से दी वशीभूत नहीं किया, वरन्‌ अततोगत्वा उन्हे धर्मातरित 
करके अपने धर्म मँ भी मिला लिया । यह भी विदेशी आधिपत्य ही है। जिस 
तरह राजनीतिक, आर्थिक एव सास्कूतिक आधिपत्य होते है, यह उसी तरह 
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फा धार्मिक आधिपत्य ?। 

हमारा कर्तव्य £ कि अप इन परित्यक्त भादयो, जो शताव्द्यो त 
चार्मिक दास्य क क्लेश को भोग ररे ह, को पुन अपन पूर्वौ के धर 
बुसा्दं । ईमातदाग, रयततरतप्रिय मनुर््यो की भति वै भौ दास्य तष 
आधिपत्य के सभी वित्नों कौ उतार फेंके ओर वश-परपरानुगत भक्ति एव 
राष्ट्रीय जीवन की रीतिर्यो का अनुकरण करे। सभी प्रकार की दासी 
घमारी प्रकृति के प्रतिकूल रै, अत उतत त्याग देना चारि} यट उन समी 
भाद्थो कै लिए आ्वान है कि वै धमार राट्रजीवन मे अपना पल स्थान 
गण करे । मारे समाज के दन लीरे एए, मटके ए पुन के पुन आगन 
पर दम दीपावली का पर्वं मना । यर्लं किसी वात की भी अनिवार्यता नही 
21 ट तो उनके लिए एक आ्वान ओर र्थना टै कि ये परिस्थिति यौ 
उचित प्रकार से सम्य तथा लीट आरद एव परिधान, रीतियौ, भवन-निर्माण, 
विवाहोत्व एव मृत्यु सरकारादि सभी वातीं मे चिद्रू जीवन-पद्धति के सार्थ 
अपना तादात्म्य अनुभव करर । 


चख लोग घोपणा करते ह कि उन्लेने एिदू, मुसलमान, ईसाई तथा 
अन्य सभी मे राजनीतिक ओर आर्थिक स्तर पर एकता स्थापित कर्‌ श 
ै। कितु इस एकता को केवल वही तक सीमित क्यो करे? उति वरो 
अधिक विस्तृत एव व्यापक वनार्पँ, जिससे उन सभी को हिदू-जीयन ह 
मे, अपने धर्म में मिला ले तथा खोए हुए भार्यो के समान नटे त 
स्वीकार करे? जो राजनीतिक ओर. आर्थिक स्तर पर एकता की वात क 
है, हम उनसे कहते ह कि हमारा लक्ष्य केवल राजनीतिक एव 0) 
एकता प्राप्त करना ही नीं है, हम तो सास्कृतिक तथा धार्मिक एकता 
चाहते है हमने अपने घरं के पवित्र स्थान ओर देवाल्ो के, अपनी ् 
भाचीन सस्कृति एव येतृक-निधिो के दार खोल दिए हे} निस्सशय ¶ 
अधिक व्यापक दृष्टिकोण है! 


परष्छ्मवाद क पुनर्कीवित कथे 


अनेको लोग से ह जो अपने अतरत मे यही अनुभव करते ४ 
पडत जवाहरलाल नेहरू ने सस्कृति के चार अध्याय नामक पुस्तक 
शरभिका लिखो टे जिसे उन्टोनि टिदू-सस्कृति के प्रति, जिते वे ६ 
सस्कृति" के नाम से पुकारते हे, अपने अतरतम की गभीर भावनाओं अर 
आत्यलिक प्रेम को व्यक्त किया । अपनी इस तीव्र आका्ा को व्यत 
४४ य} श्रीशुरुली समत्य खठ % 
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किया है कि उत्ते एक यार पुन उसकी आत्मसातत करमे की प्राचीन शक्तियों 
से युक्त देखने का प्रसग प्राप्त टो। उर्ने कटा है कि हमारे सास्कृतिक 
इतिहास की दो अवस्थः रही थीं । प्रथम अवस्था मेँ दूए तथा शको जैसी 
जातिर्यो, जो आक्राताओं के रूप में यतँ आई, ने अपनी मूल रीतियों तथा 
रमो को छोड दिया ओर अपने को राजपूत कहना आरभ कर दिया। वे 
सभी प्रसन्नतापूर्वक स्वेच्छया टममे विलीन हो गए। उस समय हमें 
आत्मसात करने का साटस ओर शक्ति थी ओर टमने उन्हे अपने 
राष्ट्रजीवन की सास्कृतिक धारा में पूर्ण खूप से विलीन कर लिया। हमने 
उनकी अच्छी वातं ग्रटण कीं। फिर वे कहते है कि दवितीय अवस्था तव 
आई, जव हमारे देश पर अत्यत उग्र चरित्रवाले आक्राताओं ने आक्रमण 
किया तथा हमारे लोगों ने अपनी सामाजिक रचना में सुरक्षा प्राप्त करने 
के लिए विधि-निपेध के नियर्मों मेँ अपने को वद कर लिया। इस प्रकार 
अपने आपको सवसे पृथक रखते हए हम सकचित हो गए। 


दुर्भाग्यवश उन्टौने केवल दो टी अवस्थाओं का उल्लेख किया है! 
एक ओर भी दु खद अवस्था है । उन्मे से कुछ लोगो, जो हिदू-सस्कृति के 
परेम की दुहाई देते घे, नै विदेशि्यों के आक्रमण का सामना करना कठिन 
समञ्ञकर यह सोचा कि आक्राताओं के चरर्णो पर आत्मसमर्पण करके ओर 
उनके रीति-रिवाजों को अपनाकर अपनी रक्षा कर सकेगे । यह भूतकाल में 
घटित हुभआ। पचास-साट वर्प पूर्वं हैदरावाद का एक वजीर, जो हिदू था, 
अत्यत निष्टावान मुसलमानों की भति पच समय की नमाज पढा करता ` 
या- यह शरणागति है ! यदि प्रथम अवस्था कौ “पराक्रमवाद" कँ ओर | 
दूसरी को “सकुचिततायाद' तो इस तीसरी अवस्था को “शरणागतिवाद" कह 
सकते हे । आज भी यह अवस्था चली आ रही है। हमारी सेना की 
आज्ञाओं में तेतीस प्रतिशत अग्रेजी तथा तेतीस प्रतिशत फारसी के शब्द दें । | 
क्या इस प्रकार का मिश्रण, गणना ओर गणित एकीकरण ला सकेगा ओर 
हमारे समाज की एकात्मता को निश्चित रूप से दृढ करेगा? यह तौ उन 
आक्राताओं को प्रसघ्न करने के प्रयत्न, आत्मसमर्पण ओर उनके सामने घयुक 
जाने के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है, क्योकि वै अविनेय रडे। अत हमारे 
लोगों की कल्पना मँ सकट से वचने का उपाय यह शरणागतिवाद ही 


आया । 


हरमे एक वार पुन ॒पराक्रमवाद को पुनरुज्जीवित करना चाहिए ! | 


इसके लिए हरमे यह स्पष्ट करना होगा कि यो निवास करनेवाले अदू का | 
॥ 
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एक राष्ट्रधर्म, अर्थात्‌ राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है, एक समाज-र्म, अर्थ्‌ 
समाज के प्रति कर्तव्यभाव टै, एक कुल-धर्म, अर्यात्‌ अपने पूर्वो के परत 
कर्तव्यमाव ह। वह केवल व्यक्तिगत धर्म, व्यक्तिगत निष्टा का पथ अपनी 
आध्यात्मिक प्रेरणा के अनुर्प सुनने में स्वतत्र दै । वह किसी भी पथ को, 
जो उसकी आध्यात्मिक भृख कौ शात करे, स्वीकार कर सकता है। 
सामाजिक जीवन मेँ उन सभी विविध कर्तव्यो का पालन करने के पश्चा 
भी यदि कोई कठता हे कि उसने कुरान शरीफ या वाइविल का अष्मयन 
किया हे ओर प्रूजा का अमुक प्रकार उस्रके हदय को अधिक स्पश करता 
है तथा वह भक्ति के उस मार्ग दारा ईश्वर की आराधना अधिक भली-भति 
कर सकता टे, तो ठरे उसमे विल्कल आपत्ति नदीं होमी । शेप के लिए ते 
राष्ट्रीय धारा के साय एक लोकर रहना ही चाहिए। यही वास्तविकं 
एकीकरण है। 


हमने इसी प्रकार भूतकाल में व्यवहार किमा हे । ठम सवा अतिष्यशील 
रटे हे। कितु उन सभी को हमारे राष्ट्रीय नियमों एव लोकाचारे के अनुसार 
व्यवहार कटना पडा । करई शताव्धियों पूर्वं जव वर्वर अरव ओर तुक न 
कारस पर आक्रमण किया, उल समय चु पारसी अपनी माधि कौ 
छोडकर तथा अपनी पवित्र अग्नि एव धर्म-पुस्तक को लेकर जलपव 
चल पडे ओर सूरत में आकर उत्तरे । राजा यादव राणा ने उनका सुत हदय 
से स्वागत किया ओर दारिकापीट के शकराचार्य सै पृ कि उन किस 
भोति गहण किया जाए । उने कल दिया गया कि वे टमारी रा्टरीय निष्टा 
की वस्तु गोमाता का सम्मान करते हुए गोमास भक्षण त्याग दे ओर चह 
शातिपूर्वक रहे । इन जरथुसत्र के अनुयायि ने आज तक अपनी प्रतिना का 
पालन किया हे । वे अपने धरम की पूर्ण सुरक्षा के साय यदयं निवास कर ष 
द। उनछने अपने को यलं क राटरीय जीवन की मुष्ययासा भे पूर्ण सप त 
विलीन कर दिया है। 

एक वार प नेर ने जवलपुर मेँ का था कि कोई कार नही 
कि म मुसलमानों को अपने मेँ न मिला सके, जवकिः पूर्वकाल मेँ हम ह्ण 
ओर शको को आत्मसात कर चुके है । निर्विवाद रूप से हमारे 
जीवन की एकात्मता के लिए वही ओर केवल यही शुद्ध मार्ग है 

दिदू-राष्र की ठमारी यदी कल्पना है ओर यही हे हमारा भाव उन 
अष्टं के भ्रति, जो यरो निवास करते ह । इससे अधिक तर्कसगत, 
व्पावल्टरिक एव उचित समाधान अन्य कछ नहीं हो सकता। 
{ऽन्न} श्रीश्री थमन् खड १ 


इस तर्कशुद्ध एव भावात्मक दुष्टिकोण के होते हुए भी कुछ लोगों 
का अनुमान £ कि दिदू-राष्ट्र की कल्पना मुसलमान तथा ईसाई नागरिको 
के अस्तित्व के लिए चुनीती ह, वे निकाल चाहर किए जार्एैगे तथा उनका 
उन्मूलन हो जाएगा । हमारी राष्ट्रीय भावना के लिए इससे अधिक मूर्खतापूर्ण 
अथवा घातक ओर कुछ नहीं टो सकता ! यह तो हमारे महान एव सर्वग्राही 
सास्कृतिक दाय का अपमान रै । उदाटरण के लिए, क्या हम शिवाजी के 
नेतृत्व में हुए सवते अतिम शक्तिशाली हिदू पुनरुत्थान के विषय मे नहीं 
जानते कि उनकी सेना के अधिकारियों मे एक रणादुल्ला खो धा? उसके 
भी वाद के समय में सन्‌ १७६१ के पानीपत युद्ध मे, जो िदू-स्वराज्य के 
उत्थान के लिए एक जीवन-मरण का सघर्प॑था, तोपखाने का प्रमुख 
इव्राहठिम गार्दा धा । हमारे सामने इस प्रकार की अति स्पष्ट एतिहासिक 
साक्ष्य तथा सहर वर्पो की राष्ट्रीय परपरार्णँ होते हए भी यह कहना कितना 
विचित्र हे कि यदि हिदू-राष््र अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त हो गया 
तो अर्हिदुञं के लिए सकट उत्पन्न यो जाएगा 


राष्ट्रीय इकता की आधारशिला 

आज हम अपने राजनीतिक नेताओं के मुख से प्राय राष्ट्रीय 
एकता" “भावात्मक एकता” आदि शव्द सुनते टे, कितु वह कीन-सी समानं 
भावना है, वह कीन-सा समान आधार है, जिसपर सव एक साथ आ सकते 
है? हमारे रण्ट्रजीवन के वे कीन-से शाश्वत स्रोत ह जो उसके एकीकरण, 
उत्थान एव गौरव सपादन मेँ समर्थ है? 

सवस पटला हे, जिस देश को अनतकाल सै ठमने अपनी पवित्र 
मातुभूमि माना हे, उसके लिए ज्वलत भक्ति-मावना का आविर्भाव । , 

द्वितीय हे, साहचर्य एव भ्रातृत्व भावना, जिनका जन्म इस अनुमूति | 
के साय होता टि कि हम एक ही महान माता के पुन है। 

तृतीय हे, रप्ट्रजीवन की समान धारा की उत्कट चेतना, जो समान 
सस्कृति एव समान पैत्॒क दाय, समान इतिहास, समान परपराओं, समान 
आदर्शो एव आकाक्षाओं से उत्पन्न होती हे। 

जीवन के मूर््यो की यड त्रिगुणात्मक मूर्तिं एक शब्दं मेँ हिब्रू | 
राष्ट्रीयता हे, जो राष्ट्र-मदिर के निर्माण के लिए आधार वनती डै। | 
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५ प्रादेश्थिकछ खाब्दवाद क्छेमूल 
खन्दीय च्त्यो? 


अपने उस सगटन का नाम राष्ट्रीय स्वयसेवक सथ रसने के प्व 
इस विषय पर वदत विचार-विनिमय दज घा) सय से सपर रखनेवाने 
अनेक व्यक्तियों कौ भी सम्यति ली गरं थौ! सवामाविक रूप से दी वहू 
से नाम सामने आए ओर प्रत्येक नाम के लिए कुछ न कुठ आपति उलाई 
गु । इस वर्तमान नाम पर भी यष्ट आपति दई किं यदि “राषट्रीय" शब्द रया 
गया तो इसके दार देश मेँ रहनेवाले सभी लोगो के लिए, अर्थात्‌ मुसलमान, 
ईसाई आदि के लिए शी सुले रखने पडे ! अत केवल एिवुओं के तिए ही 
सीमित लेने के कारण इसका नाम “हिदू रवयसेवक सघ” रखा जाए। 


फिर हिव" के स्थान पर “राष्ट्रीय शब्द कौ वरीयता क्यो प्रदान 
की गई? एक उदाहरण ट, जौ इसमे निटित दृष्टिकोण कौ शु सूप भर 
व्यक्तं करता रै! मुवई मेँ “दिदरू-कालोनी" के नाम से एक स्थान ह। ८ 
स्थान के कु व्यक्तियों ने विचार किया कि इसका विदेशी शब्द "केलिनी 
वदल देना चाहिए! वे नाम वदलने के लिए एकत्र हुए । टमारे सघ कँ नय 
सस्थापक उस समय मुचं मे ही ये। वे भी बुलाए गए थे! जव उनकी एव 
पूरी गई, तव. उन्दने कठा. कि “कलोनी" शब्द की अपेक्षा हिद्र' शब्द ५ 
पटले परिवर्नन करना चाहिए । वरहो उपर्थत सभी लोगों कौ कटर टद 
कै कारण, इस वात से आधात परा! उन्ठोनि कहा कि एक दृटनिष्ठ हिद 
छते हए आप '्िदु" शब्द का विरोध वयो करते है? कटर जी ने उत्तः 
विया कि वे इस अर्थ मे “दिदू" शब्द के विरोधी नहीं है । उनका विरेध तौ 
इस प्रसग में दू" शब्द कै प्रयोग करने पर डे, जो यह लक्षित कए्ता, 
कि दिदुओं ने अपने टी देश मे अपने लिए एक कोलनी वना रखी है 
दिदुस्थान यें दिदुओं क लिए कालोनी" का क्या अर्थ ठोता ठै? यदि कुठ 
अग्रज दिदुस्थान बे अ, किसी विशिष्ट स्थान पर रटे ओर उसे श्रिटिश 
कालोनी नाम से पुकारे तो यह सम्न मे आनेवाली दात हो सकती है। 
सी प्रकार यदि आप भी इर्लड जाकर किसी विशिष्ट स्थान पर वरी 
ञ्से दद्र कोलोनी कह सक्ते ै। कलु इन्लैड नं तरिटिश-कालोनी 
अमरीका मे अमरीकी-कोलनी ओर हमारे देश हिदुस्थान में िदू-वाली ¶" 
सरे नाम वेतुकापन दशाते ह । या तो आप यह स्वीकार करर कि यह 
आपकी मातृभमि नही हे ओर आप कटी वार से आए हें तथा यर्हो 
य श्री शुर्णी समवय शठ % 
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कलोनी वनाई है अथवा इसमे प्रयुक्त हिदू नाम चदल दे। कितु वै लोग 
अपने देश में हिदू-कलोनी के अनीचित्य एव असगति को अनुभव नीं कर 
सके। अत अव भी वह नाम चला आ रहा हे। 


इस वात से हम अनुभव कर सकते ह कि अपने इस सगटन के 
नाम मेँ हिंदू" शब्द न रखकर “राष्ट्रीय शब्द क्यों रखा गया । डाक्टर जी 
कठा करते थे कि टमारे देश मे “राष्ट्रीय शब्द का अर्थ स्वाभाविक स्बपसे 
शद ही टै। अत ‹राष्ट्रीय' के स्थान पर “हिद शब्द का प्रयोग करते 
तो हम भी अपने को इस देशं की अनेक जातियों मेँ से एक मान लेते ह 
तथा इस देश के राष्ट्रीय के रूप मेँ हमारी जो पद-प्रतिष्ठा हे, उसे अनुभव 
नदीं करते! कितु यट एक वास्तविकता टै कि हमारे देश में राष्ट्र के सवध 
में पर्याप्त भ्राति है । मुवई की यह घटना उस श्राति का एक उदाहरण है। 


अग्चेल कमी चाल 


विगत सहचर वर्पं मेँ हमारे देश पर अनेक विदेशी आक्रमण हुए । 
पर्व काल में हमारे देश पर आक्रमण करनेवाले यूनानी, हूण ओर शक 
आक्राता या तो परास्त करके निकाल दिए गए या उने से जो शेष रह 
गए, उन्हे हिदू-समाज में आत्मसात कर लिया गया, कितु जो आक्राता 
पिष्टली दस्-वारह शताब्दियों मेँ आएवे न तो निकाले जा सके ओर न 
आत्मसात ही किए जा सके । उनका अलग अस्तित्व वना रहा ओर विदेशी 
केर्प्मे वे इस देश पर शासन करते रहे। अतिम शासक अग्रेन करू 
हजार मील दूर से शासन करता रहा । चुर होने के कारण वे जानते थे 
कि इस दूरस्थ सभ्राज्य को सदा के लिए वनाए रखना तभी सभव है, 
जवकि हमारे समाज के मस्तिष्क से उस आस्था को निकाल बाहर किया 
जाए, जो स्वतत्रता के लिए युद्ध करने की प्रेरणा एव शक्ति प्रदान करती हे। 


अग्रज ने यह ज्ञात किया कि यहो का सामान्य मनुष्य मातुभूमि पर 
श्रद्धा रखता हे 1 यछा समाज साचयच पूर्णतः के रूप पे सगचित्त था, यद्यपि 
कछ काल के लिए उनकी एकता विच्छिन्न हो गई थी। आत्मसम्मान, , 
स्वातत््य-्रेम एव अपनी सस्कृति ओर परपराओं के लिए भक्ति उनके रक्त 
मे दृढ-निविष्ट थी । यह जानकर कि इस प्रकार अदम्य राष्ट्रीयता की | 
भावना उनके साप्राज्य के लिए विनाशकारी होगी, उरन्टोने मातृमूमि, धर्म 
तथा परपरागत स्वत्व के प्रत्ति समाज की आस्था की जड खोदने की योजना 
वनाई 1 
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हमारि एक वडे ऋतिकारी लाता हरदयाल द्वारा वताई हुई एक 
घटना है। दक्लिण में एक अग्रेज अधिकारी था। उसका सलयक 
एक स्थानीय व्यक्ति कोई नाय था। उस अग्रेज का अर्दली एक ब्रा 
धा। एक दिन जव वट अग्रज सडक पर अपने अर्ली के साय जा रहय ध, 
तभी सामने से उसका वह सहायक अधिकारी आ या! दोनो दी 
अधिकारियों ने एक-दूसरे को अभिवादन करते हुए हाय मिलाया, कितु जव 
उस सहायक अधिकारी ने अर्दली को देखा तो अपनी पगडी उताप्कर 
उसके चरण स्पर्श किए । अग्रेन यह देखकर चकित रह गया। उसे ष 
"यह क्या वात ह कि मै तुम्ारा उच्च अधिकारी र पर तुम मुजञे सीषै 
खडे रहकर हाथ मिलाकर अभिवादन करते हो ओर यह मेरा चपराती है, 
इसे इतनी व्यस्त सडक पर भी तुम साष्टाग प्रणाम करते ले॥ तलयक 
अधिकारी ने उत्तर दिया-- ५आप मेरे उच्चाधिकारी हुजा कर, कितु अप 
म्लेच्छ ह) वह चपरासी है, कितु वट हमारे समान के उप वर्म का 2 
जिसका शताव्िर्यो से अत्यत सम्मान होता चला आ रहा है) उते दुककर 
प्रणाम करना मेरा कर्तव्यं हे ” इसका उल्लेख करते हुए उस अपरेन 
इड के इडिया आकफिस को जो पत्र लिखे ये, वे मोजूद ह । उतने लिखा 
था- जव तक व्राह्मण को उसके प्रतिष्ठित पद से बहिष्कृत कर 
स्वय उसे अधिकृत नही कर लेता, अर्थात्‌ उतना ही या उससे भी अधिक 
सम्मानित नहीं हो जाता उसका साम्राज्य अधिक दिनों तक नही दिक 
सकता ।॥' 
इसी को दृष्टि मेँ रखते हुए अग्रेजों ने तदनुरूप शिशा देना अमि 
किया । पटली बात जो उसने में सिखलाईं, वह यह थी कि भारतं एक देश 
नी, वरन्‌ एक वडा मलदीप हे। हम एक समाज या एक राष्ट्र नी द 
यद कुछ आदिवासी थे जो वटुत काल से यल वस रहे ये, जिन्हे वनौ 
पाड मे खदेड दिया गया । एक-दूसरे प्रकार के आदिवासी थे जो शव 
के जाते हे । उत्तर दिशा से आर्य आए ओर अपनी उत्कृष्ट अस्त. 
के दारा इस देश को जीता ओर शेष लोगों पर अपनी सत्ता स्थापित की, 
अर्थात हमारे पास मातुभूमि है हो नरी ! हममे से अधिकतर कटी वाह सै 
ड, अत इस देश के तिए सभी समान खुप से अपरिचित ओर 
&। यष्ट भी का गया कि द्मारा फोई धर्म नलं ह जीर न कोई उल्लेखनीय 
दर्यान य भेतिक आचार ए £1 एमाय सपर्ण अतीत जीवन अथकारमम था! 
यल पर अग्रेन का आगमन दैवी-व्यवरथा धी, जिनके चरो मे बैठकर हम 
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सभ्यता, धर्म एय व्यवरिथत र्रमाजिक तथा राजनीतिक जीवन का प्रथम 
पाठ पट्‌ सकते ६। 


अ्रेगी रिक्षा-पद्धति के पीे जिसका मस्तिष्क धा, उस मेकाले के 
साप्राज्यवादी उदेश्यो फा उच्च रवर से उदूधोप किया गया कि शटँ एक इस 
प्रकार का र्णं तिर्माण करने मेँ पुष शक्ति लगा देनी चारिए, जो एमारे ओर 
उत शासित के वीच, जिपर एमे शासन करना टै, दुभापिये का काम करे । 
यट वर्मं रेते व्यक्तिर्यो कारो, जो रक्त तथा रगमें तो भारतीये, कितु 
रुचि, विचार, आचार एव वुद्धि में उग्रेन ले । मेकाले ने सन्‌ १८२८ ममे 
अपने पित्ता को लिखा धा कि कों भी रिद, जिसे अग्रेजी शिक्षा प्राप्त हो 
जाती है, फिर कमी अपने धर्म के प्रति ईमानदारी से सयद्ध नटीं रहता 
। यदि शिक्षा-सवधी मेरी योजनाओं फा पालन हज तो अव ते ३० 
वर्प वाद गात मेँ सम्मानित वर्गे से एक भी पमूर्तिपूनक नीं रट 
जाएगा # र्णं के ईसाई कन्वो मे आज भी वही धूर्तता ओर कपटपूर्ण 
शिशा चालु £ कि ईसा के अतिरिक्त अन्य कोई सच्चा उद्धारक नटीं है ओर 
हिद घर्म मृद विश्वासं का ग्र मातन टै! दरू को ईसाई यने चिना अनत 
नरक याता का भागी वनना पडेगा आदि-आदि। 


उतिष्ास विक्त क्छिया शया 


विद्यालयों से वालको के लिए इतिटास की एक पुस्तक हुआ करती 
थी, जिसमे “देगलवुड टेल्स' शीर्षक से मारे सभी प्राचीन सम्राट ओर 
राजाओं का इतिटास चित्रित किया गया था, जिसका आशय था कि वह 
काल हमारे इतिटास का भ्राति एव अधकार का युग था । वह “इतिहासकार' 
कटता है कि उस श्राति ओर अधकार की परिस्थितियों मे यर्हौँ जर्यो का 
आगमन हआ । ये आर्य प्रथम पजाव मे वसे, जौ महाभारते का युद हआ 
था। फिर ये गगा ओर यमुना की ओर चलकर अयोध्या में वसे । इस प्रकार 
उस इतिहासकार ने यह निष्कर्षं निकाला किं रामायण की कथा महाभारत 
की कथा के करई शताव्दी पश्चात्‌ की हे । उस इतिद्यसकार' की विलक्षणता 
की प्रशसा टौ करनी चादिए । वास्तव नें इस प्रकार का आविष्कार करने के 
लिए कि पिता का जन्म पुत्र के पश्चात्‌ आ, क्या असामान्य प्रतिभा की 
आवश्यकता नहीं हे? इस प्रकार हमारा सपूर्ण प्रारभिक इतिहास “अथकार 
युग" भे समाविष्ट हुआ तथा वाद का इतिहास मुस्लिम काल ओर 
अग्रेजकाल में विभाजित किया गया । ये सभी चीज वचपन से टी ह्मे पढाई 


शरी युरुखी सम्य खड 99 {१४५} 


जाती रए । अतं इसमे कोई आश्वर्यं नरी कि त्मारे बहुत सै लौग य 
विश्वासं करने लगे कि मारा कोई रष््रजीवन नटी था जीर न हममे कई 
महत्व की वात ?। 

अग्रजो के चले जाने पर भी स्मरे विद्यालयों की पाठचपुसतवौ १ 
वही इतिटास पटढाया जाता रै, जौ हिदरू-काल, मुर्लिम-कालं ओर टिककर 
तीन भागों मे विभाजित हे तथा जिसमे अग्रजो का वही विषाक्त सिदधात € 
जिसके दारा इस देश भे एद फो वल सतर प्रदान किया गया णे 
मुसलमान ओर अग्रेज का है। इस वारतविकता को जज भी मान्यता नरह 
री जाती कि भारत का इतिटास एक लवा टिदरू-काल ी है, जितम उमकी 
स्थिति स्वत्त्र, यशस्वी ओर अपने गष्ट्रीय स्वातत्य एव सम्मान की रकाद 
विदेशी आक्राता्ं से युद्ध करने की री ्ै। इतिहास के कल ते 
रा्ट्रपरुपो के नाम से ठी जाने जाते है, राजाओं के वेश मे वैटे 
अपटरणकर्ताओं ओर तानाशा्हो के नाम से नटीं । 


राष्ट्र शढने क मर्व पर 


कोई आश्चर्य नही कि तथाकथित शिक्ित दिद अग्रेन गी चला 
का शिकार वन गया! वह उनके ही समान वैशभूया धारण करने ओर 
बोले लगा। वह अपन पूर्वजं ओर अतीत के दाय पर लज्जा का 
करने लगा। कछ समय पूर्वं एक प्रमुख दिद साप्ताहिक शर्मधुय' म 
समय का एक अत्यत अदभुत समाचार प्रकाशित हुआ था। एक वार रेप 
मे किसी लोटल नर तीन सन्णन ठरे ये, जिनमे एक आयरलड निव, 
एक स्काटलैंड निवासी तथा एक वडे हिद प॒ मोतीलाल नेदस ष 
आगतुक-पुस्तिका मेँ अपनी-अपनी राष्ट्रीयता का उल्लेख करते हुए प्रथम 
ने लिखा कि मुञ्च गर्व हे कि मेरा जन्य आायररलेड मे हज हे! वूसरे नै 
इसी प्रकार स्काटस्ैड मेँ जन्य लेना अपना सौभाग्य वताया था । परु 
यात्र, जो हिद था, ने लिखा- “चै इले अपने पूर्वं जन्म क पर्णो र्का 
परिणाम समञ्मता हू कि दिद ब्राह्मण परिवार नें मेरा जन्म हमा है# 

देसे वातावरण. मे स्वाभाविक ठी ज्रेजी पठा हुआ व्यक्ति ट 
विश्वास करने लगा कि हमारे अतीत जीवन की सभी शताष्र्यो अज्ञान्‌, 
परस्पर मार~काट ओर कल की रटी हे तथा उन्हे एक राष्ट्र के स 
नए सिरे सै जीवन आरभ करना ठीगा । अग्रेजों के विरुद चलाए गए 
पारभिक दिनो के उल तयाकथित सर्प के काल मे टम अपने कई वडे-वे 
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नेताओं को इस प्रकार के उदुगार व्यक्त करते हए पाते है कि "ठम राष्ट्र 
गदने जा रहै है! उनके इस कथन का अर्थ यही है कि टम अभी तक एक 
राष्ट्र के नाते रवरूपवद्ध नीं हए थे! आज भी करई नेता कत्ते है कि हम 
पिघली हट घातु के समान निर्माण की सक्रमण अवस्था में है। हरमे अभी 
नया आकार, राष्ट्रजीवन के लिए नए अर्थं देना है। 


उनकी कल्पना पर हावी होनेवाला एक अन्य सिद्धति भी था कि 
इस देश के सभी निवासिर्यो पर विदेशी शासन का सकट समान स्पसेटि 
ओर सामान्य सकट के परिणामस्वरूप वे एक नवीन राष्ट्रीयता मेँ ठल 
जागे यह एक जानी टर वात £ कि सामान्य सकट तभी राट्रीयता का 
निर्माण करता है, जव वीजं रूप मँ उसका अरितत्व पटले से वर्तमान हो। 
कितु जलं वीज-रूप मेँ भी राष्ट्रीयता न टो, व्ह नव आविर्भाव सभव नीं । 
वह सकट किसी राष्ट्र को उद्बुद्ध एव शक्तिसपन यना सकता हे, कितु 
नितात नवीन राष्ट्र को निर्मित करने की शक्ति उसमे नहीं होती । वह किसी 
राष्ट्र मे विदेशी आक्राताओं का प्रतिरोध एव चुनीती देने की आकाक्षा से 
उत्पन्न एकत्व एव वलिदान की भावना का निवेश कर सकता है । सामान्य 
सकट के सिद्धात के अतर्गत केवल इतना ही आता हे। परतु यहो अपने 
देश भे एक नितात नवीन जीवन का प्रयोग राष्ट्रीयता की प्रात्ति के 
दृष्टिकोण से सोचा गया। 


प्रादेशिक च्छल्यना क्ता बेतुक्ापन 


वे यह भूल गए कि यटा पर पटले से ही हिदुः्ओं का एक विकसित 
राष्ट्र था तथा इस देश मे रहनेवाली अन्य विविध जातिर्यौँ या तो अभ्यागत 
के रूप मँ है (यधा- यद्ूदी ओर पारसी) अथवा आक्राताओं के रूप मँ 
(मुसलमान ओर ईसाई) । उन्टोनि इस प्रश्न पर कभी विचार टी नही किया 
कि किस प्रकार विभिन्न विसगत वर्ग, जो केवल सयोगवश एक भू-प्रदेश में 
समान शतु के शासन में रहने लगे है, उस भूमि के पुत्र कटे जा सकेगे? 


एक वार अपनी एक वैटक मेँ एक सन्जन नै अत्यतं वल देकर 
कहा कि “नो भी इस देश में रहता टे, उसे इस देश का राष्ट्रीय समञ्लना 
चादिए ॥ मैने उनसे प्रश्न किया- “कितने समय तक रने से?" उन्न 
कहा- इसके लिए समय की कोई सीमा नीं । मैने प्रश्न किया- एक दिन 
भी?" उन्होने कहा- रहो" । इसपर मैने कडा किं (तव तो आनद मनाओ। 
समन्ञ लो कि स्वराज्य जीत लिया । हमने एक साम्राज्य भी जीत लिया । अव 
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स्वत प्ता-संग्राम फी अग्ि-परीधा्ओं ओर क्श कौ आवग्यकता मरी, 
वयोकि आपकी परिमापा के अकुसार दन्तैट का वर्तमा प्रथानमरी रेमे 
मैकटाकटय एमारे देया का राष्ट्राय ? ¦ क्वौकि उसे पर्याप्त समय तक यं 
निवास किया ह। इसका यत अर्थं ह कि एम दमत पर शासन कर रटे 
सग्तीद एम पर नले । प्रदिशिक राष्ट्रीयता का यट “सराय सिात' हमे इत 
सीमा तक यैतुके ओर विकृत निष्कपौ पर पवा देता है। 
प्रदिशिक स्वतत्रता ओर समा सकट के सिद्धातो, जो हमा 
रण्ट्रकल्यना के आधार यने थे, नै एने अपने भावात्मक एव पररणादायी 
सच्यै रिवृ-राष््र कै माव से वचित कर दिया ओर अनिको स्वाकत्य 
आदोलन को वस्तुत अग्रेज-विरोधी आदोलन वना दिया! गर्ने क 
बिरौध ल देणमक्ति एव राष्ट्रीयना का समानार्थी माना गया। हमरे 
स्यततता-आदोलने की सपूर्णं गतिविधि पर उसके नेताओं एव सामान 
समाज पर इस प्रतिगामी दृष्टिकोण के विनाशकारी प्रभाव हुए 
[सि 


६ श्रादेश्थिक्छ रष्वाद केषूल 


दिश्शाश्चन्ट देशभक्ति 


हमार देश भे अग्रेजी शासन के विरुद्ध मुख्य रूप से दो प्रकार कं 
अदिलन उदटे। एकं था क्रातिकारियो दारा सचालित सशस्त्र क्रति क सूप 
मँ तथा दितीस भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस दारा सचालित निच्छिय प्रतिरोध) 
इन दोनों पर अग्रेन-विरेध के जी प्रभाव हुए उनपर दम अलग-अलग 
चिचारे करे। 
कातिकारी नेताओं ने गुप्त क्रो शस्त्र-शालाओं ओर अपने जीवन 
क्रो चलिदान करने के लिए उद्यत ररहनेवाले तेजस्वी देशभक्त वीरं की येली 
का एक जाल फैला विया धा । कितु यर्लो-व्ो के कुछ देशद्रोही विश्वासपान 
करके उनके गुप्त कार्यो का भेद शतु पर प्रकट कर देते ये! फलत उनकी 
अत्यते सावधानी से वनाईं गई सुचितित योजनाओं का अत खेदजनक होता 
था। जव कोई व्यक्ति बार-बार उद्यम करने पर भी सफल नदीं ह्येता तव 
वह अपने चारो ओर किसी एेसै व्यक्ति को खोजता # ˆ उसी पद्धति क 
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अनुसरण करते एए सफल हआ लो । यष्ट मानव प्रकृति होने के कारण 
क्रतिकोरियो ने भी किसी सफल क्रति का अनुकरण करना चाल! 


उनमें से उन लोगों ने जिनकी राष्ट्रजीवन की पकड भावात्मक धी, 
इस प्रकार की क्रातिकारी प्रेरणा के लिए अपने देश ओर अपने इतिहास की 
ओर देखा । जसे सावरकर ओर सुभायचद्र बोस, शिवाजी के आदर्शं से 
स्फूर्तं ये। अपने देश से अदृश्य लेने के पूर्व सुभापचद्र वोस ने अपनी 
अंतिम भेट में शिवाजी की भटत्ता के विपय मेँ अति उच्च भावनां प्रकट की 
धी ओर यर्दा तक घोपणा की धी कि केवल शिवाजी के आदर्शं तथा 
पदति का अनुसरण करके ही हम स्वराज-लाम कर सकेगे । 


कितु जिन्हे अपने राष्ट्र की भावात्मक चिरतन निष्ठा की पकड 
न्ट थी ओर जिन्टे केवल अप्रेजी शासन का तीव्र विरोध ही कुछ कर 
डालने को कोचता रहता था, उरन्लोने अपने अतीत के अतिरिक्त ओर सभी 
जगट देखा । उन्टोनि देखा कि सन्‌ १६१७ मे रूस में सफ़ल क्राति हुई, 
जिसने जारशादी तया सामतशाही का तख्ता उलट दिया ओर जैसा का 
जाता था, "जनता का शासन" स्थापित कर दिया। हमारे वहुत से 
क्रात्तिकारी उसपर इतने आसक्त टौ गए कि उरन्टोनि पूर्णतया साम्यवादी 
विचारधारा तथा साम्यवादी पद्धति पर क्राति करना अपना उदेश्य वना 
लिया । परिणाम यह हुआ कि जो आरभ मेँ अपने देश की स्वतत्रता के भक्त 
थे, अव साम्यवाद, अर्थात्‌ रूसी व चीनी नेतृत्व के भक्त वनं गण । वे अव 
अपने देश को अपने ही से मुक्त कराने तथा रूसी ओर चीनी का दास 
वनाने कै लिए सपर्पं कर रदे है । इसीलिए हम देखते हे कि जौ अपनी 
मातरमृमि की स्वतत्रता हेतु अपना जीवन अर्पण करने की इच्छा करते ये, 
वे आज अपनी उसी मातुभूमि को रूस ओर चीन का अनुषमी वनाने के 
लिए उसी प्रकार जीवन अर्पण करने की इच्छा करने लगे हें । यह जो किसी 
समय ज्वलत देशभक्ति से पूर्ण देशभक्त धे, वे आज उसी प्रकार उत्कट 
परदेश-भक्त टौ गए हे । यह कितना घोर पतन हे! 


काये विध्वस 

दूसरा आदोलन, जिसका नेतृत्व काग्रेस ने किया, देश के लिए ओर 
भी अधिकं विघातक एव पतनकारी सिद्ध हा । विगत कछ दशाब्द मे 
जिन दु खद प्रसर्गों एव अनिष्टो नै ठमारे राष्ट्रनीवन को ग्रसित कर रखा 
है ओर अव भी जो उसकी जडे खोद रहे ह, स्पष्टन्नपेण उसी के परिणाम है । 
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जव काथरेस के नेताओं का सामना त्रिटिश साम्राज्य की शक्ति से 
हआ, तो उन्रे अपनी शक्ति वषटुत कम प्रतीत एई । अपनी दुर्बलता कं 
कारण उसकी पूर्ति क तिए अप चारो ओर यै अन्य देशो की ओर 
स्यतार्थ देखने लगे क्रातिकारी भी इस प्रकार का प्रयास कर चुके धै) 
कितु विदेशी शक्तियो दुर्बल समानी की सयाया के लिए तव तक नी 
आसी, जव' तक यै अपने निजी रवार्थ-पूर्तिं के कुछ अवसर नरी दैखती। 
क्ट चौटी के कप्रेसी मेता अफगानिस्तात के अमीर अमानुल्ला सै सहारा 
के लिए मिते! योजना यट थी कि टमारि आतरिक विद्रोह के साथ-साव 
अमीर हमारे देश पर आक्रमण करे ओर अग्रिजं को निकाल वार्दर करै 
नै मारी सलायता करे। हमारी ओर से यढ प्रतिज्ञा की गर्ह थी मिक 
सहायता कै प्रतिदानस्वरूप एम उसे अग्रे के स्थान पर वादशाह स्वीक 
कर लेग, कितु अप्रेज विचक्षण लेने के कारण इत कूट योजना से अवग 
हो गया। उसने इन नेताओं को प्रतिवधित कर दिया ओर अपनी विदग्य 
कुटनीति के दवारा अफगानिस्तान में अमानुल्ला के आधिपत्य कोदी 
योजनापूर्वक उलट दिया । 
जव यह उपाय असफल हो गया, तव काग्रेस के नेताओं ने सोवा 
कि कम से कम यौ कं सभी रहनेवालों का एक सम्मिलित मोर्चा अग्रज 
कै विरुद्ध वनाया जाए ओर वह उनकी राष्ट्रीयता की कल्पना के अनुरूत 
भी था। दिदुओं के अतिरिक्त मलौ चार सप्रदाय ओर निवास कर रहे ये 
यष्टूदी, पारसी, ईसाई ओर मुसलमान । 
दिदुओं के सवध यें कोहं कटिनाई न थी, क्योकि वे स्वभाव से ठी 
अपनी पविपर मात्रभूमि के रूपमे इस देश को प्यार करते हें। अति 
श्राचीनकाल से उन्होने यर्छो एक महान. सस्कृति एव परपरात स्वत्व निर्माण 
किया हे! उन्होने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र ओर देश के सभी भागों मे मारन 
मनीपियों एव कर्मयोगिर्यो कौ जन्म दिया था! अतएव. हिमालय से लेक 
कन्याकुमारी तक संपूर्णं देश उनके लिए पवित्र है। वै देश को विदेशी सर्ता 
सै स्वाधीन करना चाहते ये। उनके शास्त्र उन्हे स्वतत्रता की स्पृ करने 
का आदिश देते ह~ शनत्वेवार्यस्य दास्य भाव । स्वातत्र्य भावना तो उनके 
रक्त मं ही समाविष्ट ै। उरन्ोनि भूतकाल मे भी कभी विदेशी सत्ता की 
स्वीकार नद्यं किया तथा सफलता की विविध अव कै साथ उस्र सत्ता 
की श्खलाओं पर आधात करते रटे । 
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अव रहे यदहूदी ओर पारसी समाज, जो यरो शरणार्थी के ख्प में 
आए थे । यहूदिर्यो की सख्या अत्यल्प होने के कारण उनकी उपेक्षा की गई । 
पारसी सख्या मेँ अल्प ते हुए भी एक मेधावी, उद्यमी एव उत्नतिशील 
जाति थी। बहुत परिमाण मेवे यौ के हिदरू-जीवन की मुख्य धारा मेँ 
विलीन हो चुके थे। उनन्होनि हमारी मातुभूमि के लिए उत्कट त्रेम विकसित 
कर लिया धा ओर हमारे स्वातत्रय संग्राम की अग्रिम पक्ति में थे। दादाभाई 
नौरोजी, फिरोजशाह मेहता ओर मेडम कामा स्वातव्रय रैीनिर्को के लिए 
प्रेरणा के प्रतीक ये। 


अव ईसाई सज्जनो का प्रश्न उटता है। सन्‌ १८१८७ के स्वतत्रता 
सग्राम में यों पर कछ पादरियों ने उस विप्लव कौ दबाने मेँ अग्रेन सरकार 
की सहायता के लिए पलटने वनाई शीं । तव से वै सदैव अग्रजो के पक्षम 
र्ेये।वेये तो उनके सप्रदाय के ही। ग्रेन भी ईसाई धर्मप्रचारकों के 
कार्यो मेँ भली-मोति सहायता करते धे । छोटा नागपुर ओर नागा प्रदेश जैसे 
विस्तृत वन्य एव पर्वतीय क्षेत्र केवल ईसाई धर्मप्रचारको के प्रवेश कँ लिए 
चुन लिए गए ओर उनके सीमाचल अन्य धर्मो कै उपदेशकों के लिए पूर्ण 
रूप से वद कर दिए गए । स्थानीय ईसाइयों, ईसाई धर्मप्रचार सस्थाओं ओर 
उग्रेन सरकार के वीच एक स्वाभाविक समन्वय का भाव था। इसलिए 
सामान्यत ईसाइयों ने अपने को स्वतत्रता-सग्रामं से पृथक रखा था। 


नेतुत्व के परीक्षा 


फिर आया मुसलमानों का प्रश्न । वे यो आक्राताओं के रूप में 
आए ये। चे अपने को गत वारह सौ वर्पो से इस देश का विजेता ओर 
शासक समञ्ज रहे ये । वह भाव उनके मन मेँ अव भी धा। इतिहास साक्षी 
है कि उनका विरोध केवल राजनीतिक ही नहीं था। यदि एेसा रहा होता 
तो उन्हे अत्यल्प काल मे ही अपना लिया जा सकता था, कितु वह विरोध 
इत्तना दुराग्रही ओर गहय था कि ठम जिस वस्तु मे भी विश्वास रखते ये, 
मुसलमान पूर्णं खूप से उसके प्रति प्रतिकूल होता था। यदि हम मदिर मेँ 
प्र॒जा करते है, तो वह उसे अपविन्न करेगा ! यदि हम भजन करते हैँ जीर 
भगवान की रथयात्रा निकालते है, तो इससे वह रुष्ट होगा । यदि हम गी 
को पूनते है, तो वह उसे खाना पसद करेगा । यदि हम स्री को पवित्र 
मातुत्व के प्रतीक रूप मँ सम्मानित करते दै, तो वह उस पर बलात्कार 
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करेगा । वट हमारी जीवन-पद्धति के धार्मिक, सास्कृतिक, सामाजिक आरि 
सभी पक्षो का अपनी पूर्णं शक्ति के साथ विरोधी था । उसने इस प्रतिकूलता 
कौ चरम सीमा तक ग्रटण किया था। उनकी सख्या भी अल्प न धी। छि 
के पश्चात्‌ उन्टीं की सख्या सर्वाधिक थी । 


हमारे नेताओं के सामने यट समस्या उत्पन्न हुई कि कित भकार 
उन लोगों की इस प्रतिकूल मनोवृत्ति को दूर कर उने देशभक्तो की रणी 
भे लाया नाए? इसके लिए एक अत्यत युक्तियुक्त ओर देशभतगूर्ण उप 
था। वह यह था कि उनसे स्पष्ट कट दिया जाता-- दोस्तो, पुरानी मुगल 
वादशाहतर के दिन वीत चुके है । अत मे हम दीनं को ही यँ भाई-माई 
की तति इस राद््रजीवन में भागीदार के खूप में रट्ना है1 जिर भप 
भी उसी जाति के टे, जिसके हम है। हमारा आपका रक्त एक ही है, श 
मुगल, तुरक तथा अन्य विदेशी जातियों ने आपको तलवार कौ नोक ह 
इस्लाम मं धर्मातरित कर लिया हे। अव मन से उन विदेशी आक्राताओं त 
अपने को सवित रखने ओर उनके चरणविल्नों का अनुसरण करन 
प्रयत्न का कोड्‌ अर्थ नहीं हे । इस प्रकार की सभी अलगाव की व 
भूल जाओ। इस भूमि के जीवन में अपने को विलीन करो । अव से इस देश 
के महान पुत्री का सम्मान करने ओर उनके उदादरर्णों का अनुसरण 
का प्रयत्नं करो, जो हमारी मातुभूमि एव सस्कृति की स्वतत्रता जीर (म 
के लिए लङे ह“ तो कारय बहुत सरल हो गया होता । उदाहरणार्थ ` ना 
लोग इग्लड नें आक्राता वनकर आए ये, कितु वाद मे दीनो एक 
विलीन हो गए ओर भावी आक्रमणं का एक सगित समाजं की 
सामना किया तथा आज भी वे एकात्म जीवनयापन कर रटे है 


आत्मघात च्छे दज बोना 


कितु युद्धप्रिय, उपद्रव मुसलमान से यह कने के लिए कि उनके 
पूर्वन हिदर्‌ थे, उसने एक स्वाभिमानी पुरुष के समान दिदर-समाज नं ७ 
आना चािए, उसे मुगल के समय की अपनी आक्रामक वृति त्याग 
चािए तथा वर्तमान की चास्तविकताओं क प्रति सचेत होकर जीवम 
रष््रीय धारा मे अपने को विलीन कर लेना चादिए- सत्य की परम महती 
भे अविचल निष्टा एव परिस्थिति क कठोर सत्य का सामना करने का 
व साहस चाहिए था, कितु दुर्माग्यवश उस समय के ८ 
व्यक्तियों मे सत्य के प्रति दृढ आग्रट, व्रेम तथा निर्थाकता का अभाव ४ 
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हमारे सामन मोलाना मुहम्मद अली का उदाहरण हे। वे महात्मा 
जी कै दाहिने हाथ माने जाते थे ओर एक निष्ठावान मुसलमान ये। चै सनू 
१६२३ में काग्रेस के काकिनाडा अधिवेशन के सभापति चुने गए ये। उस 
अधिवेशन मेँ राष्ट्रीय गीत ष्वदेमातरम्‌" के गान के लिए प्रख्यात देशभक्त 
सगीतन्न पडित विष्णु दिगवर पलुस्कर आए ये। जसे ही अधिवेशन प्रारभ 
दने को हुआ ओर वदेमातरम्‌ का गान करने के लिए वे आगे वढे, मोलाना 
साहव ने उन्हे यह कहते हुए रोक दिया- “नहीं, आप वह राष्ट्रीय गीत 
नहीं मा सकते । वह हमारी धार्मिक भावना पर आघात करता दै ।' कितु 
दुढनिश्चयी पुस्कर ने यह कहकर दव जाने से इनकार कर दिया कि वह 
विशेष प से इसीलिए आए हैँ ओर अपने कर्तव्य को पूरा करेगे । क्रोधे 
आकर मोलाना साहव उस स्थान से चले गए ओर जव तक राष्ट्रीय गीत 
चलता रहा, दूर खडे रहे । वहो एकत्रित नेताओं की संपूर्ण भीड मे एक भी 
एसी साहसी आत्मा नहीं थी, जिसमे उनसे यह कहने का साहस होता कि 
"जनाव, यह हमारा राष्ट्रीय गीत हे । राष्ट्रीय महासमा के सभापति के नाते 
आपको इसके गायन पर एेतराज नीं होना चाहिए । देशभक्ति के मार्ग 
अन्य विचारों को नहीं आने देना चादिए / कितु इसके विपरीत इस 
साप्रदायिक थमधिता को तुष्ट करनै के लिए वदेमातरम्‌ के कुछ अशी 
निकाल दिए गए। 


इस प्रकार ठमारे नेताओं मे विशुद्ध राष्ट्रीयता के स्पष्ट आधार पर 
मुस्लिम दुराग्रह का सामना करने की इच्छा एव निष्ठा कै नितात अभाव के 
कारण ही मुस्लिम तुष्टिकरण के वीज वोएु गए। नई एकता ओर नई 
राष्ट्रीयता को प्राप्त करने के पीछे दौडते हए हमारे नेताओं नै हिदू-मुस्लिम" 
एकता का नारा लगाया ओर घोषणा की कि इसके मार्गमे जो भी वस्तु 
वाधा के रूप में आए, उसे भूल जाना चादिए। वे मुसलमान सै यह कटने 
का साहस नीं कर सके कि वह अपनी विषटनकारी वृत्ति को भूल जाए। 
वे अपने सभी उपदेशो की वीछार विनम्र हिदू पर ही करने लगे। उनका 
प्रथम उपदेश था कि हमारी राष्ट्रीयता हिद नहीं की जा सकती ओर न 
हमारा देश टी अपने परपरागत िदुस्थानः नाम से पुकारा जा सकता है, 
वर्योकि यह मुसलमान को बुरा लगेगा । अग्रजं द्वारा दिया हुभा “इडियाः 
नाम स्वीकृत हआ । इस नाम को लेते हुए भारत को नवीन राष्ट्र इडियन 
राष्ट्र कला यया ओर दिद सै कहा गया कि वह अपना नाम ्डियन” 
रख ले। 
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हिद्‌.- वलि का वक्रा 


नेताओं के उपदेश यष्टी तक समाप्त नलं ए । टद से कहा गवा 
कि वट मुसलमानों दारा ए च्वस ओर अत्यावारो की उपेता करे। उनके 
समक्ष नम्रता से शुक जाए। उससे कला गया- ुसलमानो ने नहर परत 
शृतकाल भे जो कुट किया £ ओर अव जो कुछ कर र टै, उत्ते भून 
जाओ। यदि मदिर मे तुम्ारा पृजा करना ओर सडको पर देवताओं की 
शोमा-याना् मुसलमानों को कषित करती र, तो यट काम मत करे। यदि 
ये तुम्यायी पत्नियों ओर पुत्रियो को ले जाते, तौ ले जाने दो। उन्दे वाधा 
मत दो। यट हिसा लोम" उन दिनो उत्तर-पिमी सीमाप्रात भे एक 
मुसलमान ने एक हिदर्‌ लडकी का अपटरण किया। कद्रीय धारा-सभा 
(सेद्रल अ्सँवली) मे यह प्रश्न रखा गया, जर्हौँ टमारे प्रमुख नेतागण भी 
उपस्थित धे। एक मुसलमान काग्रेसी नेता ने वडे सरल भाव सेयह वह्‌ 
उसे उडा दिया कि “अतत लडके, लडके टे ओर लञकिर्यो, लक्यां है। 
इस अपमानकारक वाक्य पर वरल उपरिथत एक भी दद्र नेता का 
विरोध-स्वर नहीं उटा। किसी ने भी यह पूषन का साहस नहीं किया कि 
यदि यह केवल लडके ओर लडकियों का ठी मामला हे तो मुसलमान तजे 
सदेव हिदू लडकिर्यो का ही अपहरण क्यो करते ट, मुसलमान 
वयो नहीं करते? उन्होने तो उसमे एक विनोद का आनद लिया। 

जव हिदू भावनाओं का अपमान करने के लिए मुसलमान ने ग 
काटी, तव दिदुओं से कटा गया कि वह मुसलमानों का धार्मिक 
हे । अन्य धां के प्रति सहिष्णु टोने के कारण तुम्हे इस पर आपति नाहि 
करनी चाहिए । प जवाहरलाल ने मुसलमानों को लिखित आश्वासन 
कि उनकी धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते इए स्वराज मिलने पर 
पर परतिवध नहीं लगाया जाएगा, यद्यपि करान मे गोवध के लिए स्वीकृति 
एक भी शब्द नर्टीं हे। 

उन दिनों एक विशिष्ट दिद व्यक्ति दारा वड सार्वजानिक समा ् 
यह घोषणा की गङ्‌ कि-- “विना दिदू-मुस्लिम एकता के स्वराज्य नही 
सकला ओर इस एकता को प्राप्त करने का सरलतम मार्ग हे कि सभी हिद 
मुसलमान ढो जाप ॥ उन्न इतना भ नही समा कि तव वह (रत 
एकता न होकर केवल “ुस्लिम एकता ठोमी, क्योकि हिद तो रेन ही नर्ह। 

इस सीमा तक दिदुर्ओ को आत्मविस्मरण सिखाया गया। अपना 
{१५४} श्रीशुरुपी शमनर खड १ 


वैभवशाली इतिहास भूल जने की शिक्षा उन्हें दी गरई। उन्हे सिखाया गया 
कि राणाप्रताप, शिवाजी, गुरु गोविदसिह तथा इस प्रकार कँ सभी प्रेरणादायी 
न्मौ को भूल जाओ ओर जिन लोगों को उनका स्मरण फिर भी ठीता रे 
तो उन्हें “पथभ्रष्ट देशभक्त" कटी । वास्तव मेँ उनके दारा 'िदू-मुर्लिम 
एकता" के पोप के अमुरूप इतिहास की “नई खोज की गर्ह । इस प्रकार 
के आविष्कार के उदाहरणस्वरूप हमारे देश फे एक प्रख्यात विद्वान का लेख 
डे, जिसमे उन्ने लिखा हे कि हिदुओं को वलात्‌ मुसलमान वनाए्‌ जाने की 
वात को सिद्ध करनेवाला कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है। क्या यह 
आविष्कार मीलिकता में आइन्स्टीन के आविष्कार से भी ऊँवा नहीं है? 
यह सव हिदू-मुस्लिम एकता के लिए, अर्थात्‌ स्वराज्यप्राप्ति कं लिए है- 
एसा समञ्ञा जाता था। श्रद्धालु एव स्वतत्रता-प्रिय दिदू ने इस सव पर 
विश्वास किया ओर अपने हिदुत्व, अपने युगं प्राचीन सभी आदर्शो, 
परपरागत स्वत्व तथा आकक्षा्ओं को बलिदान करने के लिए उद्यत ही 
गया, क्योकि उसके नेताओं नै कडा कि विना यह किए हिदरू-मुस्लिम एकता 
सभव नीं है ओर दिदू मुस्लिम एकता के विना स्वराज्य की प्राप्ति नदीं हौ 
सकती । एक प्रख्यात नेता ने तो यछा तक कहा कि दिदू-मुस्लिम एकता क 
चिना वह स्वराज्य स्वीकार नीं करेगा । 


दूसरे शदो मे, हिदू से कहा गया कि वह अशक्त ठे, वह निर्जीव 
हे। उस्म अपने पैरो पर खड होने तथा मातृभूमि की स्वतत्रता के लिए 
लडनै का दम नीं हे। यह सव उसमें मुस्लिम रक्त के रूप में प्रविष्ट 
करवाना होगा ! कितनी निर्लज्जता ओर दुर्भाग्य की वात हे कि हमारे अपने 
ही नेता हमर्मे से प्राचीन अदम्य विश्वास का उच्छेद करे तथा हमारे 
आत्मविश्वास ओर आत्मनिर्भरता की भावना, जो किसी भी समाज का 
जीवनप्राण होती हे, को नष्ट करं । हिदू-मुस्लिम एकता कै चिना स्वराज 
नही- की घोषणा करनेवार्लो ने इस प्रकार हमारे समाज के प्रति सवसे वडे 
द्रोह का अपराध किया हे । उन्होनि एक महान प्राचीन समाज के जीवन को 
हतोत्साहित करने का जघन्य पाप किया हे । महान इतिहासकार यदुनाथ 
सरकार जिन्ोँने, समस्त विश्व के समक्ष यष सिद्ध किया कि दिदू अमृत 
रसपान किए हुए है, जिस समाज मे शिवाजी का जन्म हुआ, उस समाज 
कौ नपुसकता का उपदेश देने तथा एेते मह्यवीर्य-सपच समाज के आत्मविश्वास 
एव चैतन्य को भग करनै के समान बडा विश्वासधात ससार के इतिहास 
में नदीं हे। 
श्रीशचुरुखी समश्य खड १9 १ 


कडवे फल 


इसका सीधा परिणाम यह हुभा कि सन्‌ १६४६ मे हिद मुसलमान 
के हाथ परास्त लै गए । उन मुसलमानों के सामने, जिनमे अधिका वे 
जो प्राणों के भय से अथवा थन एव शक्ति के प्रलोभनं दारा इस्लाम प्र 
धर्मातरित किष गए थे, अर्यात्‌ वे मरि समाज के उस वर्गं की सतान य, 
जिसमे अपने स्वदेश ओर स्वधर्म की रमा के लिए अविचलित भाव से खट 
रहने का मानसिक सत्व ओर स्वाभिमान नहीं था । जिन्हे अपनी रा के 
लिए शत्रु-पक्ष मे मिल जाना अधिक उपयुक्त प्रतीत हआ धा) ओर हम, जो 
रेसे अद्वितीय भीर्यसपन्न पराक्रमी पूर्वजो की सतान दै, जो शताब्दियों 1 
आक्राता मुसलमान के इह्मावात की एक के वाद दूसरी लहते को 
देते हए टीकर मारते रहने से इस प्रकार के लोगो के हाथो पराग एवीकार की) 


यह पराजय कितनी अपमानास्पद थो । उन आक्राताओं के सा 
गत एक हजार वर्यो के अपने सधर्प मे हमने कभी उनका । 
अधिकार अपने इस देश के किसी भी भाग पर स्वीकार नही किया र्था 
उस समय भी, जव अकवर तथा ओरगजेव के काल में हमारे देशका क 
बहुत वडा भाग उनके शासन में था, तव एक दिन भी ठेसा महीं 1 
कोई राणाप्रताप, गुरु गोविदसिह, छत्रसाल अथवा शिवाजी उन्हे चुनी ल 
एव अपने राष्ट्रीय स्वातत्य के अधिकार को जताने के लिए खडे नरै स 
अग्रेजों के राज्यकाल मे भी स्वतत्रता के लिए सधर्ष की प्ररणादायी ध 
निरतर चलती र्टी । तथापि प्रथम वार सन्‌ १६४७ मेँ हमने लना कती 
दिया ओर राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए एक हजार वर्षं कै कस्वी सं 
का निदनीय अत कर दिया ! अपने दश के बहुत वडे भाग पर 6 
के निर्दद आधिपत्य को मानकर हमने अपने सभी को 
समर्पितं कर दिया। य 

यह था कटु परिणाम दिदुओं मे निर्माण किए गए आत्मविश्वास 9 
भावना के निरतर ह्यस का, जिसका कारण था ठमरि चैताजौं द्रा 
आग्रहपूर्वक किया गया वह आत्मयाती घोष कि विना दद्र स्लिम 
के स्वराज नहीं हो सकता 


युर कर्म च्छा फूल 


ससार में अन्य कू भी समज इस विषय मेँ अव तक ठम हो 
के समान असामान्य स्प से अभागा नो रद्य । भित्न-भिन समाग ध 
{१५८६} श्रीशुख्ती स्त्य खड 9 


नेताओं ने सदैव अपने समाजो मेँ आत्मविश्वास निर्विष्ट करने, उनकी 
शिथिल होती हुई चेतना को जागृत करने तथा शत्ु्ओं के सामने उन 
वीर्यवान एव विजयी वनाने के लिए अपनी सपूर्णं शक्ति से प्रयत्न किया। 
कितु यँ हमारे ही नेता थे, जो मानौ अपने समाज से समस्त पौरुष को 
क्षय करने कीं प्रतिज्ञा लिए हुए थे। यह कोई इतिहास की सयोगवश घटित 
हई घटना मात्र नदीं है । यह नेतृत्व हरमे उस धिक्कारने योग्य हमारे पूर्वो 
की लवी जमात की तीव्रतम कडवाहट के रूप में प्राप्त हुआ, जिन्ठोँने गत 
बारह सी वर्पो में सम्मान तथा स्वतत्रता को विदेशियों के हाथों बेचा ओर 
अपना व्यक्तिगत वडप्पन चमकाने हेतु अपने ही जाति-वधुर्ओ कं गले 
काटने के लिए अपने देश तथा धर्म के चिरकालिक शघरुर्ओं से हाथ 
मिलाया । आश्चर्य की वात नहीं कि ठेते लोगों को अपने बुरे कर्मो कै फल 
कै रूप में आज इस प्रकार का आत्मघाती नेतृत्व प्राप्त हुआ। 


तुष्टिकर् सै क्षुधा तीव्र होती हे 


ये नैता इतना भयकर मूल्य चुकानै पर भी दिदू-मुस्लिम एकता के 
अपने स्वप्न को साकार नटीं कर सके । हमारे नेताओं ने न्दे सतुष्ट करने 
का जितना अधिक प्रयत्न किया, उनकी विघटनात्मक एव आक्रामक भूख 
उतनी ही तीव्र हुईं । अग्रज राष्ट्रीयतावादी शक्तियों के विरुद्ध उन्हे खडा 
करने के लिए उनके विघटन के दोत-पजे पेने करता रहा । इस प्रकार 
मुसलमानों की स्थिति यह हुई कि अग्रेज ओर राष्ट्र्वादी- दोनों ही उन्दै 
अपने-अपने पक्ष में चाहने लगे ओर उनका मूल्य ऊँचा, ओर ऊँचा चढता 
गया। 


सन १८८७ मेँ सुदनाथ वनर्जी ने अपनी डायरी मे लिखा है कि 
मुसलमान कौ काग्रेस अधिवेशनं मे ले जाने के लिए वे लोग भरसक प्रयत्न 
करते थे। उन्हे रेल-किराया तथा अन्य सुविधा दिया करते थे, जिससे 
काग्रेस केवल दिटु्ओं की सस्था न दिखे । इन सव प्रयत्नो के होते हए भी 
अत्यल्प मुसलमान अते थे। 

स्वतत्रता-सग्राम में एक वार पडत नेदरू ने अपने निज के प्रात 
मे मुस्लिम जनसपर्कं इसलिए आरभ किया धा, ताकि मुसलमानों को अपने 
पक्ष मे लाया जा सके, कितु परिणामः यह हुआ कि मुस्लिम लीग वड़े जीरो | 
सते वदने लगी ओर वही प्रात, याने उत्तरप्रदेश विधटनकारी मुस्लिम 
आदोलन का प्रमुख अहा हो गया। 
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इससे पूर्वं सन्‌ १६१ में ही लखनऊ-समङ्गीते के अनुसार क्रेत 
नै मुसलमानों की पृथक निर्वाचन की मोग को स्वीकार कर तिया थ 
उसके पश्चात्‌ सन्‌ १६३१ कै साप्रवायिक निर्णय मै उन्हे केद्रीय धारा-समा 
मे सवा तेतीस प्रतिशत स्थान दे दिए गए, यद्यपि उनकी कुल जनसख्या २४ 
प्रतिशत टी धी । इसके सिवाय वगाल ओर पजाव भे, जो जनगणना के 
समय दिदुओं की अपेक्षा अधिक जनसख्या दिखाने के लिए ुर्लिम 
जनसख्या के ओंकडे वढ्वाए गए ये, उन्हे वेध खप से वहुसघ्यक मारन 
लिया गया । इस प्रकार मुसलमानों के लिए सुरक्षित स्थानों की स्या उत 
वढाई हुई जनसख्या से भी अनुपातत बहुत अधिक थो । अन्य प्रां 1 
जौँ मुसलमान अल्पसख्या मेँ थे, उन्टे अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज) दिया गया। 
इससे जनसख्या के अनुपात की अपेक्षा उन्दे अत्यधिक प्रतिनिधित्व मिता। 
किर भी उनकी मिं वठती ही गई । सन्‌ १६४६ मे जव केरी अतरिम 
सरक्रार वनी, तव मुसलमानों को सवर्णं दिदुओं से समानता दी गई ओर 
इस प्रकार दिदुओं मे विभेद निर्माण किया गया । अत ने उनका मूल्य इतना 
वढ गया कि उन्न इस देश के दो वडे भाग ी नही ले लिए, नल 
आज वै उमके पूर्णं स्वामी के रूप में निवास करते हए हमरे देश 
अवशिष्ट को विजय करने की योजना वनाते ह, वरन्‌ यर्ल भी पर्या 
सख्या में, सभाव्य पचमामी के रूप मेँ रह रटे ै। 


ध्वस्त घोल 


अग्रजो के भारत ोडने तथा हमारे नेताओं के साधिकार कथन 
अनुसार स्वराज के आगमन के साथ ही घटित हए विभाजन ने इस धीष 
कि विना िदू-मुर्लिम एकता के स्वराज नदीं हो सकता" की ८) 
भडाफोड किया । वास्तव में ठिदू ओर गुसलमानों के सवध इतन ष) 
विलग ओर कभी नही हए थै, जितने सन्‌ १६४६ ओर १६४७ के व त 
हए । लाखों परिवार अपने पैलृक गलो से उन्तरूलित हो गष प्रात के 
रक्तं की नदियों के चने से लाल हो गए तथा सूत्यु-विना एव अपकीर्ति क 
ने कोटि-कोटि निरपराथ भानवो के मुख क्षतागित कर दिए! उन दोनो 
वीच युगो का सामान्य सामाजिक ससर्ग उस काल जे चिच्छितर हो गया। यह 
टीक वही समय था, जव अयेज ने यह देश छोड । किन शब्दो मे हम 
नेताओं की दूरदर्शिता एव राजनीतिज्ता का वर्णन करे, जिन्न मट उद्पेष 
क्वा धा कि विना हिदू-मुस्लिम एकता के स्वराज नटी ठो सक्ता ॥ 
{श्श्स) श्रीश्चुरुवी समन्न खठं % 


ग्योधक 


अग्रज के इस देश से चले जाने के पश्चात्‌ आज भी हम राष्ट्रीयता 
यी उस प्रतिगामी एव विकृत कल्पना के विपातक परिणाम देख ररे रै । यट 
एक सामान्य अनुभव की वात रै कि किसी विशेष मार्ग को अ्रटण करनेर्मे 
आरभ फा अल्प पथ-प्रश भी कछ समय पश्चात्‌ मनुप्य को नितात भिन्न 
लघय पर पर्वा देता ¡यदि एक यार मनुष्य कोई भूल कर वैटतारै, तो 
वट उसे आगहपुर्वक पकडे रषता है । उस्र भ्रात-पथ को छोड देने का दूस 
फा उपदेश उते केवल कृषुपित करता टै तथा ओर भी दुराग्रह सेउसीसे 
सलग्न रणता ? ¦ भुल करना मानवीयता ?, कितु प्रमाणित ओर निर्णीत 
भूल फो एटपूर्यक पकडे रहना अमानवीयता रै। यट तो एक पशु की 
विशेषता है, माव-प्राणी की नटीं । बुद्धिमान मानव-प्राणी का तो यह गुण 
एता £ कि अपनी भरल को स्वीकार करे ओर अत्यत नप्रतापूर्वक उस भूल 
कनो पुन कभी न दुहटराने के निश्चय कं साथ उसका शोधन करे। कितु 
दुर्माग्य से टमारे नैता अपनी राप्ट्रीयता की प्रदिशिक कल्पना, जिससे अपनी 
मातुमृमि के विमाजन का अभरतपूर्वं दु खद प्रसग उसके नित्य एव बढते हए 
सकटों के साय उपस्थित हआ ओर अपने दो करोड से अधिक वधुओं का 
उन्मूलन धटित आ तथा जिसके परिणामर्वरूप उन्रे अकथनीय क्लेश, | 
उच्छेदन, दुर्गति एव अपमान सहना पडा, का पुनर्निरीक्षण एव शोधन करने 
के लिए उद्यत नही £ै। 
यट टै राष्ट्र की गलत ओर अस्वामाविक कल्पना का मृल्य, जिसे 
हमने ग्रहण किया धा। उसे हमने चुकाया ओर चुकाते आ रठे है। उसमें 
से इससे अच्छा कट्लाने योग्य कुछ भी निकलने की आशा नहीं की जा 
सकती । निश्चय ष्टो प्रादेशिक रष्ट्रोयता की कल्पना ने हमारे राष्ट्रको 
वीर्यहोन कर दिया हे । जीवन-शक्ति से ररित उस शरीर से हम ओर अधिक 
क्या आशा कर सकते है? 
एक वार किसी विद्यालय के प्राणिशास्त्र विभाग के छ्रोँ ने अपने 
गदर आचार्यं से विनोद करने की योजना वनाई । उन्टोने एक जल-कीट 
(वटरवग) की टँगिं अलग करके एक अन्य जाति के कीट मेँ उसे जोड | 
दिया। वे उसे अपने आचार्य के पास लाए ओर सश्रम के स्वर में पछा- 
“महाशय हम लोग नहीं जान सके कि यह क्या है? यह नए प्रकार का 
केसा कीट (वग) दै वृद्ध आचार्यं ने सृक्ष्मदर्शक यत द्वारा उसका 
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१ ॥ | 





परीक्षण किया ओर गभीरता से वोले- वच्चो, यह क्या वात है कि तुम 
इसके समान सरल साधारण वग भी नीं जानते? इस वग का नाम हमं 
(वचना) हे ¢ 


यह धी “हमवग" की तरह की रा्ट्रीयता, जिसमे प्राण डालने का 
प्रयास किया गया। यढ एक रेसा अनोखा प्राणी निर्माण करने के प्रयात के 
समान था, जैसे हाथी के धड मे वदर का सिर तथा वैल की गिं जोरकर 
नाया जाए, इसका परिणाम तो वस एक वीभत्स शव ही होया । य सजीव 
शरीर नी ठो सकता! यदि उस शरीर मेँ कुछ सचलन दिखेगा भीती वह 
उस शव के सडने से उत्पन्न हुए कीटागुओं एव रोग-जतुओं के कारण दी 
होगा ! वही आज हम देख रहे है कि अस्वाभाविक, अवैज्ञानिक तथा निरज 
प्रादेशिक राष्ट्रीयता को त्यागने से भ्रष्टाचार, विच्छित्रता एव विषटन हमि 
राष्ट्र की जीवनी शक्तियो कोखा रहै दहै। 


अत यदि हमें पुन एक राष्ट्र के रूप मे खड होना है, तो अपनी 
इस प्रारभिक महती भूल का शोधन करना चादि, जिसे ठमने ईस ई 
फैशन के राष्ट्रीयता की कल्पना का स्वीकार करके किया है तया 
अनुभव दारा नितात मिथ्या एव घातक सिद्ध हो चुकी है। स्वार्थी लीग के 
पूर्ततापूर्ण प्रचार से हमे गलत मार्ग पर भ्रमित नही होना चाहिए । हम अव 
लक उनके उत्साहो उपदेशो “हम हिदुओं को, जिनका मानव -माृत् का 
इतना मढान दर्शन, भाव की विशालता आदि हे, उन्हे अपने कौ दि 
राष्ट्रीयता तथा इस प्रकार के सभी साप्रदायिक, मध्ययुमीन एव ध 
विचारो के कथन दारा समष्चेत नही कर लेना चाहिए" से पर्त मूर्ख बन 
चुके हे । ह्मे इस कपट को सम्म लेना चाहिए तथा अपनी उस राट्रीपत, 
जो एक सनातन सत्य हे की ओर पुन लीटना चािए} 

दिदू ही भारत के राष्ट्रीय होने के कारण हमारे सगटन के निष 
भाषट्रीसः शव्य जव निर्णीत किया गया था, तव स्पष्ट रूप से हमरि द्य 
सस्थापक ने इसी तथ्य का पुन निरूपण किया था! ठर्ये एक वार न 
अपने वास्तविक एव पूर्णं आकार तक उट कर खडा होना चादिषए 
सारुत्त के साथ दृढतापूर्वक कठना चादिए कि हम भारत मेरि 
जीवन का उत्कर्य करते हए उसे वैभव ओर सम्मान के उस उच्चतम ५ 
पर पर्ुया्ेगे जो अति प्राचीनकाल से उसका जन्मसिख अधिकार ६। 

{सिरि 


{१६९} शरीशुख्पी समत्र ख 9 
+: 


७ दृढ धारणा के लिड साहस च्छ आल्वान 


हृदय से सब स्वीकार करते है, च्छितु 


आज हम अपने देश मे विचित्र घटनां धटितं होते देख रहे &। 
हदु रा््रीयता की वास्तविक एव भावात्मक कल्पना को तौ साप्रवायिक, 
प्रतिगामी, सकुचित आदि उपाधिर्यो दी जा री है, पर प्रादेशिक राष्ट्रीयता 
के अवैज्ञानिक प्रतिगामी एव विघातक सिद्धात को ठमारे आज के नेतागण 
धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील तथा व्यापक दृष्टिकोणवाला प्रदर्शित कर रहे है। 
कितु इस उठाए हुए राजनैतिक धूल कै वादल के हीते हुए भी क्या 
तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी अपने हृदय के अतरतम में मूलत हमसे 
भिन्न है? 
आज अपने देश के अत्यत प्रमुख व्यक्ति उसे दर्शन एव कला की 
महानता की अति उत्साहपूर्वक प्रशसा करते &, जिसे वे !इडियन फिलासफी" 
ओर “इंडियन आरद" कहते ट । वे कहते टै-भारतीय दर्शन की उच्चतम 
उडानेँ उपनिषदों में प्रप्त होती है, कालिदास भारतीय साहित्य के सर्वोत्तम 
रत्न है, आदि। वे घोषणा करते हं कि इडियन याट मानवता के लिए 
अनोखी देन हे, जिसँ विविधता मे एकता को देखना तथा पृथ्वी के सभी 
संप्रदायो तथा पथो के प्रति सम्मान का भाव हे। पर क्या इन सबमें जो कुछ 
हिदू है, उससे भिन्ने कीर वस्तु इडियन' है? 
एक वार एक प्रमुख नेता ने मुज्ञसे कटा- “निस्सदेह दिवू-राष्ट्र के 
सवध मेँ आप जो कुछ प्रतिपादित करते है, उसर्मे मुज्ञे कोई आपत्ति नदीं 
है। कितु कूटनीतिन्ञेता से उसी को हिंदू" के स्थान पर भारतीय" कहकर 
क्यो न रखा जाए? क्योकि आजकल हिंदू" शब्द आक्रामक प्रतीत होता हे / 
उन्न सस्कृत का प्रसिद्ध वचन उद्धूत किया- “न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 
सत्य को छलने का कितना सुदर ढग है । यथार्थं मेँ उस उक्ति का सही अर्थं 
दूसरा ही हे । इसका अर्थ यह नदीं हे कि अग्रिय सत्य कौ दवाना चारिपए्‌। 
उसका अर्थं तो असत्य को प्रश्रय देना होगा । सत्य अवश्य कहना चादि, 
कितु मीटे ठग से। सत्य तो यह टै कि जिस विचार काम प्रततििधित्व 
केरते हैँ, उसका शुद्ध एव स्पष्ट वर्णन णदू" शब्द दारा ष्टी णि रायता 1 
सद्यपि “भारतीय शब्द सै भी वटी अर्थ व्यक्त ठोना चा, रु आज जिन 
कग से उसका प्रयोग हमारे नेत्ताओं ने किया रै, वष अभीप्वाधका तथा न्त 
से परे लै जानेवाला दे। अत्त ठमने निश्चय पिया नि, ^^“ ` ~ 
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करने अथवा किली की चुष्टि के लिए सत्य को मिश्रण दाया क्षीण नही 
करेगे । हम इस सत्य को प्रचलित करते हए इतने निन्नस्तर प्रर भी नही 
अर्ये कि कटु भाषा का प्रयोग करने लगे । हमायय धार हमारे शाटीव 
जीवने का शुद्ध एव भावात्मक विय है। टम राष्ट्र की समौ समस्याओं को 
उसी कै स्पष्ट प्रकाश्ये देखते ह। 


टद राट्रीयता के इस सत्य की छाप सभी मरित्को पर दै, भने 
ठी कु लोय उते शब्दो भे व्यक्त न करे। सोमनाथ का हो उदाहरण तै! 
जव सोमनाथ के मदिर का नवनिमाण लेकर स्थापना-सस्कार्‌ दुआ, तव 
हमारे देश के अनेक महान नेता तथा विदान वरौ गए, जिने हमा 
राष्ट्रपति स्मरणीय डा रजेब्प्रसाद भी ये । उस अवसर पर उनके भापण 
का भमुख भावे क्या धार उन्टोने कहा कि 'सोमनाय के पुनर्निर्माणं दाय 
द्म बारह सी वर्पो की दासता का कलक धौ रहे ह॥ यह सत्य प्रकट 
करनेवाला वाक्य है। जव उन्टोने वारह सी वर्पो की दासता की वात कंदी 
तो हमे दास बनानेवाले कीन लोग उनके मस्तिष्क मे धे? सौमनाय का 
मदिर किसने तोडा? स्पष्ट हे कि वे मुसलमान थे। किन लोगो के सिण यह 
सम्मान तथा भक्ति का विपय था? इसका भरी उत्तर युत स्पष्ट है । यह सव 
व्द्ौ के लिए सम्मान का विषय है। उन्ही को यह एक ज्योतिर्लिग है) 
उत मदिर का श्वस दिद-समाज के नीरव कँ लिए अपमानकारक था, उसके 
पनरनमाण दारा उस गीरव की पुनपरतष्ठा की गई विदेशी आक्रमण, 
अथेति मुसलमानों के आक्रमण के कलक को धो डाला गया। इस एक ही 
वाक्य मे उर्लोने असदिग् रूप से यह कट दिया है कि हिद ङस देशका 
अनञात काल से निवासी ६, यँ उसी की राष्ट्रीय सत्ता है ओर उसे 
उलना के स्थानों की पुनस्थापना के ढा डी देश पर हए विवेष 
आक्रमण का कलक मिटाया जा सकता है। 

इसलिए म देखते हे कि वे लोग भी, जौ अपने व्यापक दृष्टिकीय 
की तुलना मे तमे साप्रदायिक कहते दै, टमारे समान ही विश्वास रखते है। 
वपि मै उसे सीधे रूप मे करते नदीं ह! वे एक घुमावदार मार्ग ग्रह्म 
ते हे ओर अत ने विदय के ोस सत्य के {विषय गर उसी निष्क 
पर पर्हुवते ह । इतना ठी नी, वे इस देश में निवासन करनेवाली अदि 
तिर्य, विशेष सप से मुसलमार्नो, जिनका विचार उनके मरितप्क ने 

है की वास्तविक परकरति के समच ये भी उक्ती परिणाम पर पूरते ट} 

पक वार एक प्रमुख कारी कार्यकर्ता ने मुच्चते कल~ शेख भे 
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साफ-साफ नर्हीं कट सकता कि यह हिदू-राष्ट्र है, क्योकि इस देश मे चार 
करोड मुसलमान रहते हे । यदि पाकिस्तान ने हमारे विरुद्ध कुछ किया तो 
यै चार करोड मुसलमान उसके पक्ष में जा सकते है उत्तर मेँ मैने पष्ठा- 
न्तो फिर हिदू-मुस्लिम भाई-माई आदि के नारे का क्या हुआ? क्या आपके 
इस कथन से यह अति स्पष्ट नहीं हे कि वे सव वचन किसी शरेष्ठ विचार 
कै कारण नरी, वरन्‌ मुसलमानों के भय से उत्पन्न हुए धे?" उनके पास कोई 
उत्तर न था, क्योकि यह सत्य है। अपने आपको धर्मनिरपेक्ष, विशालहदयी 
आदि नामों से सवोधित करनेवाले लोगों कै मन मेँ समाया हुजा यह 
भयपूरिते न्युनगड ही हे, जो उनसे कहलाता डे कि ठम स्वय कौ दिद न 
करे, अन्यथा मुसलमान नाराज होकर हमसे लडने के लिए खडे हो जगे ॥ 
मुसलमानों का विरोधी स्वभाव तो उन्हे भी स्वीकार है ही। वै उन्हें केवल 
इसीलिए सतुष्ट करना चाहते हैँ कि कीं वे विरोधी के समान व्यवहार 
न कर। 


दक्छ श्शिक्ष््रद कधा 


महाभारत मेँ एक रोचक कथा हे । जिन दिनों पाडव अपनी माता 
कती के साथ प्रच्छन्न रूप से भ्रमण कर रटे थे, वे एक स्थान पर प्च । 
उस स्थान को एकचक्रापुरी कहा जाता था। वर्ह उन्हें ज्ञात हज किं वह 
नगर उस समय एक भयानक दैत्य के अधीन था, जिसका नाम “वकः था। 
जव वह उस नगर को नष्ट करना चाहता था, तव लोगों ने उसते प्रार्थना 
की कि-~- “हमारा सवका अभी वध न करो। आपकी इस दया के बदले मे 
हम प्रतिदिन आपके भोजन के लिए एक गाडी भर भात तथा अन्य खाद्य 
सामग्री, गाडी मे जुते हुए दो भसे ओर गाडीवान भेज दिया करेगे ॥ यह 
समद्यीते की शर्ते धीं। 


कथा का आगे का माग वहत्‌ ्ी रोचक तथा उदुद्योधक है । कती 
नै लोर्गोसे कहा कि वे चिता न करे, वह अपने पोच पुर््ो्मेतेएकको 
भेजेगी जिसमें उस राक्षसे कौ नष्ट करने की क्षमता टै । तदनुसार भीम को 
भेजा गया । वह गाडी-भर भोजन के साय वक कँ स्थान पर गए ओर 
उच्चस्वर से पुकारा- “अरे वक, तुम कठो हो । आओ, मे तुम्हारा भजन 
लाया हूं! उन्टने भसौ को खील दिया ओर स्वय बडे स्वाद के साथ भोजन 
करने लगे। वकासुर इस दृश्य को देखकर चकित रह गया । अभी तक 
किसी ने उसे नाम लेकर पुकारने का साहस न्दी किया था। उसने जव 
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शिकार को ही अपना भोजन करते देखा, तो उसके आश्चर्य ने क्रोय का 
खूप धारण कर लिया । क्रोधावेश से अति शुच्य टोकर वह भीम की भर 
पटा ओर उनपर धसां की वर्षो करने लगा। कितु भीम यह कहते ए 
खाते रहे- “थोडा रुकिए, मु्े भोजन कर लेने दीजिए / वह समाप्त कर्‌ 
वे वोले- “अव आ जाओ, इन गरीय लोगों को तुम इतने दिनों से सता 
रहे हो, अव समय आ गया हे कि उसका हिसाव कर लिया नाए॥ हम 
ज्ञात हे कि भीम ने वह टिसाव किस प्रकार चुकता किया। दूरे दिन 
प्रात काल लोगो ने उस भयकर वकासुर के शव को नगर-द्ार पर प्डा 
देखा ओर परम शति की संसि ली। 


आक्राता से व्यवह्यर करने के दो प्रकार होते द । दोनों टी प्रकरे 
मे यट चेतना रहती ह कि वह आक्राता तथा विरोधी है। इसलिए हमरि 
लोग चाहे यह कहते फिर कि ठम पांच प्रतिशत स्थान देगे अर्थवा ष्टे 
होकर के किं “आओ, हम लोग निपट ले ॥ इन दोनो टी अवस्थां मे 


उसकी विरो की वास्तविक प्करति के विय मे वही चेतना वर्तमान ह। 


यद्यपि लोग हये साप्रदायिक आदि कहते है तो भी उनके ओर 
हमारे विश्वास एक ही ह । अतर इतना ठी हे कि ठम्मे सत्य के कथन ५५ 
साठस ह ओर वे भय के कारण तुष्टिकरण एव शमन करने का प्रयः 
करते रते हे । हो, यह अवश्य है कि वे अपनी इस भीति पर ट | 
धर्मनिरपेक्षता आदि का आवरण डालते है। ओर कोई अतर नही 
इसलिए हम जिस परिणाम पर प्टुवते हे, वह यह हे कि देती सव, 4 
जो इस देश मे रह रही है, अव भी इसके लिए नमकठलाल नटी ट। ५ 
सस्कृति को उन्होने मनसा ग्रहण नहीं किया ट, उस जीवन -सचाः्‌ 
स्वीकार नदीं किया हे, जिते इस देश ने अनेक शताब्दियों से ५ 
किया है इसके दर्शन, इसके राष्ट्रीय महापुरुषो तथा इस देश कं क 
आधारभूत तर्यो पर उनका विश्वास नदीं ठे । सोप मे कट सकते टे 
ये हमारे राषट्रजीवन क लिट विदेशी ्े। केवल दिदू-समाज का दी 1 
0 इस पविन भ्रमि का वास्तविक चिरतन एवे धैमवशाली ररि 
रहा इ । 


वह मूल दृद धारणा वर्तमने 


वास्तव भें हमारे सच्ये राषट्रत्व का यट वद्धमूल विश्वासं 
परायीनकाल से टमारे रक्त ये समाविष्ट हे! आज के दिन भी वही 
1१६०} श्वी शुख्पी रमन शठ १ 


स उति 


इस भृमि कै प्रत्येक पुत्र के हदय में विद्यमान 2, यद्यपि कभी-कभी सुप्त 
पडा र्ता ै। 

सच्‌ १६२० के लगभग उा मुजे, जो उन दिनो कात्रे्त के एक वटे 
मेता थे, पारिचैरी मै श्री अरविदसे भेट करमै केलिए चेन्नैजारटेये। 
ठा रैडगेवारे उनके साथये।3ा मुने प्रथम च्रेणीके दिव्ये मे याना फर 
रटे थे ओर अपने डाक्टर जी लगभग उनके परिचर के रूप मेँ तृतीय श्रेणी 
मे याना कर रटे धे। जव द्रैन पूर्ववर्ती स्टेशन पर रुकी, तव खषरर जी 
उनका सामान वधन के लिए प्रथम श्रेणी के यिय्ये में आए, कितु उवा 
कार्यं पूर्ण लेने के पूर्व ए देन चल दी। जव दैन चेन्नै स्टेशन पर पर्ची 
तव एकं टिकट चैकरने कटा किवघ्डा ैयगेवार चेदम यातकादष्ट 
लेगा कि उर्ेनि तृतीय श्रेणी के टिकट से प्रयम प्रणी यी याना्यी षट 
डा मुजे ने उसे समघ्नाने का प्रयत्न किया! क्तु जय देद्ा शिव अपे 
हठ पर अडा हुआ रै, तौ क्रोधावेश मे उनकं मु मे निक्न्ना पि (अय्य 
तुम मुज्ञपर विश्वास नटी करते? म श्त गेन च ग्यामी हू, पयौकि ४ 
किराया देता ओर तुम तो एक नीकर ले। निङ्त गाजी # वा हिकट्‌ 
चैकर भो अत्यत क्रोधित टे गया ओर योना-~ नुम मघम या कानेयाने 
कीन ठते टो? यह कोई मुसलमान देग नर, नुम विन जाओ वा 
सुनकर वे दोनों डाक्टर सखव हंते। उमे किम दुर्गि वर, पथाति टा 
सुज की लवी दाढी थी। इस कारण टिक दष्ट ने नदश मै भूमनमान 
समञ्ञ लिया धा। कटने का ऊर्थ य्दिलिल्ि अीय मागार्य श्र्ममो 


भ मन के भीतर वेदा सत्य प्रकटं नयन दि याच मुष्तिम दण 
महीं ५ 


वहतत वर्प ए, जय गोयं च, शरी निनाम क दम्य 2 1 
पेशवा के राजदूत चे, ने व वल गि मथु अपी विजयिन खस वै 
के सायसिधु पार कर कायु द्रणव गः ४) चय नकौ दद्द दर क 
उन्होनि पन मे लिखा- नं सन्यदि ग्र खि व न = = श्य 
लह रहा है। पुरिनम श्ट सट नथा. ए दर ल, श ता 
ये गया कि वट देण द्य ८ 5 कारं £ भ द ~ सित 
्िस्तान नी ॥ निय छ विन्य वय टं ४ व नेर 
सामाज्य के विदण्य स क श 442 थ र 
टिकट यकर ने म न न्थ पि श्रा. ख र 
यह हे वात्तविद्य। 


शीदुश्पी शर च 


3 ~ ~ 
श्म यया 


[.) 


सत्य क्छो भी प्रमाण चाहिए 


दुमग्य से कुष्ठ प्रख्यात व्यक्तियों ने इस सत्य पर अनेक शरियो 
एव असत्यो का आवरण डालने का प्रयत्न किया । दिदुर्ओ को इस वात का 
विस्मरण कराने का प्रयत्न किया जारहाष्ेकिवे एक राष्ट्र है अलत् 
भी यदि सतत दुटराया जाए तो दुर्बल मस्तिष्क पर अपना प्रभाव करता ही 
हे! जेसा एक कथा मे आता है कि एक वार एक ब्राह्मण एक वकर के 
वच्यै को अपनी गोद में लिए जा रा था। तीन चोरो ने उपै हडपने कौ 
योजना वनाई। एक के वाद दसरा उस व्राह्मण से मिला जर अपप 
उपहासात्मक उद्गारो से सवथन कर कहा कि कैसी विचित्र वात हिकि 
उसके समान पविन व्राह्मण अपनी गोद मँ कूत्ता उटाए लिए जा रह ह। 
उल भोले-भाले ब्राह्मण पर प्रथम चोर के कटने का प्रभाव उही हआ, ण्न 
जव दूसरे चोर नै भी वी वात वुंहराई तो उसे सदेह उत्पतन हो गया।फिर 
तीसरे के कहने पर तो उतत विश्वास ही लो गया । उसने उस वकरी के 
को फक दिया। फलस्वरूप उन चोरों ने उसे अपने अधिकार मे ले तिषा 


हम इस एतिहासिक सत्य की ओर से अपनी अखं वद न केकि 
चतुर अग्रे ने हमारे देश पर अपने अधिकार को स्थायी रूप से वनाए 
रखनै के लिए हिदुओं की स्वाभिमानी एव विद्रोढी भावना कौ भग करे 
उदेश्य से ही राप््रत्व के विषय मेँ इस प्रकार के विसगत भाव 
मस्तिष्को मे भरे है, क्योकि यही भावना उनकी सत्ता के लिए सकट 
उपस्थित कर सकती थी। आज भी क्या हम अनुभव नदीं करते कि पने 
देश के भीतर ओर देश के बाहर ेसी ताकत ह, जौ उस पवित ओर प्र 
राषट्रभाव की भायना के उच्छेदन से लाभ उटाना चाहती ै, जो उनके 
कूल कायो का निराकरण करने मे समर्थ है । जाने या अनजाने भरि 
लोग भी उनके उस कपटी प्रचार मँ वह जाति हे, जिसका उदेश्य हमगी 
आत्मधाती मार्य पर लै जाना हे । इसलिए हमारा पवित्र कर्तव्य हैकि अधने 
दिदरू-रा्रत्व के सत्य की पुनस्थापना करे, असत्यो का ध्वस कर तथा अरत्यक 
५ ५ यह अनुभव कसा दे कि वट इस महान दिदरू-रष्ट्र का एक सनीव 
गृ | 
कितु यह किया कैसे जाए? कठोर अनुभवं के आधार पर्‌ हमे जति 
है कि सत्यको भी सिद्ध करने की आवश्यकता दभा करती दै, उस 
प्रमाणीकरण की आवश्यकताः हती हे । इस प्रमाणीकरण का वर्णन अपन 
शास्य ने निग्रहानुयहशम शक्ति के खूप मे किया है । एक देसी शक्ति जं 
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या। 


शुभ की रक्षा एव अश्युभ का नाश करने मे समर्थो। हमें ज्ञात हि कि 
भगवदूगीता के प्रथम अध्याय में ही अर्जुन अपनी शकाओं के साथ अगे 
अता हे दितीय अध्याय उन शकाओं का पूणं उत्तर &। उसके पश्चात्‌ 
श्रीकृष्ण उन वातो की व्याख्या करते है, जिनका प्रतिपादन उन्होने द्वितीय 
अध्याय में किया हे, किरु अर्जुन सतुष्ट नहीं हेता । अत मँ जव श्रीकृष्ण 
अपना विश्वरूप प्रकट करते है, तव वह तुरत कहता है- षो, अव मे 
समञ्ञ गया / इसके पश्चात्‌ जीवन के मूलभूत सिद्धातो के प्रति उसकी कोई 
इच्छा नदीं रह जाती । एकादश अध्याय के पश्चात्‌ हम अर्जुन को अत्यत 
ग्रहणशील हुआ पाते है, क्योकि उसने अव तक जिन दिव्य उपवेर्शो कौ 
श्रीकृष्ण से श्रवण किया धा, उनकी पृष्ठभूमि मे विश्वरूप की उस असीम 
शक्ति का आविर्भाव उपस्थित है । 


हमने सन्‌ १६४५ मेँ अपने दिल्ली के वार्षिक उत्सव मेँ अध्यक्षता 
करने के लिए एक प्रमुख काग्रेसी नेता श्री केलाशनाथ काटजू को आमन्नितं 
किया था, जो वाद मेँ केद्रीयं मन्निमडल के एक महत्त्वपूर्णं मत्री हौ गए घे। 
उरन्टौनि निमत्रण स्वीकार किया! उनके कायेसी भिर्त्रो ने उन्दं यह कहकर 
निवृत्त करने की चेष्टा की कि उन्हे राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ जैसी साप्रदायिक 
सस्था के साथ अपने को सवधित नटीं करना चाहिए । उन्टोनि उन सवको 
आश्वासन दिया कि वह अपने सिद्धा का समञ्ञीता नहीं करेगे । वह आण 
ओर उरन्टोने करई हजार स्वयसेवकों को सुरचना तथा गणवेश मे कार्यक्रम 
करते देखा 1 वरहो तीन लाख की सख्या मे वहुत वडा श्रोता समुदाय भी पूर्ण 
व्यवस्था एव शाति के साथ उपस्थित था! परिचयात्मक वक्तव्य के पश्वा 
वे अपना अध्यक्षीय भाषण देने के लिए खडे हुए । उन्होने कटा-- “यदि यह 
हिदुस्थान हिदुर्ओं का देश नहीं तो किसका हे? इस भूमि का राष्ट्रीय जीवन 
यदिद्िदू का न्ह तो ओर किसका है?" दूसरे दिन उनका भाषण 
समाचार-पत्नं मे प्रकाशित हुआ। स्वाभाविक रूप से उन्दें उनके कग्रेसी 
सहयोगियों की आपत्तियो ने परेशान किया । इस पर यह कहा जाता है कि 
उन्ठोनि उन लोर्गो को उत्तर दिया कि “यदि तुमरे से किसी ने भी वह दृश्य 
देखा होता, तो जो कुछ भने कहा हे, उसत्ते भित्र ओर कुछ नही कहता। 
उनकी यह चात सत्य भी धी । उनके सामने खडे हुए सदसो सुअनुशासित 
एव निष्टावान स्वयसेव्को के रूप मेँ हिदू-रष्ट्र की शक्ति के आविर्भाव ने 
उनकी वास्तविक रष््रत्व की प्रसुप्त गूढ चेतना को पुन जागृत कर दिया था। 


अतएव प्रत्येक हिद के लिए सर्वप्रथम कर्तव्य का यह भार आता 
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टै कि वट अपने रिदरू-राष्ट्र के अति प्रायीन सत्य के प्रतिपादन केतिषए्‌ 
हिद्ू-समान की तदनुकूल पवित्र, उदार एव अजेय शक्ति का निर्माण करे। 
टमारे शास्ों का वचन हे कि आत्मविस्यृति अधर्म है ओर अपनी भनि 
के सव्ये ज्ञान की जागृति यर्म £। इस प्रकार हमारे सभी प्राचीन आच 
दवारा दिखाए गए धर्म की पुनस्यापना का स्पष्ट मार्ग यही है कि दिद-समान 
अपनी राष्ट्रीय आत्मा के सत्य, अर्थात, गीरवशाली दीप्तिमान हिद 
का जागरणं करे। 

सधि 


८ हिदू-रष्ट्‌ की अल्ुपमता 
( पूर 


हिदरू-राष्टर की विवैकसम्मत, सकारात्मक तथा रितिहासिक दृष्ट से 
सटीक अवधारणा मेँ टी तथाकथित "धार्मिक अल्पसख्यक ४ 
निदान दढा जा सकता हे, अन्यथा इन तथाकथित अल्पसख्यकों का अपनी 
मजहवी खाल भें अधिकाथिक कट्टर होना एव मारे राष्ट्र के विटन का 
विकराल स्रोत के रूप मेँ परिणत हीना अवश्यभावी है। 


इस सदर्भं मे हमारे मुस्लिम व ईसाइ नागरिको से य स 
कि वे धार्मिक अल्पसख्यक ोने की धारणा के साय विदेशी र 
तिलाजलि देकर इस पुण्यभूमि की प्रमुख राष्ड्रीय धारा में समाहित ठो । नही 
तक इस भरू-भाग की राष्ट्रीय परपरा का सवथ दहै, वह यहं 
मानती कि मात्र पूजा-पद्धति बदलने से कोई व्यक्ति भूमिय नही 
ओर विदेशी हये जाता हे । यौः भगवान कौ किसी भी नाम सै पुकारने प 
आपत्ति नहीं टो सकती। इस धरती के कण-कण मे आस्यां एव 
मान्यताओं के प्रति स्मैद व आदर का भाव समाया हज है। पु 
आस्थाओं के प्रति असहिष्णुता धारण करनेवाला व्यक्ति यहो का भृमिः 
कभी नदीं टी सकता। 


पठरी रन्द्रो से श्टिच्ता 
स इस सवथ मे हमारे मुस्लिम सिरं को ईरान, वर्क व इडोनेशिषा इस्लामिक 
अपने सहर्मियो से सवक लेना श्रेयस्कर ोगा ¡ यद्यपि पर्या इस्लामिक 
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षौ गया, परतु फारसी नागरिक ने अपनी लिपि को छोडकर अरवी लिपि 
को नटीं अपनाया। उन्लेने अरबी जीवन-पद्धति की ग्रहण नहीं किया, 
्त्युत्‌ अपनी पद्धति को टी अपनाए रखा। वे आज तक अपने महान 
पूर्वजो की स्मृति को अक्षुण्ण वनाए हए है । आज भी प्रत्येक पर्शियन अपने 
पूर्वजं के मार्ग का अनुसरण करते हए रुस्तम को सम्मान व आदर से 
स्मरणं करता रै रुस्तम मुरिलम नदीं था। आधुनिक तुर्की के निर्माता 
कमालपाशा ने सदियों पुरानी राष्ट्रीय जीवन-पद्धति को पुनर्जीवित किया 
ओर इस्लाम की भूमिका को व्यक्तिगत ईश्वराधना तक ही सीमित रहने 
दिया। 


इडोनैशिया का उदादटरण सर्वाधिक नैत्रोन्मीलक है। अधिसख्य 
इडीनेशियाई इस्लाम में विश्वास रखते £, कितु विद्यादायिनी मों सरस्वती 
एव ज्ञान के देवतां गणेश आज भी उनके आराध्य है। शिश्ु्जीं का 
अक्षरज्ञान चिनात्मक रामायण से प्रारभ होता है! एक भारतीय को यह सब 
देखकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ । उसने वटँ के एक प्रमुख व्यक्ति से पष्य 
“यट सव क्या है? आप मुरिलिम होकर अपने वच्चो को रामायण की शिक्षा 
देते है?" इडोनेशियावासी ने सगर्वं उत्तर दिया- क्योकि रामचद्र जी हमारे 
अदिती मटानायक है, इसलिए हमारी प्रबल इच्छा है कि टमारी सताने 
उनफे उच्च आदर्शो को अपने आचरण में लाँ! निस्सदेह इस्लाम मेँ हरमे 
विश्वास है, परतु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि हम अपनी पवित्र 
राष्ट्रीय विरासत एव जीवन-मूर्ल्यो को तिलाजलि दै दे ॥ हमारे मुस्लिम भित्र 
के लिए यह कितनी उत्कृष्ट शिक्षा है। वरल के लोगों के नाम भी 
शतप्रतिशत हिंदू ह । वौ के पूर्व-राष्ट्रपति “सुकर्णः थे, उनके पुत्र का नाम 
कार्तिकेय था । उसके चाद “सुहृद्‌ रष्ट्रपति वने जिसका शाब्दिक अर्थ 
“अच्छा मित्र" है (इसका अग्रेजी अप्रश हे सुतो), महिला गर्व से सीता, 
सावित्री ओर दमयती जैसे नाम रखती हे । उनकी वायु सेना की नाम 
"गरुड", अर्थात्‌ विष्णुवाहन हे । उनका सविधान “धर्मो रक्षति रक्षित ” के 
उद्घोष से प्रारभ होता हि। 

राष्ट्रीय समरसता एव एकात्मता का वास्तविक ओर स्थायी आधार 
यही हे, जो व्यक्तिगत पाथिक (मजहवी) मतवार्दो से ऊपर उठकर समान 
राष्ट्रीय आदरो का अनुमोदन करता है! इसी अवधारणा कै आधार पर 
हमारा देश हिद राष्ट्र" हे ओर यही विवेकसम्मते, व्यावहारिक एव उचित 
दृष्टिकोण है। 
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समेटिक्छ विरेधाभ्स 


दिदरू-राष्ट्र की अवधारणा अति सदिप्यु व विवेकसम्मत हेति हए 
भी यह आश्चर्यजनक है कि कुठ लोग भयत्रस्त है कि यदि हिदू-रष् 
स्थापित दो गया, तो अल्पसख्यकों का जीवन सकटापन हो जाएगा} परह 
भय यदि हे, तो वह इस मिथ्या धारणा का कारण है कि हिद्र-रार अन 
धर्म-समो (मतावलविरयो) से वैसा ही व्यवहार करेगा, जैसा सामी मनहवों 
ने किया। यहृदीवाद रेखा पटला मजहव है, जो असहिष्णु है भोर उसकी 
इसी असहिष्णुता के कारण ईसा मसीह की सूली पर चढा दिया गरा। 
ईसाई मजढव का उदय यहूदी सतति के रूप में हुआ, कितु वह भी उतना 
ही असहिष्णु सिद्ध हुआ ! निस्सदेह यीशु महान सत थे, परलतु वाद मे उनके 
नाम पर जो कुछ हुआ, उसका उनसे कोई सबध नही रदा । यह ईसाईवाद 
नदी, केवल चर्चवाद वन गया। यह कथन अक्षरश सत्य सिद्ध हज 
आज तक केवल एक सच्चा ईसाई हुभा, जो सूली पर मर गया॥ 
ने यदूदियों को ईसा के हत्यारे घोपित कर उनपर हर प्रकार के अत्याचार 
किए । हिटलर का व्यवहार अपवाद नीं था, बल्कि ईसद्यो दारा २,००० 
वर्यं से यहूियो पर दए जा रहे अत्याचार की चरम परिणति धा। 


इसके बाद इस्लाम का उदय हुआ। यढ तलवार ओरं कुरान की 
दीर्घ कथा है, जिसे मानव-अश्रुओं तथा शोणित से लिखा गया हे । इका 
अद्यतन अध्याय है स्वयपोपित इस्लामी मजहवी राज्य पाकिस्तान । उष 
भी कोई भिन्न व्यवहार नही है। इसने अपनी संपूर्ण दद्रू जनसघ्मा क 
कललेआम कर पञ्चमी भाग से वाटर धकेल दिमा ओ दूसरे भाष, अरा 
येग्लादेश भे आज भ यही सव हो रहा हे! इन सवक कारण उनके रफ 
म अन्य मतावलवियों के प्रति असहिष्णुता ने घर कर लिया टै1 समी 
जातियों के मापदड से हिदू-राष्ट्र को मापने पर ही यढ भय उपजती त 
हिदू-राष्र दूसरे धर्म-समो क जीवन को सकटग्रस्त करेगा । इसी 
कल्पना जन्म लेती है जिस तरढ सामी राज्य अपनी धार्मिक करता ओर 
उत्पीडन के लिए वदनाम धे, वही सव दिदू-रष्ट्र यँ भी टोगा। 


हिद्‌-राष्ट्‌ क्छ जीवत स्वरूप 

सदेटशील व्यक्तियों के मस्तिष्क से श्रम हटानै हृतु टम टिद्र-ग् 
यी रेतिषसिक परपरा ओर विदेशी चर्म-समूृो को आमने-सामने रखकर 
देस्थ सकते है ¡ यह हमारे इतिटास कै प्रत्येक पृष्ट पर अकित ओर 
{ऋ्छन} श्री धुस्पयी यमन छठ %१ 


इतिहासकायो तथा यात्निर्यो द्वारा भी प्रमाणित्त जाज्वल्यमान तथ्य हे कि 
हमने अपने राष्ट्रीय जीवन के किसी क्षेत्र र्मे धर्म के आधार पर किसीके 
साथ भेदभावपूर्णं व्यवहार नहीं किया। 


पाव के सिख नायको के काल मे तथा विजयनगर राजा्ओँ के 
सशक्त दिदू साघ्राज्य मेँ मुस्लिमों ने पूर्णं स्वतत्रता एव समानता के 
अधिकारो का उपयोग किया । छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व मे उभरी अद्यतन 
हिदू पदपादशाही ने भी धर्म के आधार पर मुस्लिमों के साथ भेदभाव नहीं 
किया। छत्रपति शिवाजी की जलसेना का प्रधान दर्यासारग एक मुस्लिम धा 
ओर उनके दो प्रमुख सिपहसरालार इव्राहिम खान व दौलत खान ये। 
अफनल खों से हुई भीपण मुटभेड के समय उपस्थित उनके दस विश्वस्त 
अगरक्षकों मे से तीन मुस्लिम थे। आगरा मेँ शिवाजी के साथ गए १८ 
वर्षीय युवक का नाम मदारी मेहतर था, जिसने मुस्लिम होते हुए भी 
ओरगजेव के चगुल से उनको रोमाचक ढग से वचाने मेँ मुख्य भूमिका 
निभाई । शिवाजी दारा मस्जिदों व दरगाह के लिए भूमिदान के अगणित 
उदाहरण इतिहास मेँ उल्लिखित टै । यरा तक कि उन्टोने प्रतापगढ र्मे 
अफजलखों की कव्र पर इस्लामी पद्धति से पूजा का प्रवध भी कराया । उस 
समय के अतिकटर मुस्लिम इतिहासकारों ने भी शिवाजी द्वारा मस्जि्दो, 
दरगाह, कुरान, धर्मपुरुपों ओर नारियों के प्रति प्रदर्शित उत्कृष्ट सम्मान का 
प्रशसापूर्वक उल्लेख किया हे ! यह सव उस समय किया जवे दूसरी ओर 
मुरिलिम शासक टीक इसके विपरीत हिदुओं का चतुर्दिक उत्पीडन करने मे 
सलग्न थे। 

इसके वाद भी ईस्वी सन्‌ १७६५ में पानीपत के रण-प्रागण र्मे 
स्वराज्य रक्षा के निर्णायक युद्ध मेँ हिदू तोपचियों का प्रमुख इव्रािम गारदीं 
था, जिसने लडते-लडते अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया । 

हिद्धुस्थान ने ठजारौं वर्ष तक निच्कटक तथा अपराजेय गीरव व 
शक्ति का जीवन व्यतीत किया जर अपनी आध्यात्मिकं व सोस्कृतिक आभा 
को मैविसकी से जापान तक विश्व के वृहत्‌ भू-भाग पर विकीर्ण किया! 
इसके ध्वज ने कभी अश्ुप्ररित व रक्तरजित सैनिक-विजय की दिशा में 
प्रस्थान नहीं किया, जैसा नए देशों मे विस्तार करते समय इस्लाम एव 
ईसाइयत करते रे है । इसकी विजय सदेव नैतिक व सास्कृत्तिक रही डे! 
वरहो की जनता ने इसकी विजय का सदैव सोल्लासं स्वागत किया, व्योकि 
वह विजय नि स्वार्थ भाव, चरित्र एव आध्यात्मिक सहिष्णुता की होती थी । 


श्री शयुरुखी सम्य उपड 99 {१७१} 


वह कृतन्नता का भाव उत्पतन करतीं थी, न कि विद्रोट का। श्तागयो फे 
अप्ेराल के वाद इस मूमि कौ प्रति उनकी भावनां अव भी धत नही 
पी टै 1 आज मी उन राष्ट क श्रु जन की हार्दिक इच्छा यही रं 
टै किये दिदुर्थान की शस पुण्यभृमि पर आकर गमाजल मेँ नहने क 
युञवस्रर अवश्य प्राप्त करे उनके तिए यट इस देश की सामान्य याम 
नटी, बल्कि तीर्थयाना शोत ? ! इस सवके आयार पर इसं राष्ट्र के अनुपम 
एव अद्वितीय जीवन~मृल्यौ का साशात्कार सरलतापूर्वक किया जा सना 
ठै। इन्दी जीवन-मूर्यों दारा इस रादट्र कै सारसर्वस्वं का गटन हमा है। 


अल्पसख्यक्ने छो सच्चा श्राश्वास्न 


स्स प्रकार हिदू-राष्ट्र की पुनर्रतिष्टा सै यतौ वतै तथाकथित 
अल्पसख्यकों को कोई टानि नल, वल्कि सवं प्रकार का लाम ही प्रत 
छीगा। इस विशाल भू-मडल पर केवल हिद्रू-विचारारा ने ही संपूण 
मानव-सभ्यता मेँ एक ली सर्वशक्तिमान की सर्वव्यापकता को स्वीकार किम 
ओर सभी परो व उपासना-पद्धतियों कौ स्वाभाविक रूप सै पुष्पित-पल्लवित 
लेने क्ष भवसर प्रदान करने के साथ-साथ उनको ससम्मान प्रोत्साहन ओर 
सरण भी दिया हि। ये सभी तथ्य इगित करते ट कि केवल सुदृढ एव 
पुनजग्रित दिद्ररष््र मे ही लथाकयित अल्पसख्यक इस मातृभूमि की 
स्वाभिमानी सतान के रूप में समान अवसरो की सढभागिता के साय सवतत 

एव सपत्र जीवनयापन की आश्वरिते प्राप्त कर सकते ह 
1.1. 


६ डिद-र्द्‌ की अल्ुपमता 
(उच्चय) 


यदं सशयपूर्ण तर्क उवाऊ ठग से यार-वार दुहराया जाता ष 
कि हिद-रट्र की अवधारणा. सेक्युलरवाद के विपरीत हे। सर्वप्रथम च 

च जन्मे धर्मनिरपेक्षता की धारणा ही हमरे देश के सवर्भ 
अपरासनिक हे । शताच्दियो पू सूरोप के रानाओं नै उपनी राजस्ताओं धर 
ने पोप क मणढवी आधिपत्य को उखाडकर अपनी सत्ता को स्थापित 
किया । इतस भरकर मजहवपरस्ती' के विपरीतं "धर्मनिरपेक्ष" राजसत्ता का 
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उदय हज । आज “मजहवी" राज्य को अन्य विश्वासो, आस्थाओं कँ प्रति 
असरिष्णु “र्म-राज्य' का पर्याय माना जा रघ है । मारे देश के अतीत 
या वर्तमान मे एसे सर्पं या असहिष्णुता को कदापि महत्व न मिला। 


अरति च्छा निराकरण 


कभी-कभी धर्मनिरपेक्षता एव राष्ट्रवाद को वरावर मानने से भ्रम 
षयो जाता ट, जवकि दोनों कभी समान ल टी नहीं सकते । राष्ट्र का एक 
सपूर्ण जीवत अस्तित्व होता है, जिसकी सदैव अनेक भूमिकां ोती है, 
जिनमे शासन-कला एक टै। इस शासन-कला का एक वैशिष्ट्य हे 
धर्मनिरपेक्षता । इस प्रकारे राष्ट्रवाद व धर्मनिरपेक्षता की तुलना शरीर की 
भूमिका से अग-विरैप के कार्यो की तुलना करने के प्रयत्न के समान हे। 
ठेसी चेष्टा राष्ट्र" व “राज्य' कै मूलभूत अतरे के विवय में दु खद अल्पन्ञता 
कोष्ठी प्रकट करती टै। 


यदि "धर्मनिरपेक्षता" को आत्मा के उच्च व उत्तम गुणों से रहित 
भोतिक व इहलीकिक माना जाए, तो जैसा अर्थ कभी-कभी निकाला जाता 
है, म उसे दृर से भी स्पर्श नहीं करेगे ओर यदि यह धर्म-विरोध नटीं है, 
रीसा कि शेना चाटिए ओर इसका आशय हे पायिक क्रिया-कलाप के प्रसार 
के समान अवसर, एक-दूसरे के पथ पर पटने के प्रयास पर रोक, तो यह 
निशिवत खूप सै हिदू-रषट्र की भावना के अनुरूप &ै ! उस स्थिति मेँ पेसे 
राज्य के लिए “धर्मनिरपेक्ष' नटी, वरन्‌ "वहु-पथीय' शव्द ही हमारे देश मेँ 
उचित ोगा। इस देश मेँ “राज्यः ने कभी अपने कौ पथ विशेष के साथ 
नही जोडा। अदु विचारधारा के लोगं को दितीय श्रेणी का नागरिक 
मानने अथवा उनपर जजिया थोपकर अपमानित करने का कोई उदाहरण 
दिद्रू-शासन मेँ नहीं मिलता । विधि की दृष्टि से सभी पूर्ण ख्पसे समान थे 
ओर कभी किसी राजा ने अपनी व्यक्तिगत धार्मिक हटधर्मिता को धोपनै के 
लिए शासन-तत्र कौ भ्रष्ट नीं किया। 


सकायात्मक्छ दृष्टि 


हिदू विचार एक-दूसरे पर धार्मिक अतिक्रमण रोकने कं नकारात्मक 
पक्ष तक ही सीमित नहीं है । दू राजार्ओं के मन में जीवन के व्यापक व 
सर्वसमावेशी दृष्टिकौण ने प्रत्येक धार्मिक विचार कौ सम्मान तथा अपनी 
प्रतिभा के आधार पर बढने को प्रोत्साहन दिया, उसके अनुयायी चदे 
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कितने भी ह । राजा प्रत्येक विश्वास एव मत के लिए समर्थनं व सुरा श्न 
प्रतीक वना, न कि धर्म का निचैघ करनेवाला । यह है पर्मनिरपसता क 
सकारात्मक भाव । वस्तुत राज्य की हमारी अवारण सदैव धर्मनिसेप 
रही हे, परतु "धर्मनिरपेक्ष" विशेषण लगाकर राज्य की धर्मनिरपेक्ष परृतति मौ 
महत्त्वपूर्ण वनाना, हमारे देण मेँ महत्वहीन है । आज भी हमारी परपरा क 
आधार पर टी एक मुसलमान, राष्ट्रपति जसे उच्चतम पद को सुशोभित कर 
सकता टै, सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश वन सकता ह ओर 
्ीय मन्रिपरिपद्‌ अथवा प्रशासन की स्वराष््रीय व विदेश सेवा 
महत्त्वपूर्ण विभाग प्राप्ते कर सकता हे! पड़ोसी सप्रदायणिष्ट 
राज्य से इसका विपयर्य इतना स्पष्ट हे कि व्याख्या की अवश्यकता नदै। 
परतु दुर्भाग्यवश भारत मे धर्मनिरपेक्षता का व्यावहारिक अर्ध 
शिखर पर धैठे नेताओं के लिए हिदुत्य-विरोध £ । जव स्वर्गीय डा जकिर 
हुसेन एक मस्निद का उदघाटन करने विशेषं रूप से केरल गष, उस समय 
किसी ने आपि नीं की, परतु राष्ट्रपति वनने पर डावी वी गिरि 
तिरुपति गए, तो उसे साप्रदायिक कृत्य कडा गया 1 सारी दुनिया हम पर 
हंस रही होगी। 
यि 


१० मूलभूत सत्यो का उद्यो 
(सन्‌ १६९६२ मे राष्ट्रीय एकता परिषद्‌ को प्रेषित आलेव) 


मष्टा सच्चा र्ट्यैय ठीवन 


भारत का राष्ट्रीय जीवन अति पुरातन हे। यहो कं समाज-वीरव 
का साना-वाना सर्वसमावेशी, विशाल जीवन-दर्शन से उदुभूत ओर 6 
जीचन-आदर्शो से परिपूरित सास्कृतिक परपरा्ओं के दर्द-गिद बुना हुआ ^ 
यह जीवत परपरा इस भृमि पर इस्लामी एव इसावादी आक्रम 
पदापृण से बहुत पहले सदियों से वियमान हे । जातियो, व्ो, सपरा, मते 
तक कि राजमैतिक सापराज्यों ने मत-मिन्रता एव ऊपरी विविधताओं के 
घए भी उने अतर्निहित एकता-सूच कभी विच्छित्र नदीं हंजा। ईत ध 
भवा से परिपू जीवन. की अभिव्यक्ति करनेवाला मानव समूह टी दद 
ध श्ीशुखुपये शमत्न ख८ %१ 


++ 


खूप में विख्यात आ! इसीलिए मारत में राष्ट्रीय जीवन वास्तव मेँ थहिदू 
राष्ट्रीय जीवन' ही टै 


इक्ात्मता च्छ अर्ध 


राप््रीय एकात्मता के विषय में विचार-विमर्श का आधार यही 
सकारात्मक तथा स समञ्च टोनी चाहिए ! कस्तविक एकात्मता राष्ट्र की 
मुख्य धारा, इसकी परपरा व आकाक्षा के साय तादात्म्य भाव को सुदृढ 
करने के अतिरिक्त कुछ भी नही है। 


इर राष्ट्रीय प्रवृत्ति को पुष्ट एव सुदुढ करने मँ सहयोग देनेवाले 
सभी कृत्य रष्रीय' है । स्वय को इस राष्ट्रीय प्रकृति सै भिन्न माननेवाले 
शष््रीय हितों के विपरीत आशार्पे-आकाक्ष् सजोनेवाले ओर अपने लिए 
पृथक न्याय एव विशेषाधिकार्यो की मागि करनेवाले समूह “साप्रदायिक' कटे 
जाने चादिए । अपने अलग विशेयाधिकारों की प्राप्ति के प्रयास मे यदि वे 
पथ-परिवर्तन, प्रजास्थ्लो का विध्वस अथवा पावित््य-भग, महान भूमि-पर्नो 
कै स्मृति चि्नो का अपमान अथवा अन्य किसी ठग से रा्रीय समाज पर 
आक्रमण करते है, तो रेते त्वो को “राष्ट्र-विरोधी' सज्ञा दी जानी चाहिए । 


भारतवर्षं में हिद को कभी साप्रदायिक नहीं का जा सकता । वह 
सदा भारतभक्त रदा है ओर भारत की गीरव~रक्षा एव प्रगति के लिए 
उत्कट प्रयास हेतु सन्नद्ध रहा हे 1 भारत के राष्ट्रीय जीवन-मूल्य वास्तव मेँ 
हिदुओं के जीवन से उदुमृत हुए है । इस प्रकार वह यहो का “राष्ट्रीय है, 
जो कभी "साप्रदायिक' नहीं ठौ सकता । 


तर्क्क-विसगत अकिव्यजना 


वहुसख्य्कोँ की साप्रदायिकता एक नितात मिथ्या एव आतिपूर्ण 
अभिव्यक्ति है लोकतत्र के दैनदिन समाजजीवन नँ वहुसख्य्कों की राय 
निर्णायक होती हे। उचित ही होगा कि वहुसख्यक जीवन के व्यावह्यरिक 
आचरण को राष्ट्रीय अस्तित्व का वास्तविक जीवन स्वीकार किया जाए] 
इस दृष्टिकोण से भी दिदुओं के जीवन के उत्थान का प्रयास राष्ट्रीयः है, 
“साप्रदायिकः नहीं । अत “वहम की साप्रदायिकता' जैसी शब्दावली लोकतत्र 
की भावना के विपरीत डै। विदेशी दासता कं समय यह स्वाभाविक था कि 
“अल्पसंख्यक अथवा वहुसछ्यक साप्रदायिकः जैसे शरव्दों का प्रयोग किया 
जाए, क्योकि विदेशी शासक संपूर्ण समाज को विभिन्न जाति संप्रदायो मे | 


श्री शुरुती समद्र सड ११ {१७५} 


विभाजित्त अपना दास मापते चे। परतु स्वाधीन देण मँ वटुमतं का शप्तो 
हीनै पर भी वट्सख्यक-सप्रदायिकत्ता' की बात तर्क, सत्य तया न्याय क 
विपरीत १1 


सतक्छ रहने का कर्तव्य 


टिदू ने अन्य समी आस्था-विश्वासो कै प्रति सदेव समुचित सम्मान 
भदर्थित किया है । वट पूजापद्धति की भिता को राष्ट्रीय सर 
नृ कभी असगत नटो मानता उसने राय जीवन पर्‌ आपात पूहयनेवि 
विशैपाधिकारो की मग ओर भीतिक जीवन मे मजेहवे पर अधिकतम वते 
दैनै के वटामे षथकतावादी नीति अपनाने की नोवृत्ति का समय-समय पर्‌ 
विरोथ किया £। वास्तव मेँ यट उसका स्वाभाविक एव सर्वोपरि कर्त £ 
कि वह सदेव सतर्क रतकर देसी सभो प्रवृत्तियों का दढ निश्चय के साव 
प्रतिकार करे। 


वुष्टिकरण हानिकारक 

उपर्युक्त तत्त्वों की राषट्रविरोधी मग को स्वीकार करना, मौ 
की नीति अगीकार करना, तुच्छ उदश्यो की पूर्ति हेतु उनसै ध 
करना ओर उन्हे तुष्ट करने के उदेश्य से राष्ट्रीय गौरव, सम्मान ओर 
राष्ट्रीय हितो तथा मान्यताओं को ठेस पहुंचाने सीसी भवरतिं का समरघन 
रष्ट्रजीवन के लिए घातक हे। 

देसी राष्ट्र-विरौधी व विकृत धारणाओं का विरोध करने म 
सव्प्रवृत्ति को हल्वुओं की साप्रदायिकता' कहना नितात मर्खतापरणं कहा 
जाएगा । यह ॒यिकृत बुद्धि का परिचायक ह । वास्तव भें राष्ट्र फे प्रति 
नागरूक प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य हे कि वह देसी पररततियो का प्रवल 
प्रतिकार करे। 


स्दायिक्छता च्छे खत रय 

सीप्रदायिकता कई रूपो मेँ म्रकट होती है) भारतीय राट की सत्य 
अभिव्यक्ति से ओत-प्रीत हिद्रू-समाज की जीवनधारा के विरु १ 

अहिद्र-समाज साप्रदायिक हे । हिद्‌-समाज मेँ भी साप्रदायिक व 
है, जो मूलत वह्आआयामी हिद्ू-मरत्तिमा की अभिव्यजना के वतीर 
पारमिक सपरदा्ो कै रूप मे उत्यन् इए, परु चाद में अपने अस्तित्व 
मरणा के सोत को शरूलकर अपने को हिदू-समाज व धर्म से भित्र मानने 
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लगे है ओर इसी आधार पर पृथक एव विशिष्ट राजनैतिक व आर्धक 
विशेषाधिकार की मोंग करते है। इन मोग की प्राप्ति हेतु वे स्वय को 
हिदू-समाज से भिन्न होने के उद्घोष के साथ तरह-तरह के आदोलन का 
सहारा लेते टै । नववीद्ध व सिख इस श्रेणी मेँ रखे जा सकते हे 1 


साप्रदायिकता का तृतीय स्वख्प द्रविड कडगमः एव श्रविड मुणेत्र 
कडगम' हे, जो नस्लीय विशिष्टता की तर्कविसगत धारणा के आधार पर 
पृधकतावादी बने है ओर अपने उदेश्य की प्राप्ति के लिए शेष समान के 
विरुद्ध धृणा, शत्रुता ओर हिसा फैलाते ह ) इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी मे चे 
लोग है जो स्पुश्यता, “अस्पृश्यता ओर श्राह्मणः व "अ-न्राद्यण' के नाम 
पर विवाद उत्पन्न करते है तथा विशेपाधिकाररो के लिए घणा, शत्युता व 
स्वार्थ को भडङकाते हे। 


भाषायी आधारवाली साप्रदायिकता पचे प्रकार की है, जिसर्मे 
पड़ोस मेँ स्थित अन्य भापा-भाधियों के विरुद्ध अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विरोध 
व धृणा की भावना फलाई जाती है। “माषायी अल्पसख्यकः शब्द इसी 
मनोवृत्ति से उत्पन्न होता हे। क्षत्रीयता की सक्ुचित भावना ओर अन्य 
प्रातीय लोगो के प्रति अस्वस्थ दुष्टिकोण अपनाना छे प्रकार की साप्रदायिकता 
टै उत्तर-दक्षिण, पजावी-गेर पजावी, मराटी-कत्रड, गुजराती ओर वगाली, 
विहारी-उडिया आदि भेदभाव इसी प्रकार का है। 

सातवे प्रकार की साप्रदायिकता चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए 
जाति, पथ व भाषा के आधार पर भङकाई जनिवाली आपसी घ्रणा है । यह 
सयते खतरनाक साप्रदायिकता है, जो सपर्ण देश मेँ व्याप्त है ओर जिसके 
लिए शासक दल-सहित अनेक राजनैतिक पक्ष दोषी है! जव तक यह 
राजनैतिक साप्रदायिकता विद्यमान दै, यह नितात असभव हे कि किसी 
अन्य प्रकार की साप्रदायिकता का उन्मूलन किया जा सके ! यदि केवल इस 
सातवें प्रकार की राजनैतिक साप्रदायिकता से परहेज किया जा सके, तो 
इसके अन्य स्वरूपो से जूञ्लना कम कठिन दे जएगा। (इन प्रमुख । 
साप्रदायिकताओ के अतिरिक्त इसमे अन्य छोटे-मोटे प्रकार भी दहो 
सकते है) 


सघर्ष च्छ मल्ल 


उपर्युक्तं वियैचना से स्पष्ट हे कि जर सनाप्रदायिकता के कुछ रूप 

धार्मिक विश्वासं से पनपते दै, वहीं कुछ केवल शुद्ध लौकिक स्वार्थो के 
श्री श्ुरुली सम्ब्य खड १५ {१७७} | 
॥ 


| 


आष्ार पर विकसित ते £। अत यट कषटना तर्क-विस्गत है कि 
साघ्रदायिकता पथनिरपेक्ता का प्रतिपदा ट । वास्तव मेँ विश्वासं मेँ विविधता 
कै कारण धार्मिक क्षेम मेँ सामान्यत कड विवाद नं ले सकता! ङ्म 
सघर्पो की उत्पत्ति एेरिक लाभ एडपने के फारण उत्पतन आपसी शुत ए 
ही टौत्ती है। 


धर्म क्क व्यापकता 


तत्क एव इतिटास न ती यह सिद्ध करते है फिं धर्म" की धाना 
सक्वित टोती £ ओर न लो यह कि आर्थिक उदेश्य अधिक व्याप हेत 
हि । ईसाई पथ के प्रभाव-शषन कं अतर्गत अमरीका ओद मूरोप मँ अनेक 
राट्र-राज्य ट, जो सकषुचित आर्थिक रवार्था पर अधिष्टि्त है । इस्लाम ५ 
मजटवी विस्तार क अथान ठेते अनेक राज्य ट, जो धर्म एव प्रजाति (रसन) 
के सवछचित स्वार्थो पर अवस्थित हे । अपने विशाल अक मे वैदिक, अधिदिक 
एवे भारतप्रसूत अन्य विश्वासो को समेटे महान “सनातन घर्म" की छया 
मे आर्थिक चितन के आधार पर सरचित्त भारत एव नेपाल जपे राज्य है। 
अत यह स्पष्ट हे कि धर्माचार विशाल आधार प्रतु करता टै, जक 
आर्थिक स्वार्थ सवर्धो करो सकीर्णं वना देते है। 


अत्यासक्ति से दूर खे 


“धर्मः जीवन का सनातन विधान हे, जो सभी करल की 
करता 8 । वह सर्वसमावेशी ह । उपर्युक्त उदारो से स्पष्ट हे कि स्या न 
आर्थिक लाभ पर आयारित पूजा के विशिष्ट खप भी शर्म" की व 
आ सकते है । सद्चित विचार्यो, आस्थाओं व मान्यताओं के प्रति आसि 
सकीण भावनाओं को जन्म देती हे ओर समानता तथा अर्थिक व र 
भलिक स्वार्थो कै मार्ग से विरोध शरुता भडकाने का साध चन जाती 
अत अति-आसक्ति अवाछनीय है । 

यदि धर्म समाज व राष्ट्र आदि की उपेक्षा कर को आर्थिकं 
स्वर्यो के अयिष्टान पर्‌ एकता की स्थापना करना चाहता टै, ती 
एकता सीमित भू-्षनो मे सभव नहीं । यह केवल अखिल विश्व स्तर पट 
समव ठे, जिसमे विभिन्न आर्थिक अभिरुचि रखनेवाली सपर्ण मानवता चा 
8 करना ठोगा । तव आर्थिक “राष्ट्रीय एकात्मत्ता निरर्थक व उदेश्यहीन 

जाएगी । 
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एकष्य क्या है? 


व्यावहारिक धरातल पर राष्ट्र मे एकात्मता लाने के लिए विभिन्न 
पृूजा-पदति्यो की समाप्ति नटी, वल्क अनन्यता व॒ असहिष्णुता का 
अवसान उपिधित रै! एमारा लक्ष्य भापाओं का विनाश नी, वरन पृथकतावाद 
ओर भाषागत कट्रता की प्रवृत्तियों का उच्छेद रै । 


आयन इव उपाय 


जाति ओर विश्वासो से परे प्रत्येक व्यक्ति को यट शिक्षा देनी होगी 
कि प्रत्येक भारतवासी का यह परम कर्तव्य रै कि वट भारत के “िदू 
राष्ट्रवाद के सत्य का येश्निञ्ञक उदुघोप फरे ओर इसे सुदढ सपत्र, तेजस्वी 
ओर सर्वोच्च प्रमुसत्तासपन्न बनाए । इस राष्ट्र के प्रति उत्कट समर्पण का 
भाव सभी के मन में उदीप्त करना टोगा। 


मतपथों की सुरक्षा च सम्मान करते हुए उन्हे इस राष्ट्र के मूल्यो, 
आदर्णो, जीवन-दुष्टि, इतिहास व परपराओं के प्रति स्नेह व आदर प्रकट 
करने तथा अपनी आकाक्षाओं को राष्ट्र के साथ एकाकार करने का 
सस्कार देने की व्यवस्था करनी शोगी। 


विघटनकारै चचिं नरष 


एेहिक जीवन मेँ सभी नागरिक समान है इस सिद्धात का 
कटोरता से पालनं करना चाटिए। हरमे जाति ओर विश्वास के आधार पर 
वर्ग-निर्माण को तथा सेवाओं, वित्तीय अनुदार्नी, शेधिक सस्थाओं में प्रवेश 
तथा अन्य कषत में अनन्य एव विशे अधिकारे को तुरत समाप्त कर देना 
चाटिए 1 अल्पसंख्यक व वर्गयि शब्दावली में सोचना-विचारना व वौलना 
अविलव वद कर देना चाहिए । 


लत क्राला-नीति च्छो ठीक करे 


स्वतव्र रट मे परस्पर व्यवहार कै लिए उसकी अपनी भापाका 
होना नित्तात आवश्यक है। सरलता एव सुविधा की दृष्टि से हिदी कौ 
अपनी तमाम रष्ट्रीय भापाओं मेँ सपर्कं भाषा स्वीकृत किया गया है। इसे 
सरल वमाने के नाम पर इसका उर्दूकरण कर दुर्बोध वनाना राष्ट्र की सप्रभु 
स्वतत्रता में साप्रदायिकता एव साप्रदायिक तुष्टिकरण का आयात करने के 
समान हे । राष्ट्र की राजमापा के प्रति एेसा दृष्टिकोण अपनाना अथवा उस 
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अग्रजी से इसकी यरावरी करना जो हये विदेशो का पिषठल्ू वनाती ह, 
हमारी उत्कृष्ट राष्ट्रीय प्रकरति की जडे खोदने के समान हे। राष्ट्र के प्र 
उत्कट समर्पण ही एकात्मता का प्रमुख आयार होने के कारण इन दोप 
भाषा-नीतिर्यो को अविलव त्याग देना आवश्यक है । 


इक्ात्मक्छ शासनप्रणाली 

हम समान जीवन-मूल्यो ओर पथनिरपेक्ष आकाक्षाओं व हितो मे 
जुडे एक देश, एक समाज ओर एक रा" वाले समुदाय है । अत 
स्वाभाविक दै कि रसे र्ट के सभी पहलुओं का निवत्र भी एकालफ़ 
शासनव्यवस्था दवारा ही होना चादिए। वर्तमान सीय र्दोचा पृधकतावद 
को उत्पन्न य पोषित करनेवाला हे ! एक प्रकार से यद राष्ट्रवाद के सत्य 
नकारता हे, अत विभाजक प्रवृत्ति का ह । इसका उपचार परमावश्यक हे 
एकात्मक सरकार की स्थापना के लिए सविधान को सशोधित किमा नाना 
चादिष्ट ओर मार्ग के समस्त अवरो को समाप्त कर डालना चाहिप। 


अ्छामक्छ व्यवहार पर थक 

आक्रामक व॒ अतिक्रमण की वर्तमान सरकारी नीति, अर्धत्‌ 
पूजा-स्थलों का विध्वस, मूर्ति-मजन, गो-हत्या आदि तथा 
समकक्ष कव्रगाह, दरगाह, मकवरे चर्च इत्यादि का निजी व सरकारी 
पर अवैध निर्माण ओर अनुचित कारणों से वार्मिकं शोभायात्ाओं वा 
रोकना, लुटमार करना, डराना-धमकाना आदि एकात्मता के मर्गे की 
वडी-वडी वाया हं! इन कृत्यो को रोकने के स्थान पर उने समर्थन ए 
प्रोत्साहन देने की प्रच्छन्न नीति से इडे वटते ही है । अत यह सव तत्का 
त्यागकर एेसे बुरे कार्यो के अत क लिए अधिक ढता व इच्छाशक्ति # 
अवलवन करना चाटिए। 


हद्‌ व श्रविभ्ठय निष्ठा 

दिदुजोः के धार्मिक सस्कार व भावना भारतशरुमि मे ही केष ९) 
पुण्य स्थलों का आस्वान उन केवल भारत ओर सपूर्ण भारत के 
तै जाता ह। उसके भीतिक रितसाघन भी केवल भारत के साय गये 
है । इस धकार, उसका संपूर्ण व एकात्म समर्पण भारत के ह रति रै। अत्‌ 
उसके मन भें स्वधर्म" व स्यदेश का अतर्द॑ंद कभी नी टो सकता, न 


दोनों मेँ सदेव तादात्म्य रटता रै) उसकी निष्टा. है, अत उरः 
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धर्मनिष्ठा में दैशनिष्ठा के विपरीत या विरुद्ध हीने की कोई सभावना न्ह 
है। यट देश के प्रति दिदुओं की निष्टा का सकारात्मक प्रमाण है कि वही 
यहो का शत-प्रतिशत राष्ट्रीय समाज हे! उन्हें “साप्रदायिक' कहना ओर 
उसकी निष्टां की वरावरी उन लीर्गो से करना, जिनकी निष्टं विभाजित 
ओर कभी-कभी सदेहजनक दै, नितात अनुचित एव अबुद्धिमत्तापूर्णं है । 


पथ-परिवर्तन निष्ठा-उच्छैद 


हिदुओं का पथ-परिवतन करना राष्ट्र के प्रति उनकी अविभाज्य 
एव सपूर्णं निष्टा के स्यान पर उन्हे विभाजित निष्ठा के सामने समर्पण 
कराने के समान हे। यह राष्ट्र व देश की सुरक्षा के लिए गभीर खतरा है। 
अत इसपर तत्काल नियत्रण आवश्यक हे । किसी व्यक्ति का पथ-परिवर्तन 
स्बधित दर्शनों के गभीर व लुलनात्मक अध्ययन का परिणाम नीं होता, 
वल्कि गरीवी, निरक्षरता ओर अज्ञानता से अनुचित लाभ उठाने, भय 
दिखाने ओर धोखाधड़ी करने की क्ूटनीति का परिणाम होता है। इस 
प्रक्रिया में किसी के वास्तविक हदय-परिवर्तन का कोई प्रशन ही नीं 
उटत्ता। इस अनुचित व अवाछनीय गतिविधि पर प्रत्िवध लगना ही चाहिए। 
निर्धनता ओर अज्ञान में इूवे अपने वधुओं की सुरक्षा हितु क्रियाशील होना 
हमारा कर्तव्य है। 


वर्तमान विकऱति @र ठचित दिशश 


सर्वे समायेशी होने के कारण हिदू दर्शन में अदू समुदायो को 
आत्मसात करने की क्षमता हे । पडित नेहरू के मन मे यही तथ्य रहा होगा, 
जव उरन्टोनि कहा था कि मुस्लिम व ईसार्ई-समाज को टिदरू-समाज मँ उसी 
प्रकार एकरूप किया जाना चाहिए, जिस प्रकार कभी आक्राता शक व द्रो 
को दिदू-समाज ने आत्मसात कर लिया था । राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करने 
के लिए विभिन्न प्रूजा-पद्धतिर्यो को एकीकृत करने तथा उन्मे श्रा की 
समान भावना का सचार करने की दृष्टि से प नेदरू ने अपने भाषण मं 
सी दिशा-निर्देश किया, परतुं वर्तमान प्रयास दिदू-समाज क लछितकर, 
वुष्टिकरण् की नीति द्वारा अहिदू-समाज के पूर्व-विदयमान आक्रामक भाव 
को अधिक उद्र बनाये जैसा हे । इस प्रकार आत्मरक्षण मेँ अक्षम तथा दुर्बल 
यनते हुए हिदरू-समाज की परपराओं व धहर का अपमान किया जा रहा 
डै। यह विकृत नीति प नेटरू की सही दिश्चा का न केवल तिरस्कार, 
अपितु उसका तिवेध भी करती 8 । यह परम आवश्यक है कि इस विकृति 
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को ठीक किया जाए ओर दुं को सम्मानजनक रथान देने कीनति 
अपना जाए, ताकि वे राष्ट्रमक्ति के मार्गं पर अडिग, अविचलित ले 
डटे रट ओर उन्टीं प्रतिमानं कै अनुरूप दुसरोँ को अपने साय एकाल्‌ 
करते रटे । 


इक्छात्मता अमिति भग च्छये 


राष्ट्रीय एकात्मता के नाम पर गदित इस समिति ने असतुष्ट वग 
को गिकायतते करने एव मोग उटाने का अवसर देकर उनरमे इस आशा ¶ा 
सचार किया ह कि उनकी विषटनकारी मग मान ली जार्पैगी । उने अपनी 
सकीर्ण मौगों की पूर्ति को लेकर आश्वा जगी 8, क्योकि समिति ने 
सापरदायिकता को समाप्त करने के लिए इसे परिमापित करते हए इते 
वचाव का रास्ता दृं का आश्वासन दिया हे । इससे कूल मिलाकर इतना 
हो होगा कि अनेक वर्गो मे अलग अस्तित्व रखने की भावना तीव्र होगी॥ 

राष्ट्रीय एकात्मता के वारवार आच्वान ने यह अवाछनीय धारणा 
ओर मजबूत की हे कि मानो इसी समय इसका दुभग्यिपरणं अभाव ले 
अत समिति का अस्तित्व ही इसके मूल उदेश्य के प्रतिकूल लगता है। प 
प्रकार इसकी तुरत विसर्खित करना आवश्यक हे 1 यह राष्ट्रीय एकालता ष 
वद्वा देने की दिशा में महत्त्वपूर्णं पग होगा । 
अध-लन््य 

राष्ट्रीय स्वयत्ेवक सघ हिदुओं के राष्ट्रीय चरित्र का साक्षात्कार 
कर उनर्मे भारत व उसकी राष्ट्रीय प्रकूति के प्रति प्रखर निष्टा का संचार 
करने, उनम सदुगुष्ण, सच्चरित्र एव पूर्ण समर्पण की भावना जगाने, 
सामाजिक जागरूकता उत्यत्न करने प्रस्य-सद्भाव सहयोग एव सनै ् 
भाव उदूवुद्ध करने, रष््रसेवा को सर्वोच्च मानने एव जाति, भाषा तथा ए 
की गौण स्थान देने की मनोवृत्ति विकसित करने ओर उसे आचरण र 
उतारने, उनमें विनम्रता एव अनुशासन के साथ समस्त सामाजिक दायित्वं 
के निर्वहन देतु शारीरिक सीष्टव एव कठोरता के महत्त्व का अभ्यास करति 
हए जीवन के हर क्षि्र मँ व्याप्तं अनुशासन दारा हिमालय से वन्यावुमारीपर्मत 
सगटित, समरस राष्ट्र के निर्माण टेतु योजनावद्ध प्रयास कर रट टि। 


दृढ विश्वास 

सथ की कोट मौय नलो टै, यह विरे ६ क लिए सर्म 
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नहीं रै, यट चुनाव की राजनीति में प्रतिस्पीं नटीं है ओर न ही सत्तां 
भागीदारी की उसकी कई इच्छ है । इसकी एेसी कोई नीति भी नहीं है। 
अपने राष्ट्र को सगटित, सपत्न ओर मीरवशाली वनाना तथा इसकी वेदी 
पर अपना सर्वस्व न्यीष्ावर करने के अतिरिक्त इसकी कोई महत्त्वाकाक्षा 
नहीं है। अत इसमे किसी जाति, दल या मत-पथ के प्रति विरोध व घृणा 
के लिए कोई स्थान न है । रिदुत्व के सकारात्मक दृष्टिकोण कै साय यह 
सबके प्रति सम्मान, रनेट तथा सहनशीलता का भाव रखता है । हिदृ-विचाररो 
के अनुसार राजसत्ता का कार्यशेत्र एेटिक विषयों तक सीमित है, क्योकि 
किसी वर्गं या पथ के आधार पर विशेचाधिकार ओर अनन्यता की 
शब्दावली मे सोचना हिदू-विश्वासर ओर परपरा के प्रतिकूल हे। 


अवयेथ 


यट स्पष्ट हे कि अनतकाल से आई राष्ट्रीय एकात्म भावना की 
पुमरस्थापना ही सध का लक्ष्य है। सरकार ओर सत्तापक्ष के कतिपय 
महत्वपूर्ण सदस्यों तथा अन्य राजमेतिक दलो के शिखर पुरुषों दारा 
विदधेषपूर्वक सघ को “विवघटनकारी" कटे जाने के कारण इस सदर्भं मे कुछ 
प्रातिर्यो उत्पन्न हुई दै, अन्यथा सघ अव तक चतुर्दिक व्याप्त प्रातवाद 
मापागत शत्रुता तथा जातिवाद को दूर करने में पर्याप्त सीमा तक सफल 
हो गया होता ओर उक्तं उदेश्य के लिए किसी समिति के गठन की 
आवश्यकता ही नदीं पडती । 


पवित्रद्रत 


सध विगत अनैक वर्पो ते व्यक्ति-निर्माण लस्य मे रखकर अविचल, 
सशक्त, सुसगटित ओर एकीकृत रा््रजीवन्‌ मेँ विश्वास रखते हुए कार्यपरवत्त 
&ै। इस पुनीत महाकार्यं कं पथ को पावन कर्तव्य पथ के रूप मेँ स्वीकार 
किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कृपा से सघ इस काय को निरतर 
करता रहेगा ओर निकट भविप्य मँ ही अपने लक्ष्य को प्राप्तं करेगा। 


कख मूलभूत अवधारण 

(१) सामान्य रूप से राष्ट्र की परपराओं, शताब्दियों से पूजित वीर-वीरागना्ओं, 
इसकी सुरक्ना व सपन्नत्ता के प्रति अविभाज्य एव अव्यभिचारी निष्ठा 
रखनेवाले लोग ही खष्द्रीय टै! 

(२) सण्रकायिकये है, जो उपर्युक्त निष्टा के रहते हए भी अपने लक्ष्य की 
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(२) 


(४) 


(५ 


~~ 


प्राप्ति हैतु वर्म, जाति, मापा के आधार पर सोचते ह ओर रजनैतिक 
व अन्य सीभित ताभ के लिए पुरजौर प्रयास करते हुए जनततामान्य 
को अप्राप्य विशेयायिकारो का भोग करने के इच्छुक है तथा शेय दे 
के विरो यँ अपनै इन उदर्यो की पूर्ति हतु ईर्ष्या, प्रणा विरोष ओर 
यदा-कदा रिस का भी सहारा लेते है। 

(क) वे समूह शष्टर-विसेयी हे जिनकी निष्ठा विभाजित है, जो करमां 
१ में निर्दिष्ट निष्ठा से ऊपर कोई ओर निष्टा रवते है ओर जौ 
निष्ठाओं मेँ सघर् के क्षण आने पर रादटरहटित की वलि देकः या 
उनके प्रति उदासीन होकर अपनी मजहवी निष्ठा का अनुस 
करना पस्द करेगे । 

(ख) वे समूढ स्पष्टतया विवेश दै, जो अपने-भापको त 
आक्रामक, विजेता या देश का इत पूर्वं स्वामी ओर शास्ता मान म 
ह। यदि उनके भीतर शासक के रूप मे पुन स्थापित होने 
आक्छाक्षा विद्यमान है, तो वे शष्रहे। 

वे समूह अरष्टरीयदे, जो इस देश के निवासी होने पर भी विष 
चितन के फलस्वरूप राष्ट्र से पृथक टोने के लिए जी-तोऽ ध 
करते ह तथा एक अलग ओर प्राय सर्रत राज्य वना तेते ६। 
(क) क्रमाक ४ भे उल्लिखित वे लोग शब्दोी है, जो ५५ 
स्वार्थ-साथन के लिए क्रमाक २ (क) ओर (ख) जें निर्दिष्ट त्वौ 
हाय मिलान मे सकोच नहीं करेगे ओर किसी भी विदेशी शति 
सोठ~्गोट करने की कामना का सचमुच प्रयात करगे1 

(ख) वे राजनैतिक दल भी पचम (क) शष्दरोी श्रेणी मे ५ 
किए जा सकते है, जी सत्ता पाने या बनाए रखने के लि ४ 
चलुर्थं क्रमाक में निर्दिष्ट अरष््रीय तत्त्वो को सहयोग देगै या 
जैसा व्यवहार करेगे । कसे 
(ग) विदेशी शक्तियो के आधारभूत सिदधातों में विश्वास व्यक्त क , 
देण मेँ उनकी सत्ता को प्रायमिकता देने, उन्दे सहन करने, १1 
स्पष्टीकरण देने हमारे देश पर उनका आक्रमण होने पर्‌ क 
न्यायसगत यताने ओर प्रत्य अथवा परक सूप से हमरि देष 
विसेधी अथवा हमलावर होने पर भी उनका सयोग करवत 
राजनैतिक समरूढ रण्ोढी ओर श्र है। 


॥. | श्रीम मद्र छठ १ + 
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दुर्मग्यवश उक्तं वर्णित संभी प्रकार हमारी पुण्यं भृमि में विद्यमान 
है। सुदु व एकात्म राष्ट्रजीवन के निर्माण क लिए इन सवको सम्यक्‌ ओर 
निर्भकिरूपेण समन्नना अत्यत आवश्यक ठे । 


फेसे सभी वर्गो मेँ अपवाद होना अवश्यभावी हे । राष्ट्रीय त्वो मे 
राष्ट्रो व्यक्ति तथा राष्ट्रदोही वगो मेँ देयभक्तं व्यक्तिं मिल सकते हि! ठमें 
जनसामान्य के मनोविज्ञान ओर व्यक्तिगत गुणों में भेद करना भी सीखना 
होगा । यह सामान्य अनुभव की वात है कि जन-उन्माद षूटने' पर अन्य 
वर्गो में विद्यमान देशमक्तों कं पैर उखड जाते है । उपलव्थि के चरम लक्ष्य 
के रूपमे राष्ट्रीय हितों को चक्मुओं के सम्मुख रखते हुए सामाजिक, 
सास्कृतिक, एतिहासिक ओर राजनैतिक आधारो के साय समृढ के इसी 
मनोविज्ञान का समग्र प मँ विचार ओर व्यवहार परमावश्यक है। 


राष्ट्रीय लोगों के हित सर्वोपरि ह, उन्हे सर्वोपरिता देनी चाहिए। 
साप्रदायिक व राष्ट्रविरोधी ततत्वं से विवैकपूर्वक दृढता, सहानुभूति एव 
स्नेहपूर्ण समञ्जदारी से निपटना होगा, ताकि उन्हें विखडनात्मक गतिविधियों 
से विमुख किया जा सके, जो देश व राष्ट्र के लिए ठानिकारक व घातक 
ह्ये सकती है । अन्य सभी को सभी सभव साधर्नो दारा दुढता से कुचलना 
आवश्मक हे। 


कतिपय आब्शक्ा्दँ 


जवलपुर मे उषा भार्गव प्रसग” के बाद प नेह सहितं अनेक 
नेताओं ने खुलकर "वहुसख्यक साप्रदायिकता शब्द का प्रयोग करना तथा 
हिंदुओं पर साप्रदायिकता का आरोप लगाकर धमकी देना आरभ कर 
दिया। इसी पृष्ठभूमि मेँ “राष्ट्रीय एकात्मता परिषद" का गटन किया गया 
है । इससे संदेह होता है कि र््रीय एकात्मता के सात्विक आवरण के पीछे 
दिदू-समाज के स्वाभिमान ओर आत्मविश्वास कौ खड-खड करने ओर 
निर्वल वनाने हेतु तथा हिद्ू-विरोधी समुदायो के तुष्टिकरण व मान-मनीवल 
दवारा उनके आक्रामक भार्वों के प्रोत्साहन दहेतु उन सभी सगटनों को 
साप्रदायिक घोपित करने की दुरभि-सधि चल रही है, जो हिदू-हित ओर 
रक्षण के कार्यर्मे सलग्न है। 


आध्थक्छाञ्मी क्छ आधार 
अलीयढ काड की पक्षपातरहित जेचि करनि मेँ असफलता तथा 
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अलीगढ विश्चविद्यालय-प्रशासन कौ दोपमुक्त करार देना, सरलीकरण कौ 
आड में ठिदी के उरटुकरण द्वारा उसे भ्रष्ट ओर अवोधगम्य वनाना, जवकि 
हिदी का उपयोग हमारे सविधान की भावना के अनुखप हो रह है 
उत्तरप्रदेश के तत्कालीन शिक्षा मनी दवाय पाठचपुस्तकों से हमारे र्य 
नायकं के सदर्भं हटाने का आश्वासन एव विद्यालय मे दद्रू उत्सवो क 
मनाने पर प्रतिवध, पूर्वी वगाल के अवेध मुस्लिम धुसपैटियों को निष्कासितं 
कराने की नीति, पूरी तरह से वैधानिक होते हुए भी, का अनुसरण नं 
करना। पश्चिमी वगाल सरकार को पूर्वी वगाल मेँ दिदुओं पर धित 
उत्पीडनों के विरुद्ध विरोध-प्रदशन न करने की सलाह देना ओर यह 
विचित्र तकं देना कि विरोध-प्रर्शन से यलं अल्पसख्यको, अर्थात्‌ पुस्त 
में असुरक्षा की भावना जगेगी,- एसी अनेक घटना उद्धृत की जा सकती 
है, जो सरकार के निकृष्टतम श्रमो की पुष्टि करती है ओर मुस्लिम 
तुष्टिकरण की नीति कै प्रमाण उपलव्ध कराती है। 

कछ समय पठले समाचार-पत्रो मे यह प्रकाशित हुआ कि “रीय 
एकात्मता समितिः ने एक उपसमिति का गटन किया , जौ विभिन 
सादायिक सगटनों क प्रवक्ताओं को उनके विचार जानने के लिए आमनित 
करेमी । जव उपसमिति का गठन ही “साप्रदायिकता” को परिभापित कटने 
के लिए किया गया था, तव उपयुक्त परिभाषा निर्धारित करने से पूर्व ही 
कतिपय सगटनों को "साप्रदायिकः धोपित करना उदेश्य की प्रामाणिकता 
प्रति सदेह उत्पन्न करता टै । 

उपसमिति के कतिपय सम्माननीय सदस्यों नै समय-समय १, 
अनेक दिद विभृतियों ओर सगटनों को “साप्रदायिक" कला टै । (साप्रदायिकं 
की परिभाषा का निर्धारण के पहले ही “सप्रदायिक' का दोपारोपण कनै 
की प्रवृत्तिवाले लोगो की सत्यनिष्ठ स्वत॒सदेहास्पदे ्ो जाती &ै। 

क्या एेसी प्ष्टभूमि के साय निर्मित तथा इसी प्रकार के लोगो से 
युक्त समिति से किसी सच्ची जच की आशा की जा सकती है? 

उपसमिति दारा महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमत्री ते प्रश्न किया 
गया था कि क्या उनके मन मेँ भारतीय सघ से परथक किसी राज्य के ग्टन 
की परिकल्पना हे? इस प्रकार के प्रश्न करना अपमानजनक ओर अश्षोभनीय 


हे। यह समिति के सदस्यों की पूरवगरहग्रस्त्‌^ काप्रमाणदहैि)क्या 
रेते पूरवा्ह््स्तः लो से वास्तविक +~ -भे जा सकती है! 
(१८्द्य ठ 
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ठेसा का गया कि परिषद्‌ की स्वि केवल राजरीत्तिक दलों का 
दृष्टिकीण जानने मेँ है, तव राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ को आमचित करने का 
क्या ओचित्य है, जिसका राजनीति से कोई सवध नही है? 


परिषद्‌ के अधिकार क्या है? यदि यह केवल अनुपयीमी ओर 
उदेश्यदीन मच है, तो क्या एसा करना समय की वरवादी नहीं ह? 


यल सरकार एव सत्ताथारी दल के विचारों का प्राधान्य ओर वर्चस्व 
दिखाई देता रै! क्या एेसी परिस्थितियों मे मुदो पर निष्पक्ष विचार की 
आशा करना निरर्थक नहीं होगा? 


सिसिः 


११ आतरिक्छ सकट सुसलमान 


रष्द्‌ की सुरक्षा के लिए शकट 
ससार मेँ अनेक देशो के इतिह्यस का यह दु खद सवक रहा ह कि 
राष्ट्र की सुरक्षा को वाठरी आक्राताओं की अपिक्षा आतरिक विधी तत्त्व 
अधिकं वडा सकट उपस्थित करते है । जव से अभर्जो ने इस देश को छोडा, 
तव से हमरि देश में राष्ट्र की सुरक्षा का यह प्रथम पाठ दुर्भाग्यवश सतत 
उपेक्षित रहा है। हमारे देश के कर्णधारो की ईप्सित कल्पनाओं ने अपने 
राष्ट्रीय स्वातत्य एव सुरक्षा के लिए आतरिक उच्छेदन की सभावना को 
अत्यत प्रखर ओर वास्तविक बना दिया हे । इनका जन्म वास्तविकतार्ओ का 
सामना करने के साहस के अभावर्मे से, राष्ट्रजीवन मेँ एक के पश्चात्‌ जो 
पूरे दु खद प्रसग आए, उनपर उत्तरदायित्व वहन करनेवाले प्रमुखो दार 
्रवरण्य अलने के लिए किए गए ऊचे लगनेवाले चार्य के उद्घोष सरे त्था 
अपने सक्ुचित स्वार्थसिखि के लिए विरु्ध-भावनावले दर्लो एव र्गो से 
समय-समय पर अवसर से लाभ उटाने के लिए किए गए समञ्नीतीं से हआ है। 
प्रथम हम मुसलमानों के विषय मेँ विचार करं । आज तक यह 
कहनेवाले अनेक लोग मीजूद है कि “अव मुसलमान समस्या विलकूल नीं 
रही ! पाकिस्तान को प्रश्रय देनेवाल वै दगरई तत्व सदा के लिए चलै गए है। 
शेष मुसलमान हमारे देश के भक्त टे । उनके लिए जाने को कटी कोई स्थान 
नीं है ओर वे निष्ठावान बने रहने के लिए वाध्य है 
श्रीशुर्वी सम्य खड 99 {१७} 


तध्य ख्या कहते 


कितु तथ्य क्या ह? क्या यट सत्य है कि सभी पाकिस्तान-समर्थक 
तत्त्व पाकिस्तान चले गए? प्रत्यक्ष मेँ वट हिदूवहुत प्रात उततसमदशं के 
मुसलमान ये, जो आरम से ही पाकिरतान के लिए किए गए आदोलन के 
प्रमुख रहे ओर विभाजन के पश्चात्‌ वै सभी यही यन रहे। वा्तव म 
पजाव, वयाल, सिध तथा उत्तर-पश्िमी सीमा प्रातो के मुसलमान, जो 
पाकिस्तान चले गए, समू १६३७ क निर्वाचन मेँ मुस्लिम लीगको ध 
अमान्य कर चुके थे। वाद के वरो मे हमारे नेतृत्व की गलत नीति 
कारण वे मुसलमान पुन पुर्लिम लीग की गोद मे ठकेल दिए गए। 


विभाजन क पूर्वं सविधान-समा की स्थापना के लिए निर्वाचन हए। 
मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण को अपने चुनाव का आधार वना 
ये निर्वाचन लडे। काग्रेस ने भी संपूर्ण देश मेँ अपने मुसलमान प्रत्याश ४ 
किए ये, कितु रेते प्रत्येक स्थान पर मुसलमानों ने धर्लिम ताग ५५ 
प्रत्याशिर्यो को ही बोट दिए ओर काग्रेस के मुसलमान प्रत्याशी बुरी त 
परास्त हुए। उत्तर-पशचिमी सीमा-प्रात एक अपवाद धा। इसका अर्थ मी ने 
हे कि जो करोडों मुसलमान यँ अव भी रह रहे है, उन स 
पाकिस्तान के लिए वोट दिया था। वता 

क्या उसके वाद भी, जो यँ रह गए, उन्न अपने भे नं 
किया है? क्या अव भरी उनका वही पुराना विरोध ओर खूनी भाव, ॥ स 
परिणाम सन्‌ १६४६-४७ में व्यापक दने, लुट, अग्निकाड, 1 
इसी प्रकार कै उन्मादपूरणं कायो मे दुभ था, समाप्तं हो गरा ६? ५ 
के पश्चात्‌ क्था एक रात मेँ ही वै परिवर्तित होकर देशभक्त ही गए 
प्रकार के विश्वास के धोखे में रहना आत्माती होगा । इसके ५ 
पाकिस्तान कै निर्माण से यह पुस्लिम विभीषिका सैकर्ो गुनी उधार 
जिसका निर्माण मारे देश पर भावी आक्रमण की योजनाओं के ज 
सपमे हुआ हे। 


पाकिस्तान -- इक सतत अकमणः ५ 
उनकी आक्रामक नीति सदेव दोढरी रही है। एक तो टे वीवी 

आक्रमण । स्वतनता के पूर्वं के दिनों जे जित्रा नै इलका नाम 

कार्यवाही" रखा था। पले प्रर मेँ उन्हे पाकिस्तान मिल गया। 


भ्त) शीशी समन्य खट ५ 
$ ५ 
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नैतागण, जिनका हाथ इस पाकिस्तान के निर्माण मेँ रहा हे, इस दु खद 
धटना को “भादर्यो के वीच वँटवारा कहकर लीपा-पोती करने का प्रयास 
करते ह । कितु यह नग्न सत्य वना ही रहेगा कि हमारी अपनी मातरुमूमि 
मसे ही काटकर एक आक्राता मुस्लिम-राज्य का निर्माण किया गया हे। 
जिस दिन से यह तथाकथित पाकिस्तान अस्तित्व मेँ आया, हम धोपणा 
करते आ रटे & कि यह सतत चल रहे मुस्लिम आक्रमण की स्पष्ट 
करनेवाली एक घटना है । वारह सी वर्प पूर्वं जव से मुसलमानों ने यहो पैर 
रखा, उनकी यही आकाक्षा रही कि इस सपूर्णं देश कौ धर्मातरण करके 
गुलाम वनाया जाए, कितु शताच्दिर्यो तक राज्याधिकार उनके हाय में रहतै 
हुए भी उनकी यह आकाक्षा फलवती नहीं हुई, क्योकि रष्ट्र की विजयिष्णु 
भावना समय-समय पर महान पराक्रमी पुरुषों के रूप मे जागृत होती रही, 
जो यद्यं उनके साप्राज्य की मृत्यु का कारण वनी। यद्यपि उनका साम्राज्य 
छिन्न-भिन हो गया, कितु इस देश पर अधिकार बनाए रखने की उनकी 
काक्षा भग नदीं हई । अग्रेजों के यट आने में उन्दे अपनी इस इच्छा की 
पर्ति का अवसर मिल गया । उन्टोनि अत्यत धूर्ततापूर्वक अपना खेल खेला । 
कभी-कभी भीति ओर विप्लव का निर्माण किया ओर अत र्मे हमारे नेताओं 
को घुडककर विभाजन की पापपषणं मोग के सामने आत्मसमर्पण कराने मेँ 
सफल हठो गए। 

हम सघ कै लोग वार-वार इस एतिहासिक सत्य को गत इतने वर्पो 
सै लोगों के मन मेँ वैटाने का प्रयत्न करते आ रहे ैं। कछ समय पूर्व 
विश्वविख्यात इतिहासन्न प्रो अनल्डि टायनवी ने भी इसे पुष्ट किया है। 
उन्हीने दो वार हमारे देश की याना की, हमारी राष्ट्रीय गतिविधियों का 
निकट से अध्ययन किया तथा विभाजन के शुद्ध एतिहासिक यथार्थ चित्र 
क प्रस्तुत करनेवाला एक निवध लिखा। जिसर्मे उन्होने असदिग्य रूप से 
कहां & कि पाकिस्तान का निर्माण इस वीसवीं शताब्दी मे मुसलमानों का 
इस देश को पूणतया अधीन करने कै १२०० वर्प पुराने स्वप्न को साकार 
करने की दिशा मे प्रथम सफल पग है! फिर उनका सीधा आक्रमण, जी 
उनकी प्रथम सफलता से जोश मँ अधिक वढा हुआ था, कश्मीर पर हुञा। 
व्हा भी वै सफल हुए यद्यपि आशिक रूप से आज केवल एक-तिषा्ई 
कश्मीर उनके अधिकार मेँ हे। अव पाकिस्तान शेय कश्मीर कौ भी वहां के 
पाकिस्तान-समर्थक शक्तिशाली त्त्व की सहायता से हडपना चाहता है 1 
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जिक्ना च्छे स्वप्न को साच्छार करने च्छे लिषएु 


हमारे देश के सामरिक मध्त्य के भार्गो मे अपनी जन्या वदि 
करना उनके आक्रमण का दूरा मोरया है । कश्मीर के पश्चात्‌ उनका दू 
लक्ष्य असम £ । योजनावद्ध रीति से अस्म, त्रिपुरा जर शेष वमाल मँ 
बहुत दिनों से उनकी सख्या की वाढ आ रही हे। कु लोग ठे यह 
विश्वास दिलाना चहिगे कि पूर्वी पाकिस्तान अकालग्रस्त ने के कारण व्ह 
के लोग निकल-निकलकर असम तथा पद्मी वगाल मेँ आ र टै, कठ 
वात एेसी नहीं है । पाकिस्तानी मुसलमान असम मे ‰ वर्ष से शनै -शने 
छ्सपेट कर्‌ रहे हे । क्या इसका अर्थ हे कि वलँ इन १५ वरो मृ अक 
ही बना रहा? असम मे मुसलमान गुप्त रूप से प्रवेश कर दहे ह ४ 
स्थानीय मुसलमान न्दे आश्रय देते & । परिणामस्वरूप जर्हा सन १६९० 
वर्ह की मुसलमान जनस्ख्या केवल 9१ प्रतिशत थी, वर्ह आज दुगे क 
भी अधिक वढ गई है । असम को मुस्लिम बहुल प्रात यनाने के पद्यत 
अतिरिक्तं यह ओर क्या टै, जिसतते कि वट अपने आप थोडे समय वाद 
पाकिस्तान की गोद में चला जाए? 

सन्‌ १६६० के चगाली विरोधी दरगो मे भरी जिन्होनि अतम को 
आन्दोलित कर दिया था, सदा की भति वद्यं के मुसलमानों ओर ध 
मिनिस्टसे ने देश-दरोढ का कार्य किया था। उन्न असमिया षज 
चगाली दज के विरुद्ध तथा वाली हुओं को असमिया दिटुजी ध 
विरुद्ध, ज्य जैसा उन्हे अपने अभिप्रेत के अनुकूल प्रतीत आ, ख तं 
दिया तथा वगाली हिद को निकाल वाठर करने के अपने लक्षय को प्र 
करने के प्रयत्न में दिदुओं की हत्या तथा घो को अग्निका का १ 
चनाया। इसके द्वारा उन्टोनि उस प्रात में द्िदुओं की तुलना मेज 
अनुपात को बढा लिया । कुछ चीजे, जो वरल घटित हई, इस रस्म कती 
सूचक हे! इस प्रकार की अनेक घटना हुई कि जरौ किसी च क 
मुसलमान सज्जन का घर तो सुरक्षित रदा ओर उसके वोन 0 
बगली हिदुओं के घर भस्म हो गए । समाचारपत्रं मेँ भी यह धटनाए अ 
किः च व्यक्ति लूटी हुई सपति को पूरी पाकिस्तान ले जाते हए वदी रव 
गए 1 यह यात स्पष्ट. हे कि अपनी योजनाओं को पूरणं करने के लिए ध: 
पाकिस्तान से मुसलमानों से भरे हए द्वक पर दरक आए यै 1 जव हम आ 
करते हं कि जिना के पाकिस्तान के स्वप्न मे कश्मीर ओर असम कं क | 
सम्मिलित धे तो हमारे सामने उनके कार्यो की योजना विन के मका 5 
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समान स्पष्ट हो जाती है1 


जिन्ना के स्वप्न कौ पूर्णं करने की उनकी योजना को मात्र ईप्सित 
कल्पना" कटकर छोड देना टमारे लिए धातक सिद्ध देगा! इसी प्रकार 
जिन्ना दवारा की गर्ह पाकिस्तान की मोग को भौ हम एकं श्वेहद अव्यवहार्य 
फल्पना" मात्र कटकर एक वार छोड चुके ये, परतु तो भी आज वह एक 
कठोर सत्य ै। शस्त्रास्त्र एकत्र करने का उनका ज्वर अविरत बढता जा 
रहम है { उनकी मस्निदोँ मे सभर तथा हिसा के लिए प्रोत्साहन भयकर रूप ` 
से वढ रहै है! कछ वर्पो पूर्वं कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने सावथान 
किया था कि केवल नाखोदा की मस्जिद में ही इतनी वाखद सग्रहीत ह कि 
आथा कोलकाता उडाया जा सकता है तथा जव तक उसकी तलाश लेकर 
उस्म से वह भयकर सामान हटाया नदीं जाता, तव तक कोलकाता मे 
जर्न-शति वनाए रखना नितात असभव होगा । उसकी ईस साहसपूर्णं 
चेतावनी के कारण कोलकाता से तुरत उसको स्थानातरण कर दिया गया। 
यदि उनके एक हजार वर्षं के नग्न आक्रमण के इतिहास के बाद भी 
प्रमाणो की आवश्यकता हे, तो दिल्ली तथा देश के अन्य स्थानी पर वमों 
का फटना उनकी विष्वसक तैयारियों के स्पष्ट प्रमाण &। 


हमारा वर्तमान नेतृत्व उनकी इन कार्यवाहि्यौ पर कटोरतापूर्वक 
प्रतिवध लगाने के लिए अति दुर्वल है! इस तथ्य के आभास ने उने अपने 
दुष्ट अभिप्रेतं को सिद्ध करने के लिए ओर भी साहसिक वना दिया हे) 
उन्हे यह भली-र्भाति स्मरण है कि कोलकाता, नोआखाली ओर त्रिपुरार्मे 
उनके दारा किए गए हिंसा एव रक्तपात के कार्यो ने हमरे नेताओं को 
साहसटीनं कर दिया था, जिससे कि वे अपनी मातुभूमि की एकता को 
विनिमय करने तथा देश का एक भाग दे डालने को विवश हो गए थे। 
आज भी वे यह देख रहे है कि गुडागिरी के दारा मारे वर्तमान नेताओं 
के ह््थो से वह्ुत कडा लाभाश्च म्ठ किया जा रटे 

सू १६५० मे दिदुओं के हत्याकाड ओर पूर्वं बगाल से सामूहिक 
निष्कासन के परिणामस्वरूप एक धटना घटित हुई थी। ठीक उसी काल मेँ 
वगाल, विह्यर, उत्तरप्रदेश तथा दिल्ली कै अनेक भागों में लगातार दगे लीने 
लगे थै। हमारी सरकार इस विचित्र मनोदशा से पीडित है कि जँ 
भी दगे हीते है, उसमे रण््रीय स्वयसेवक सव का डान 
चाहिए । उत्तरप्रदेश सरकार ने हमारे कख कार्यकर्ताओं 
दिया था। उसी समय किसी अन्य कारण सेमेरीर्भेट 
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थी । भने स्वाभाविकं खूप से पछ लिया किं हमरि लोगो को क्यों पकंडा गमी 
हे? उन्होनि उत्तर दिया कि उत्तरप्रदेश सरकार कौ देसी सूचना मिती है मि 
उन विप्लवो कै लिए सध के कार्यकर्ता उत्तरदायी ये। भने उनसै कष्ठ कि 
भ्यदि आपने उन क्षेत्रो की स्थिति पर ध्यान दिया ठोता, जरौ विप्लव हए 
ह, तो आपको यह तथ्य स्पष्ट हो जाता कि वै षत्र वही है, जिन गिता 
ने पूर्वा तथा पश्चिमी पाकिस्तान कौ मिलाने के लिए मार्ग के ख्प मर्मगां 
था। ओर यह भी किये दणे पूर्वी पाकिस्तान से तनुं के सादिक 
निष्कासन के समकालीन हे । इसका अर्थ केवल यदी है कि उस मर्गं की 
मोग को मनवाने के लिए चे हमारी सरकार को श्चुकाना चाहते है । सरदार 
पटेल एक क्षण कै लिए चुप रहे। फिर वोले- खा जो कुठ तुम कहते हे 
उसमे सत्यता है? कहने की आवश्यकता नं कि इसके चाद शीघ्ही 
हमारे सभी कार्यकर्ता छोड दिए गए । हमारा यह सौभाग्य था कि उन 
वास्तविकता का सामना करने के लिए सरदार पटेल के खूप मे 
इच्छाशक्तिरसपन्न एक व्यक्ति था। 


निथतव्छालिच्छ बम 


सरदार पटेल इस तथ्य से अवगत ये कि पशविमी उत्तरप्रदेश ध 
दी की भोति एक शक्तिशाली मुर्लिम षे वना हआ हे। वहं नरी ना 
ये कि एक मुस्लिम पटे दारा उसका सवध पश्चिमी पाकिस्तान ते सुड। 
अत उन्होने पहले से ही इस बात के लिए सावधानी से काम लिरयाथा वि 
विभाजन के पश्चात्‌ पूर्वी पजाव से निकाले हुए मुसलमान, परिभ 
पाकिस्तान से उत्तरप्रदेश तक लगातार एक मुस्लिम शुखला वनानि कै लि 
कहीं पश्चिमी पजाय के निकट ही न वस जात्‌, कितु आचायं विनौवा 
के दवाव से मुसलमानों को पहले ही गुडरगोच जिले कै निकट पुनर्वि 
लिए आज्ञा दे दी गद । अव उन कषर मेँ चार लाख से अधिक 
चस चुके ईै। 

इम यात के निश्चित लक्षण प्रकटो र्टेदेकिसन्‌ 1 
के समान ही एक विस्फोटक स्थिति शप्ता से उत्प होती चली जा र 
हे ओर पता नहीं कि कव उसका स्फीट हो जाए । ठीक दिल्ली से ५ 
ओर लखनऊ तक मुसलमान एक भयकर योजना तैयार कर 
त्रासो का एकयीकरण तथा अपने लोगों को सज्ज करते हए स 
इस वात की प्रतीभा मै अपना समय विता रटे हे क्रि जव पाकिस्तान ट ^ 

८“ २} श्रीशुरुती खमन खट 


देश से सशस्त्र सर्पं का निर्णय करे, तव वे भीतर से चोट करे! यदि इस 
कुचेष्टा कै अक्र को हम नरह काटते, ती वहत सभव हे कि दिल्ली की , 
जीवि तक कपित हो जाए। एसा नहीं है कि हमारे नेता इस वात से अवगत 
नहीं है । गुप्तचर विभाग उन्टें ठीक सूचनार्ते देता हे, कितु यह प्रतीत होता 
है कि उनकी दृष्टि मेँ केवल चुनाव रहता है ओर चुनाव का अर्थ वोट प्राप्त 
करना, जिसका अर्धे टीता टै जनता के उन वर्यो का तुष्टिकरण करना, 
जिनके पास मर्तो की अच्छी ओर ठोस स्या रहती है । मुसलमान इस 
प्रकार की ठोस सख्यावाला वर्ग हे । इस सव तुष्टिकरण के मूल म यही 
तथ्य हे, जिसका परिणाम घातक होता है। 


न कूट भूललना न वू सीखना 


दक्षिण में मुस्लिम लीग ने अपने कुत्सित सिर को पुन उठाया है। 
पाकिस्तान के निर्माण ने उत्तर में हिदुजओं को कम से कम कुछ समय के 
लिए तो मुस्लिम लीग के सकट के प्रति जागख्क कर दिया हे। इसीलिए 
लीग के नेताओं ने अपने मुख्यवास दक्षिण मेँ स्थानातरित कर लिए है। 
अव वे इस वक्तव्य के साथ प्रकट हो गए ह कि इस समय तक वै अपने 
कार्यो का सचालन गुप्त रूप से करते थे । केरल के उस सामृदिक आदोलन, 
जिससे साम्यवादी सरकार का वलयं पर पतनं हुआ, ने उन्हे वाहर आने के 
लिए एक स्वर्णिम अवसर प्रदान किया । उसके वाद जो चुनाव आए, वै 
उनके लिए अनपेक्षिते लाभकारी सिद्ध हए । काग्रेस ने अपने अतीत के 
अनुभव से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की 1 उसने यह भी विचार नहीं किया कि 
मुस्लिम लीग का दी अनुनय करने से हमारे देश पर पाकिस्तान की विपत्ति 
आई हे। उसने सन्‌ १६५७ मेँ चुनार्वो के अतर्गेत एक वार पुन उसी 
देशद्रोही दल को आलिगन करने के लिए अपनी वाहे फैला दीं ओर उनकं 
इस स्पष्ट राषट्रविरोधी कृत्य के समर्थन के लिए पडित जवाहरलाल नेहरू 
ने मुस्लिम लीग को यह कडकर देशभक्ति का एक उज्जवल प्रमाण-पत्न भी 
दै दिया कि वह नवीन दल पुरानी मुस्लिम लीग नहीं हे, वरच्‌ एक नया 
देशभक्त दल द, ज अपनी जाति एव धर्म के प्रति भक्ति रखता डे । देशभक्ति 
की कैसी अदुभुत परिभाषा है? कितु हमारे पडित जी कै दुर्भाग्य से दूसरे 
ही दिन अखिलं भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष नै यह वक्तव्य प्रकाशित 
किया कि उनका दल वही पुराना दल 8, जिसमें परिवर्तन की छाया भी न्दी 
है। अव वे केरल में स्वतत्न मोपला नाड" के लिए खुले प में प्रचार कर्‌ 
रे टे। 
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इन नवीन विकांस्मान परिस्थितियों मेँ कीर भी देख सकता है फ 
एक वार पुन लगभग अर्थ-शताव्दी पूर्वं की वही पुरानी घटनार्पँ सजीव धे 
रही ह । हमारे नेताओं ने विशाति काल में (सन्‌ १६२१ से १६२६ तक 
मुसलमान की भैत्री प्राप्त करने कं लिए दिदुओं से कहा थाकिवेभी 
खिलाफत आदोलन, जो टर्की के वादशाट कौ सिहासना्युत करने के 
कारण अग्रेजों के विरुद्ध किया गया था, कौ अपना दी मानकर उत्मे भाग 
लँ। केरल में भी आदोलन की सटायता कं लिए हिंदू धन तया जन के साय 
आगे आए) कितु मुसलमानों का कौप, जो अग्रजो पर था, शप्र टी हद्‌ 
काफिरीं के विरुद्ध जेहाद” क रूप मेँ परिवर्तित हौ गया, जिसमे पुष्लिम 
वर्वरता के सभी भीष्ण अत्याचार, से हत्या, अग्निकाड, स्त्रियो का 
अपहरण, सूट तथा वलात्‌ धर्म-परिवर्तन हुए । जव इन रोमाचक अत्याचाय 
के समाचार देश के अन्य भागों मे पये ओर वलँ के निवासि क हद 
पर आघात किया, तव एक प्रख्यात नेता ने उन जघन्य मुसलमान 
अपराधियों को "वहदुर मोपला" कहते हुए उनकी खुलकर प्रशता की।हम्‌ 
उन शब्दो की तुलना अपने वर्तमान नेताओं के उन शो से कर, जो उष 
देशभक्त" कहते है, तो हमे उस लवी आत्मघाती मूर्खा की कल्पना ५ 
जाएगी, जिसने हमारी राष्ट्रीय जागरूकता एव सुरक्षा की सूरण मानसिक 
शक्ति को निर्जीव वना दिया है। 

हमारी अपनी सरकार द्वारा मुसलमार्नो कौ हर जगह उनकी 
विघटनात्मक ओर विष्वसक क्रियाओं मे प्रोत्साहन मिलता है । इस काय 
हमारे नेता तथा राजनीतिक दल भी उन प्रोत्साहित करते है । 
के उन दगों को ले लीजिए, जो सनू १६६३ मे पूर्वी पाकिस्तान के सुलन, 
नारायणगज ओर ढाका के क्रं मे दिदुओं के विष्वल के वाद घटित & 
थे। हमारे अपने ही सत्ताधारी लोगों ने उन्हे पूर्वी वगाल के दनी 
प्रतिक्रिया के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया) कितु तथ्य क्या 
वे मुसलमान ही थे, जिन्डोने पटले कोलकाता मे विदार्थो के शति 
जुलूस पर आक्रमण किया ओर उन्होने ही स्वामी विवेकानद की शतान्य 
समारोह के उपलक्य भें निर्सित विशाल प्रदर्शिनी मे आग लगाई तरा 
बहुमूल्य वर्शनीय वस्तुत नष्ट कर दी । क्या कई सी मस्तिष्कवाला स 
इस वातत पर विश्वास करेगा कि कोलकाता के दिदुओं ने उस पडाल 
जला डाला जिसमे स्वामी विवेकानद की दर्शनीय व्तुर्पै री गई वी 
मुसलमानों के इस प्रकार विध्वस आरभ करने के पश्चात्‌ टी हिद्रू अपनी 
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रक्षा के लिए खडे हुए 1 इसमे तनिक भी सदेह के लिए अवकाश नहीं हे कि 
कोलकाता के दगे पूर्वी वगाल के दों का प्रसार मात्र था, उनकी प्रतिक्रिया 
कदापि नटीं थी। 


कितु हमारी सरकार, जी अव तक सामान्यत अपने अग्रेन 
मालिको के पदचि्नो पर टी चल रटी हे, द्िदुजओं पर प्रचड रूप से पिल 
पडी ओर उन्हे चिना सोचै-विचारे गोलियों से उडाने लगी । हमारे एक 
के्रीय मत्री ने तो घोपणा भी की कि शटमारे लिए एक-एक मुसलमान का 
जीवन पवित्र हे, जवकि सच्ै अर्थो मे किसी भी सरकार कटलाने योग्य 
सत्ता के लिए प्रत्येक जीवन पविन धरोहर होनी चाहिए । उन्टनि यह ककर 
आत्मप्रशसा भी की कि पुतिस की गोलियों से मुसलमानों की अपिक्षा हिदू 
अधिक मारे गए 1 इस वक्तव्य से उन्होने इस सवध मेँ सरकार की वास्तविक 
भनोभूमिका को टी प्रकर किया! सक्षेप मे हमारे अपने देश मे जिस भोति 
काम चल रहा है, उसका यही ठग हे। 


अगणित छदे-छोटे पाव्छिस्तान 


वास्तव म सदूर्ण देश मेँ जट भी एक मस्जिद या मुसलमानी 
मुहल्ला है, मुसलमान समञ्जते हि कि वह उनका अपना स्वतत्र प्रदेश है। 
यदि वौ हिदुओं का कोई जुलूस गाते-वजाते जाता दे, तो वे यह कहते 
करौधित होते हें कि इससे उनकी धार्मिक भावनाओं कौ ठेस लगती है । यदि 
उनकी धार्मिक भावनां इतनी नाजुक हो गई हे कि मधुर सगीत से भी 
श्ुव्य हो जाती है, तो चे अपनी मस्जिदों को जगलों मेँ स्थानातरित करके 
व चुपचाप आराधना क्यौ नहीं करते! वे सडक के किनारे ही एक पत्थर 
जमानै का, उस पर सफेदी पोतने का तथा उत्ते भ्रार्यना-स्थलः' कने का 
हट कयो करते &? फिर जव वहां सगीत होता है तो हाय-तोवा क्यो मचाते 
है कि उनकी आराधना में व्याघात होता है? 


कुछ वरषा पूर्वं अर का एक मीलवी हमारे देश मे आया था । उससे 
प्रार्थना की गई कि वह चुरान का पाठ उसी प्रकार करे, जैसे उसके देश 
में किया जाता हे! उसने इस वात का उत्तर दिया कि वर्तो हम उसे 
हारमोनियम, तवला तथां इसी प्रकार के अन्यान्य वाद्य-यत्रों के साथ गाते 
ै। यदि यरो मे कखंया तो' यल के मूर्खं मुसलमान मेरे टुक्डे-ुकडे कर 
उलेगे । क्या उसस्ते यह स्पष्ट नहीं ठो जाता कि यदौ क मूसलमानीं की 
समीत-विषयक तथाकथित धार्मिक भावनाओं का धर्म अथवा आराघना से 
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कोई सवथ नहीं हे, वरन्‌ पर्णख्पेण इसकी प्रणा यें दिदं से द्लगडा करना 
तथा अपने लिए एक श्ठोटा स्वतत्र क्च स्थापित करने को दष्टिकोण निहित है 


यह किस प्रकार सभव होता हे कि यै इन आक्रामक ओर 
रष्ट्रविरोधी कार्यो को खुल्लमसुल्ला करने का साहस करते हे? यह इसतिए 
होता है कि हमारी सरकार भी उने व्यक्तं अयवा प्रच्छन्न रूप से प्रश्रय देती 
है। यद्यपि उच्च न्यायालय नागरिक के अनिवार्य अधिकारौ के अतगत 
सार्वजनिक मार्गो पर वाजे के साय जुलूस निकालने कं अधिकार का 
समर्थन कर चुका है, फिर भी सरकार शाति ओर व्यवस्था की दृष्टि ते 
जुसूरसों को नियमित करने के लिए प्रशासकों को दी हुई स्यतत निर्णय की 
शक्तियो के आवरण में प्राय हिदुओं को उन सडक पर जुलूस निकालने 
की रोक देती है, जिनपर मस्जिदे स्थित ह। यह उन लोगं के निए 
पारितोपिक हे, जो शाति मग करना चाहते हे, ओर शातिप्रिय नागरिक, 
नागरिको के रूप मेँ अपने सहज अधिकारों का उपयोग करने मे इस प्रकार 
की ज्यादती के शिकार ठो जाते हे । कानून का पालन करनेवाले नागरिको 
से कहा जाता हे कि वे अपने को सयमित रखे ओर जो हिसा मे प्रवृत्त हेत 
है, उन्हे उनकी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतव्रता दी जाती टे। यह एक 
प्रकार से परोक्ष रीति से स्वीकार करना ह कि देश के अदर कितनी ही 
मुस्लिम वस्तयो है, अर्थात्‌ कितने ही लघु पाकिस्तान है, जर देश का 
सामान्य कानून कछ सशोधनों के साथ लागू होता टै ओर जें दुष्टो कं मनं 
की लहर ठी अतिम नियम हे । यढ स्वीकृति चाटे परोक्ष ही क्यो न हो, एक 
अत्यत खतरनाक सिद्धात को उपलक्षित करती हे, जिसमे हमारे राष्ट्रीय 
जीवन के विकास से पूर्वं विनाश की सभवन भरी पडी हे। इत देश 
इस प्रकार की वस्तयो नि सशय रूप से पाकिस्तान-समर्थक त्वो के चारो 
ओर फले हए जाल के छोटे-वडे केद्र हो गई हे। 


अनेक ठद्यहर्ण 

उदाहरण के लिए, सन १६६३ में महाराष्ट्र के मालिर्गोव मे गणेशं 
की प्रतिमा सिराने के लिए जुलूस के साथ ले जाई जा री थी। मुसलमान 
ने इस पर आक्रमण किया। छ ज्ञगडा हुआ । सदेव के समान सरकार 
कानून अर व्यवस्था स्थापित करने आगे आईं ओर वडी सस्या मे प्रयु 
ठि सन्जनों को पकड लिया, मानो वही उस कानून-भग के कृत्य के निए 
उत्तरदायी रटे यं! वाद भें मु्ये उसी राज्य के एक महत्त्वपूर्ण स्य 
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पदाधिकारी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ । मैने उनसे कडा कि "यह 
घटना रात्रि कै नी-दस वजे घटित हुई थी । ठीक दूसरे दिन पाकिस्तान 
रेडियो नै प्रसारित कर दिया कि उस नगर में मुसलमानों की जातति-शेष 
करनेवाला हत्याकाड हुआ है । पाकिस्तानी रेडियो को यह वात कुछ घटो मेँ 
ही कैसे ज्ञात टौ गर्द? कोई पाकिस्तानी सज्जन द्वासमीटर के साथ अवश्य 
होने चाष्िए ओर उनका पाकिस्तान से सतत स्प्कं भी टीना चादिए। 
उन्होनि कहा-~ र्यी, यदी सभावना है ।' तव मने उनसे पूषछा- "क्या आपको 
ज्ञात है कि प्रथानमत्री के घर मेँ होनेवाली गुप्त मत्रणाओं की सूचने, जो 
अत्यत गोपनीय मानी जाती है, प्राय उसी रात मेँ पेकिग ओर रावलपिढी 
यली जाती है । उन्टोनि का~ रौ, यह मेरी जानकारी में हे। 


निष्कर्षं यह है कि प्राय हर स्थान में एेसै मुसलमान दै, जौ 
द्वासमीटर कै दारा पाकिस्तान से सतत सपक स्थापित किए है ओर 
अल्पसंख्यक होने के नाते सामान्य नागरिक के ही मर्ह, अपितु कुष्ठ 
विश्ेपाधिकाय तया विशेष अनुग्रहम का भी उपभोग करते हैं। हमारा 
गुप्तचर विभाग राष्ट्रीय अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास करनेवाले 
उन तत्त्वो के प्रति उतना सचैष्ट प्रतीत नीं होता, जितना देशभक्त 
व्यक्तियों के प्रति। 


कुछ दिन पूर्व उत्तरप्रदेश विधानसभा मेँ एक सदस्य ने चुनौती दी 
थी कि लखनऊ नगर मे ही कई द्रासमीटर चालू है ओर उनका पता 
लगाने के लिए वह पुलिस को ले जाने की तैयार है, यदि पुलिस मे साहस 
हो1 अव तक तो एेसा लगता हे कि सरकार उसकी वातं बिलकुल नहीं सुन 
पाई हे। कोई आश्चर्य नटीं कि शत्रु के पचमागी अपनी अति दुष्ट 
योजनाओं को इस प्रकार आनद से चलाते रहते है, मानो स्वय सरकार दी 
उनके पक्ष मे ढो । इस प्रकार के तत्व उत्तरदायित्वं के पदो तथा महत्व के 
स्थानो पर भी हो सकते है । हम ज्वालामुखी पर वैठे इए यह अनुभव कर 
रहे है कि हमारे धर्मनिरपेक्ष ससार मेँ सव कुछ ठीक दी है। 


महान “राष्ट्रीय दुसलमान" 

कम से कम भव हम जाये, चारो ओर देखे ओर वडे-बडे प्रमुख 
मुसलमानों के भी शब्द तथा कृत्यो के सही तत्पर्य को समञ्चं ! उनके अपने 
ही वक्तव्यो ने आज तथाकथित राष्ट्रीय मुसलमान" के महानतम व्यक्तिर्यो 
को भी उनके सच्चे नग्न रूप मेँ प्रकट कर दिया हे! 
शरीशयुरुणी समदय छठ ११9 {१€७} 





स्वतत्रता-सग्राम के प्रारभिक काल में मीलाना गुह्मद अती 
महात्मा योधी के दाने हाय धे। उन्ठोन सार्वजनिक रूप से यह घोषणा 
की थी कि मुसलमानों मे बुरे से बुरा पापी तथा भ्रष्ट उनकी निगाह 
महात्मा गधी से भी वहुत अधिक श्रेष्ठ हे। 


मुञ्ने एक चार अपने देश मेँ सूफी सप्रदाय के एक वड़े विद्वान से 
बात करने का अवसर मिला । उन्होने कहा कि कम्ुनिज्म के अनीश्वरवादी 
दर्शन की चुनीती का सामना करने का एक ही मार्ग हे कि श्वर में विश्वास 
रखनेवाले सभी मनुष्यो को जुटकर एकबरित लाया जाए, चा वे किसी भी 
समप्रदाय अथवा धर्म के क्योंन हों! मैने उनसे पृष्ठा कि वह कौनसा 
सामान्य आधार है, जिसपर वे साथ-साथ आ सकते है। एकं क्षण भी 
सकौच न करते हुए उरन्टोने उत्तर दिया- इस्लाम" । उनके तथाकथित 
विद्वान ओर दार्शनिकों के मस्तिष्कं भी इस प्रकार से काम करते है। 


हमारे समय के महानतम '“रा्ट्रीय मुसलमान" मौलाना आजाद ने 
भी अपने अतिम समय में इडिया विन्स फ्रीडम" नामक पुस्तक मेँ 
मस्तिष्कं को निर्भ्रिति श्यो मे प्रकट कर दिया ह । प्रथम तो सपू पुस्तक 
आरभ से अत तक एक निर्लज्जतापूणं अहमन्यता चे भरा हमा कथन ै 
जिसमे गधी जी तथा नेहरू जी सहित अन्य सभी नेत्ताओं को समाविष्ट 
करते इए शुद्र बुदि के रूप में चित्रित किया गया है ओर पटेल को 
साप्रवायिक के रूप ्भे। दूसरे, कोलकाता ओर नोआखली आदि अनेक 
स्थानो पर मुसलमानों दारा हिदुजओं के घोर सहार तथा जत्याचाते की निद 
के लिए उनके पास एक शब्द भी नदीं हे। सवसे वकर पाकिस्तान 
निर्माण का उनका विरोध पूर्णरूपसे इस कारण दहैकिवट मुसलमानों ध 
ठित के प्रतिकूल होगा। आजाद के कहने का अर्थे किजित्नाका 
अनुसरण करना मुसलमानों की मूर्खता थी, योक इसते पुसलमानों को 
देश का एक ुकडा ठी मिला । यदि उन्होने उनकी (आजाद की) रिक्षा का 
अ्युसरण किया होता तो संपूर्ण देश के कार्येकलापों मेँ उनकी आवाज 
निर्णयात्मक होती ओर साथ ही पाकिस्तान कं सभी लाम भी प्राप्त हेतै। 
सर्वोच्च न्यायालय के पर्व प्रथान न्यायाथीश श्री मेटरचद महाजन ने भी उत्त 
किन्ताव के विय ये यही टीका की है। उदाहरण के लिए, वे कहते ह~ 

„ जिना से अधिक धूर्तं थे। यदि उनपर छोड दिया जाता तो भातत 
वस्तुत्त मुसलमानी वर्चस्व का देषा द्ये जाता † 
{हष ्रीशुख्खी समत खट % 

^ 


वास्तविकता क्छ सामना क्ये 


आज भी मुसलमान, चाहें वे सरकारी उच्च पदों पर हौं अथवा 
उसके बाहर टो, घोर अराष्ट्रीय सम्मेलनों में खुले ख्प मेँ भाग लेते ठै। 
उनके भायर्णों मे भी खुली अवज्ञा ओर विद्रोह की ज्ञकार रहती हे। एक 
कद्रीय मुसलमान मत्री ने इसी प्रकार के एक सम्मेलन के मच से वोलते हुए 
चेत्तावनी दी धी कि यदि मुसलमानों के हिर्तो की भली प्रकार रक्षान की 
गई तो यहाँ भी स्पेन की कहानी दुहराई जाएगी, जिसका यी अर्थं है कि 
वे सशस्त्र विद्रोह के लिए उठ खडे होगि। 


अब तो उनमें इतना साठ्स हो चुका हे कि कुछ प्रातो मेवे 
भुस्लिम लीग" के नाम से केवल चुनाव ही नीं लडते, अपितु सार्वजनिक 
सभाओं ओर जुलूसों मेँ “पाकिस्तान जिदावाद" के नारे भी लगाते टै ! उनके 
लिए वही कषे “पाक, अर्थात्‌ पवित्र है, जहां उनका अवाच प्रभुत्व स्थापित 
हे ओर शेष भारत जहौ वे निवास करते ओर समृद्ध हो रहे है, ^नापाक, 
अर्यात्‌ अपवित्र हे । कोई पुत्र कितना टी पतित ओर भ्रष्ट क्यो न ह गया 
हो, क्या अपनी मों को कभी अपवित्र तथा पापपूर्णं कह सकता है? ओर 
इतने पर भी हरमे यह विश्वास करने के लिए कहा जाता है कि एसे तत्त्व 
इस भूमि के पुत्रहे। 
अधिक विलव होने के पूर्वं ही इस ईप्सित धारणा के लवे ओर 
आत्मषाती सम्मोहन को हम तुरतं रोके ओर राष्ट्र की सुरक्षा एव समग्रता 
कै हितों को सर्वोच्च स्थान देते हुए स्थिति की कठोर वास्तविकता को 
दृढतापूर्वक ग्रहण करं । 
चि 


१२ आतरिक्छ अक्छट ईयर 


जर तक ईसाइयों का सवथ है, ऊपरी तीर से देखनेवाले को तो 
वे नितात निरुपद्रव ही नरह, वरन्रू मानवता के लिए प्रेम एव सहानुभृति के 
मूर्तिमान स्वरूप प्रतीत होते टै । उनकी वक्तृतार्पै “सेवा” एव “मानवोद्धार" 
जीसे शरव्दो से परिपूर्ण रहती है! उनसे प्रतीतः होता डे मानो सर्वशक्तिमान 
ने उन्हे मानवता के उत्थान के लिए विशय रूप से नियुक्त किया है। सव 
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स्थानों पर वे स्कूल, कालेज, अस्पताल तया अनाथालय चलाते षै । हमरे 
देश के लोग, जो सीधे-सादे ओर भोले है, इन वातो पर विश्वास कले 
लगते हे । कितु इन सव गतिविधियों मे करोड रुपए ठंडेलने यें ईसाह्यों क 
वास्तविक ओर अतरस्य उदेष्य कुछ अलग ही है 


नश्नपला 


हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपति डा राजद्रमरसाद एक वार असम गए ै। 
उन्न वे स्कूल ओर अस्पताल देखे, जिन्हं ईसाई धर्म्रचारकोँ ने उन 
पहाडी प्रदेशो मे स्थापित कर रखा था। उन्होने उन सव कार्यो के ति 
अपना सतोष व्यक्त किया, कितु अत ये यह उपदेश भी दिया कि निस्सदेह 
तुमने बहुत अच्छा काम किया है, परतु इन चीजों को धर्मातरण के उदेश्य 
कै लिए उपयोग मेँ मत लाना # पर उनके वाद जो धर्मप्रवारक चोला, उसने 
सीये शर्वो मेँ कह दिया-- “यदि हम केवल मानवता के विचार से ही यह 
करने के लिए प्रोत्साहित हुए होते तो यरो इतनी दूर वों आते? इतना धरन 
हम लोग क्यो व्यय करते? हम तो यरो एक हो निमित्त से ह कि अपन 
प्रभु इसा के अनुयायियों की सख्या मे वृद्धि करे ॥ वे इस विषय मे अत्यत 
स्पष्ट है। 


वे मानते हे कि इस लक्षय के लिए प्रत्येक युक्ति, वह कितनी ही 
अनुचित चयो न हो, उचित्त है । भति-भोति की रहस्यपूर्णं एव शुद्र युक्ति, 
जिन्हे वे धर्मातरण के लिए प्रयोग मेँ लाते है, सभी को बहुत अच्छी प्रकार 
से विदित है। एक गोव की टी वात हे, जलो यतत जनगणना के अवसर पर 
ईसाई प्रचारको ने उस गोव के सपूर्णं निवासि्यों को ईसाई क स्प १ 
लिखया दिया । जव इस कृचष्टा का पता चला ओर वद के लोगीं ने विरोध 
प्रकट किया, तव उन ईसाई धर्मप्रचारकों ने उन्टं बताया कि अव कृ नी 
हो सकता। अव तो तुम सरकारी अभिलेयी म ईसाई कं रूप मे लिख तिप 
गए हौ । इस कारण तुम्हे ईसाइ्यो की भोति व्यवहार करना चाहिए ! उन 
गरीय हिदू ग्रामीणों ने हमारे उदासीन दद-समान का सहारा तथा सहाप 
न पाकर उनकी वातो पर विश्वास कर लिया ओर ईसाई धर्म क 
लिया। इस प्रकार की युक्तयो द्वारा वे अपनी सख्या दिनोदिन वढति 
जा रहे हे। 

अनैक प्रमुख ईसाई धर्मप्रचारक इस वात को असदिग्य सूप [4 
0 कर चुके हे कि उनका एक हो लकय है इस देश को ईसा % 
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साम्राज्य का एक प्रात वना्ं। चेन्नै के वेदात केसरी की सुचना के 
अनुसार मदुरे के आर्कं विशप ने कहा हे कि उनका मुख्य उदेश्य है सपूर्णं 
भारत पर ईसा के छडे को फहराना । अभी हाल मे मुव में हुई युकेरिस्टिक 
काप्रेस मे कार्डनले ग्रशियस इस वात से दुखी थे कि शताब्दियों तक 
धर्मातरण करने के पश्चात्र भी भारत में केवल साट लाख ही कंयोलिक 
ईसाई है ओर दिद वहुसख्या मेँ वने इए है! उन्डने अपने अनुयायियों को 
प्रोत्साहित करते हुए का कि अव से उन्म प्रत्येक व्यक्ति धर्मातरण के कार्य 
के लिए स्वय को प्रचारक समञ्ञे । इसका अर्थ हे कि देश की सपूर्ण जनता 
ईसाई धर्म में धमत्तिरित हो जानी चाहिए, अर्थात्‌ उनका वश, परपरागत 
धर्म, दर्शन, सस्कृति तथा जीवनपद्धति ध्वस्त ही जानी चाहिए ओर चन्दे 
ईसाई धर्म के विश्वसघ में विलीन हो जाना चादिए। 


शर्म या राजनीति 


जिस प्रकारे वे अन्य जर्नो के प्रति व्यवहार करते है, वह हमे यह 
निष्कर्षं निकालने के लिए वाध्य करता है कि आधुनिक मतातरकारी धर्मो 
भें सव्ये धर्म के तत्त्व अत्यल्प मात्रा मेँ होते ह । ईश्वर, पैगवर ओर धर्म के 
नाम पर्‌ वे केवल अपनी राजनीतिक महत्त्वाकाक्षाओं को आगे बढाना 
चाहते हे । सच्चे धर्म मे तो मतातरित करने की, प्रजा की विधि में परिवर्तन 
करने की आवश्यकता ही नदीं । प्राचीनकाल मेँ हमारे धर्मप्रचारक जो दूसरे 
देशों मे गए थे, उनन्हौनि अन्य लोगों पर वलात्र अपना धर्म नदीं लादा । इसके 
विपरीत हमारे गुरुओं ने उनके पूजा के प्रकार अस्वीकृत न करते हुए एक 
सर्वव्यापक दर्शन से सुरक्षित करके उसे ओर भी उदात्त बनाने का, मस्तिष्क 
एव हदय से उदात्त ओर पवित्र गुणों को उनके मन मेँ वैठाकर तथा अपनी 
ही पूजा कँ प्रकार दारा उन्हे ओर भी अच्छे भक्त वनाने के प्रयत्न किया। 
यह था वास्तविक धर्म। 

धर्म की जो कल्पना ईसाई प्रचारक द्वारा प्रचारित की जाती है, वह 
सचमुच आश्चर्यकारक है । भे एक वार एक धर्मप्रचारक से मिला। उसने 
मुञ्चे इर्लैड के एक आर्कं विशप द्वारा लिखी गई एक पुस्तक दी ओर कहा 
किं इस पुस्तकं द्वारा मुञ्ने उनके काय की प्रकृति के विषय में स्पष्ट ज्ञान 
हो जाएगा । मने उसे पदढा ! जव मैने उसे पुस्तक लीटाई तौ उसने अत्यत 
उत्साहपूर्वक पा कि पुस्तक कैसी धी। ने उत्तर दिया-- "यदि तुम्हारा 
आर्कं विशप एेसा है तो तुम क्या होगे?” वह इस वात से चौका । मैने उस 
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पुस्तक के चछ अश उसे दिखाए जिने लिखा धा कि ईश्वरप्रति के लिए 
इतना ही पर्याप्त हे कि प्रतिदिन दो चार प्रार्थना की जाए ओर रविवार क 
गिरजाघर मेँ जाया जाए 1 शेय समय में सभी प्रकार के शारीरिक आनद एव 
भोगीं का सेवन करने मेँ कोर हानि नर्द हे। सत्य यह ह कि ये शब्द छप 
महान सत ईसा के उपदेशों के पूर्णं विरुद्ध दै । 


लोकमान्य तिलक ने ईसा के महान शिष्य सत पाल को अपग 
“गीता रदस्य मेँ उद्त किया है। वह भी ईश्वर से कहता ह~ "वदि भर 
असत्य भापण द्वारा तुम्हारी (श्वर की) भहिमा की वृद्धि करता द ती वह 
पाप कते हो सकता ठे?" इसमे कोई आश्चर्य नीं कि उनके इस वक्त का 
वर्तमान ईसाई धरमप्रचारकों ने अपने कुचर को आगे बढाने मे पूर्ण उपयोग 
किया है] यह सच टी कटा गया हे कि दुनिया मेँ सच्चा ईसाई केवल पक 
ही हआ है ओर क्रूस पर उसकी मृत्यु हुई । 


पश्षरदहित निण्य 


इसा धर्मप्रचारकों की गतिविधियां केवल अधार्मिक ही नही, 
रा्द्रविरोधो भी हे । एक वार ने एक ईसाई धर्मपरचारक से प्रश्न किमा 
वे हमारे पवित्र ग्रो ओर देवी-देवताओं की निदा क्यौ करते है ८ 
स्पष्ट उत्तर दिया-- “हमारा लक्ष्य हे कि दिदू के हदय से उततके धरम के 
विश्वास को ञ्ञटककर बाहर कर दिया जाए । जव उसका यहं विश्व ध्वस्त 
हो जाएगा, तव उसका राद्टरत्व भी नष्ट कर दिया जाएगा । उसके 
में एक रिक्तता उत्पन्न यो जाएगी, तव हमारे लिए उस रिक्तता को इसाईयत 
से भरना सरल हो जाएगा! 


कुछ वर्ष पूर्व मध्यप्रदेश सरकार ने इन ईसाई वर्म्रचारको 
गतिविधियों के सवय यें सवना देने के लिए एक समिति गठित की 
इस समिति कं अध्यक्ष -्ी नियोगी उच्च न्यायालय के एक अति सम्मानगरीय चे। 
अवकाशप्राप्त न्यायाधीश थे, जो किसी भी गुट या दल कं व्यक्ति व 
समिति के सदस्यों ने सपू मध्यप्रदेश का प्रवास किया ओर धर्मा अ 
इसाङ्यो, इसाई धर्मप्रचारको तथा अन्यान्य लोगो से भेट की। वै ज 
गिरजाघरो मे भी गए । अपनी व्यक्तिगत जच के आधार पर उन्टोति र 
१६५७ चे एक लवा प्रतिनिवेदन प्रस्तुत किया । उस प्रतिनिवेदन का 
इस प्रकार 8ै- 


"ईसाई घमेप्रचारकरो के सभी ओदारयधूर्णं कार्य उनकी र्मातरण 
{सन्य} श्रीश्री यमब्र चठ 9 


गतिविधियों को चलाने के लिए एक आवरण मात्र है । भोले-भोले लोगों को 
कभी जस्त करके ओर कभी प्रलोभन द्वारा आकर्षित कर वे अपना उपर्युक्त 
कार्य करते है । इन गतिविधियों के मूल मे उनकी यह महत्वाकाक्षा हे कि 
उनकी सख्या की शक्ति के आधार पर अपने लिए एक अलग ईसाई राज्य 
वना लिया जाए, ये इसी एक उदेश्य से करोड रुपए व्यय कर रहे है ए 


"पादरिस्तान' क्छेलिषु 


असम मेँ नागालैंड की सृष्टि इस वात का ज्वलत उदाहरण हे। 
नागारलैड मेँ जो शला विद्रोह चल रहा हे, वह ईसाई प्रचारक द्वारा हो 
सचालिते हे, इस तथ्य को पडते ने ने भी स्वीकार किया है, कितु 
हमारी सरकार समय-समय पर देश को यह वताने ने नहीं थकती कि वर्हो 
"शति" स्थापित हो गई दे, चाहे दूसरे ही दिन वौ से समाचार कर्यो न आ 
जाए कि कोई द्वेन लूट ली गई, कोई पुल उडा दिया गया अथवा हमारी 
फौज के कुछ जवान मार दिए गए । जव लोकसभा मेँ यह प्रश्न किया गया 
कि विद्रोहियों के अधिकार में इतने डे परिमाण मे शस्त्रास्त्र ओर 
गोला-वारूद कंसे पर्वे? तो उत्तर यह दिया गया कि गत युद्ध के समय 
जवे जापानी भाग रहे धे, तव हथियारों का भार ढोने मेँ असमर्थ ्ोने के 
कारण उन्न उन्टै जगलो मेँ फक दिया था ओर नागाओं ने उन्टें अपने 
अधिकार मे कर लिया । कितु वृत्त-पत्रो मे एक सुचना प्रकाशित हर्द हे कि 
अपनी सेना से एक सर्प यें कुछ विद्रोी मारे गए ओर उनके हथियार ले 
लिए गए। वे हथियार नवीनतम थे ओर अमरीका के यने हुए थे। उनपर 
वनाने का वर्प भी अकित था। यह सनू १६५५ ओर १६५६ की वात दे। 
हमारे नेताओं ने मस्ते यह विश्वास कर लेने के लिए कदा कि नागाओं ने 
समर्‌ १६५८५-१६५६ के चने हए अमरीकी हथियार बहुत पूव सन्‌ १6४४ मेँ 
पराप्त किए थे । यह सूचना मिली है की नायाओं के अधिकार में नवीनतम 
मेडिल की हवाई जढार्जो को मारने की तोपे है। यह भी स्पष्टटैकिवे 
हथियार किस प्रकार उनके अधिकार मे आए होगे । जो अमरीकी हथियार 
पाकिस्तान मेँ आति &, वे असम में ईसाई धर्मप्रचारकोँ को टस्तातरित कर 
दिए जाते है 

इस प्रकार विद्रोह चलता रहय हे, फिर भी हमारे नेताओं ने 
आशिक रूप मेँ उनकी मोग को स्वीकार कर नागार्लँड की स्थापना कर दी 
हे। इसके विपय मे यह अनिष्टसूचक लक्षण हे कि यह सीधा विदेश 
मन्रालयं द्वारा प्रशासित नीं है। 
शरी शुरषी समश्च ड 59 {रि} 


दाव दो प्रकार काष्ट! एक ती आतरिक विद्रीट ठ, जो उनके 
द्वारा प्राप्त की गर्ह आशिक सफलता के कारण अव भी चलरहाहै 
ओर जिसका वेग ठता जा रहा है । नागारलीड वनाने के हमारे मिण॑य 
के पश्चात्‌ भी हमारा एक हवाई जहाज गिरा दिया गया । दितीयं प्रकार 
का दवाव अतरष्ट्रीय &ै। ह्मे जात है कि विद्रोढी नागाओं का नेता 
फिजौ पाकिस्तान तथा कुछ अन्य शक्तियों की सहायता से हमारे देश पे 
गायव होकर इग्लैड चला गया हे । उसे एक प्रसिद्ध ईसाई धर्ममचारक 
माईकेल स्काट ने आश्रय दिया, जिसने हमारे सम्मान कौ धक्का 
पर्हुचानेवाले अनेक प्रकार के वक्तव्य देने के लिए उसे प्रोत्साहित क्या 1 
हमारे नेताओं ने ससार में शातिस्थापक होने के अपने सम्मान को दवि 
पर लगाने से नागारीड दे डालना श्रेयस्कर समञ्ञा, क्योकि वे अपने 
अतररष््रीय सम्मान के प्रति, चह चु भी वर्यो न ठो, अति कोमल हदय 
है । अब उन्होने उनको ओर अधिक स्वायत्त शासनाधिकार देने 
दृष्टि से नागा-विद्रोषठियों के साथ 'शातिवार्ताः आरभ की है तथा उर 
शाति-नियोजन के एक सदस्य के रूप में उस “सज्जन” माहृकेल स्फाट 
को भी रखा है। हमारे नेता अपने को शाति-निर्माता प्रदर्शित करने कं 
लिए देश-विभाजन को अत्यत सस्ता मूल्य समञ्चते हे । अतरष्रीय दबाव 
बढता ही जा रहा है। अतत आश्चर्यं नीं होया कि निकट भविष्य 
ही नायालैड अलग हो जाए तथा ईसाई धर्मां के वर्चस्व तथा 
आधिपत्यवाला एक स्वतत्र राज्य वन जाए । 


अतरष्द्ीय ईसाई अ्रव्यीलन क्के दणेट 

असम में शिलाग के आसपास के प्रदेश के लिए पटाडी रान्य 
की एक अन्य मांग भी हो चुकी हे । इन्टी ईसाई प्रचारक से उसे परण 
मिली &े। विहार मे वे (ारखड, के लिए आदोलन चला रहे 1 
निस्सदेढ हमारे नेताओ ने स्पष्ट कठ दिया हे कि उनकी यह मोग एक 
अव्यवाय अद्‌भुत कल्पना मात्र हे ओर कदापि स्वीकार नी की जा 
सकती । कितु भविष्य मेँ क्या होगा, इस विषय मे हम निर्शिवतं नी 
सकते । क्योकि हमारा वहत वार का अनुभव हे कि हमारे नेताओं दरणि 
किसी मोग को “अदभुत कल्पना", “राष््रविरोधी कल्पना” आदि कठ 
की गई प्रचल भर्त्सना इस वात की सुचक लक्षण रही है कि वे उस मि 
को स्वीकार करने का निश्चय अपने मन मे कर चुके है । हमारा य 
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अनुभव पाकिस्तान के निर्माण से लेकर मागार्लैड कं निर्माण तक एक 
समान रटा टै। 


केरल मे जिस समय कम्युनिस्ट सरकार के विरुद्ध जनादोलन 
चल रहा था, तव ईसाई नेता कटा करते धे कि यह केरल में ईसाई 
मिशन का जीवन-मरण का सधर्प ै। वे यला तक कटने लगे घे- 
केरल्मे यातो कंथोलिक का राज्य टोगा या कम्युनिस्टौ का। हम वहं 
शरासन करना चाहते टै । 
कुछ वर्पो पूर्वं यूरोप मेँ ईसाई पादरियों के एक अतर्रष्ट्रीय 
सम्मेलन मे एक लघु पुस्तिका प्रकाशित की गई थी, जिसमें हमारे परे 
समुद्री तट पर ओर विध्य एव सातपुडा की पहाड़ी श्रेणियों के वीच 
इधर से उधर तक ईसार्ई-प्रभाव के कद्र आरभ करने की विस्तृत योजना 
थी । वह दक्षिणी प्रायद्धीप को धैरकर उसे ईसाई वर्चस्य के अधीन लाने 
की योजना का प्रयम चरण था। फिर दूसरे प्रसार मेँ हिमालय की सपर्ण 
मेखला पर वर्चस्व करना था। 
सु दिनों पूर्वं वृत्त-पर्नों मेँ एक भेद प्रकाशित हो गया धा कि 
हमारे देश मे ईसाई मिशन ओर मुस्लिम लीग र्मे यह समञ्ञीता समू 
१६४२-४४ के लगभग हुआ है कि दोर्नों को मिलकर काम करना 
चाहिए ओर आपस मेँ देश का रवँटवारा कर लेना चाहिए । इस र्वैटवारे 
के अनुसार, पजाव ओर मणिपुर के वीच गगा का सपूर्णं भेदान 
मुसलमानों का तथा दक्षिणी प्रायद्धीप ओर हिमालय ईंसादयों का था। 
कुछ वर्षं पूर्व ईसाइर्यों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ 
धा, जिसमे उनसे भारत में ईसाई साप्राज्य स्थापित करने का सकल्प 
कराया गया था। हमारे केद्रीय मत्रिर्यो मेँ से एक उन कार्यवाहि्यीं को 
आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित था। 
इस प्रकार की भूमिका है हमारे देश मेँ निवास करनैवाले ईसाई 
सज्जनो की । वे यों हमारे जीवन कँ धार्मिकं एव सामाजिक ततुओं को 
ही नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील नदीं है, वरन्‌ विविध कषेत्रं में ओर 
यदि सभव हो तो सपूर्णं देश में राजनीतिकं सत्ता स्थापित करना चाहती 
हैँ । वास्तव मँ जर्हौ कीं भी उन्टीनि कदम रखा हे, उनकी यही भूमिका 
रही है । यह सव उन्होने जीसस क्राइस्ट के दैवी पखों की छाया मेँ मानव 
के वीच शाति एव भ्रातृत्व लाने के आकर्षक परिधान मेँ किया ठै। 
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जीसस ने अपने अनुयादर्यो सै कटय था कि अपना सव कठ गरीव, 
अज्ञानी तथा दलित को दे डालने के लिए है, कितु उसके अनुयाहयों ने 
व्यावहारिक रूप मे यह किया कि वै जरया भी गए शक्त देनेवाले" सिद्ध 
न होकर “रक्त चूसनेवाले" सिद्ध हुए । जर्टौ इन तथाकथित क्राइस्ट के 
अनुयाइयों ने अपने उपनिवेश वनाए है, उन सभी देशों की क्या गति 
हई है? जहो कीं उन्होमि कदम रखा, वर्ह के निवासियों को लुप्त कर 
दिया। क्या हम वै हदयद्रावी कहानियां नहीं जानते कि किस प्रकार 
उन्होनि अमरीका, आद्द्रेलिया ओर अग़्ीका के मूल निवासि का समूलं 
नाश किया। इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता है? क्या ठम ईसाई 
मिशनरियों का अपने देश कां भीषण अत्याचारी इतिहास ज्ञात नहीं टै 
कि उन्होने गोवा तथा अन्य स्थानों पर किस तरह से लोगों का 
उत्पीडन किया? 

सतं जेवियर के विषय मेँ कटा जाता ह कि उसं समय वह अपने 
जीवन मेँ परम आनद का अनुभव करता था, जव नवीन धर्मातिरित जन 
अपने पूर्वं के देवी-देवताओं को पैरों ते कुचलते थे, मदिरो को ठहति 
थे तथा अपने ही माता-पिता ओर वृद्ध जनों को, जो हिद र जति ये, 
अपमानित करते ये । अभी अति निकट काल मे काग्रेस शासन-काल कं 
अतर्गत केरल में सेकडों प्राचीन पवित्र हिदू मदिर अपवित्र किए ग 
तथा ईसाई शिल्प-भजकों ने उनकी मूर्तयो को तोडा। इसने शबरी 
मलाई का प्रसिद्ध मदिर भीदे। ये वही धर्माथ ईसाई है, जिरन्टौने 
कन्यकुमारी में विवेकानद शिला पर स्थापित पट्टिका को तोडा था। इस 
प्रकारके हये लोग, जो हे यष्ट उपदेश देने आति हें कि ईसाई धर्म 
मानवता पर शाति, मगल एव मानवीय दयालुता की वर्णा करेगा। 

यर्हो जव तक ईसाई इस प्रकार की गतिविधियों मे लगे हु टै 
ओर अपने को ईसाई धर्म के प्रसार के लिए अतरष्द्रीय आदोलन का 
एजँट मानते ै, अपनी इस जन्मभूमि के प्रति सर्वोच्च निष्टा 
करने ते तथा अपने पूर्वो के चैतृक दाय सस्कृति की सच्ची सतान 


के रूपमे व्यवहार करने से इनकार तक वे यर्टो 
करूपे रहने उसी किया जाद्मा। 
॥ ५, धि [स्न ॥ 


५ ॥ 
{२०६} ॥ र 


१३ आतयिक्छ कट क्छम्दुनिर्ट 


अाम्यवाद के लि भूमि क्ती तैय 


अग्रज के इस देश को छोडकर जाने के पश्चात्‌ जब हम अपने 
रट की भावी रचना को आकार देने के लिए स्वाधीन हुए, तो हमरे लिए 
विविध सिद्धातो ओर वादों पर विचार-विमर्श करना एक महत्त्व की बात हो 
गई । निस्सदेह हमने पाश्चात्य ठग की जनतान्रिक रचना को अपनाया है, 
कितु क्या इतने वर्पो के प्रयोगो के पश्चात्‌ ठम उसके हितकर फर्लोँ कौ 
प्राप्त करने मे समर्थं हो पाए है? जनता की सामूहिक इच्छा का प्रतीकं बनने 
के वजाय इसने सव प्रकार की अस्वस्थ्यकर स्पर्धाओं, स्वार्थं एव विच्छेद 
की शक्तियों को बढावा दिया है। 


हमारे देशं में जनततर की गभीर असफलताओं मेँ कम्युनिज्म की 
वठती हुई विभीषिका है, जो जनतात्रिक विधान की मानी हुई शतु ठै! 
जनता के समक्ष की गई अपनी आर्थिक अपील में कम्युनिस्ये से कीं 
पिष्ठड न जारण, इस प्रयास में हमारे नेतागण कम्युनिरस्टो की ही भाषा तया 
कार्यक्रमों को अपनाकर कम्युनिज्म कौ अधिक सम्माननीय वना रहे है 1 
यदि नेतागण यह समञ्जते हे कि इस प्रकार के चातुर्य से वे कम्युनिस्टो के 
पाल की हवा खींच लेंगे, तो यह उनकी वहतं वडी भूल है। 

वै यह अनुभव करते टे कि आर्थिक विकास ही कम्युनिन्म से रक्षा 
का एकमेव उपाय है। “उच्चतर जीवन-स्तर' के आश्वासन की जनता के 
कानों मेँ हो रही सतत घोपणा, से समय मेँ उनकी अपेक्षां बढाना जव 
वे सभवत सतुष्ट नहीं की जा सकती, विफलता के भाव की वृद्धि करना 
एव सामान्य जनता के लिए असतीव ओर अराजकता के मार्ग को प्रशस्त 
करना हे! हमें देशभक्ति, चरित्र एव ज्ञान जैसे उच्चतर भावनाओं के लिए 
आह्वान की भी सुनने को नही मिलता ओर न कही सास्कृतिक, वीदिक 
तथा नैतिक विकास पर ही बल दिया जाता हे। इसी प्रकार कै दुर्बल एव 
विफल मस्तिष्को ने कम्युनिज्म के वीज जल्दी जड पकडे टै। 


आगमे श्रीडालना 

कम्युनिज्म की इस विभीषिका को रोकने का पाश्चात्य देशो का 
दृष्टिकोण भी यलो कम्बुनिज्म के विस्तार के लिए प्रोत्साहनं देने मँ अपना 
योगदमन करता हे ! अमरीका का विश्वास हे किं अधिकाधिक डालर-सहायता 
शीशुख्खी यमन्र खठ 99 {रन्छ) 


कम्युनिज्म की समस्या का हल कर देगी! चीन कै सवध मँ तथा अव 
वियत्तनाम मे हुए अनुभवो ने स्पष्ट कर दिया हे किं तदनुरूप राटी 
चारित्र्य एव आत्मविश्वास की निर्मिति के विना इस प्रकार की सहायता कां 
कोड लाभ नहीं दयोगा । प्रत्येक आर्थिक सहायता के साथ हीनेवाला उनका 
देशव्यापी प्रचार जनता की केवल आर्थिक सज्ञा को ही उत्तेजित करता दै 
ओर उन पहलुर्ओं से वचित रखता ह, जो स्वतत्र एव जनतान्निक जीवन के 
वास्तविक मेरुदड का निर्माण करते है। 

पाश्चात्य जन इस विचित्र वुद्धि-विभ्रम से भी पीडित ह कि यदि 
हमारे देश की कम्युनिज्म सै रक्षा करनी है तो प्राचीन हिदुत्व मिट टी जाना 
चाहिए । उन्हे लगता हे कि केवल ईसाई पथ ठी कम्भुनिज्म की वाढ का 
प्रतिरोध कर सकता है। अर्नाल्ड टायनवी नै कम्मुनिज्म का वर्णन "ईसाई 
पाखडमतः कहकर किया था! आश्चर्य का विपय है कि वही आज यह 
कहने लगे टै कि ईसाई पथ ही कम्ुनि्म के लिए एकमान उत्तर टै। 

ईसाई पथ उस समस्या का समाधान कैसे हो सकता ह, जो स्वय 
उसी की चटिया की प्रतिक्रियास्वरूप उत्पन्न हुआ है । जिनका यह विवार है 
कि इस मूर्तिपूजक देश की रक्षा ईसाई पथ ही कर सकता हि, उट कए 
रुककर यह सोचना गा कि ईसाई-विश्व के सवते कट्टर देश रूस ने सा 
मसीह का परित्याग व्यो किया? अपने देश मे ही क्या स्पष्ट नरह टै कि 
केरल प्रात, ज इंसाई जनसख्या का प्रभाव सर्वाधिक है, सवते चथ 
कम्युनिस्ट कषे हे । यदि पाश्चात्यों का यह विचार हे कि हिदुर्जो को ईसाई 
पथ में धर्मातरित करने के लिए धन तथा जन ठँडेलकर वे इस देश 
कम्युनिज्म से चचा लगि, तो वे केवल आत्मघाती आत्मवचना से ही ग्रत 
ड, वर्योकि ईसाइयत के प्रसार से समाज की प्राचीन श्रद्धाः ओर राष्ट्रीयता 
भग हो जाती टे ओर जहौ श्रद्धे भग हो जाती द, वटी कम्युनिज्म जड 
पकडता है । कम्युनिज्म के वढने का यही सवसरे वडा मनोवैज्ञानिक तत्य 
रहा हे। 


निष्ठा च्छे अशभ्ाव च्छा परिणाम क्छम्बुनिक्म 

मनुष्य केवल रदी स्ते टी जीवित नहीं रटता, उसकी कोड निष्टा" 

भी होनी चाहिए जिनके लिए वट जीवित रटे ओर मरे । इसके विना जीवन 

दिशा एव अर्थ से विहीन ठौ जाता रै तथा मनुष्य इधर-उधर बहने लगता 

ै। बट खोया हभ सा अनुभव करता टै 1 एेसी अवस्या मँ अयिक समय 
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रए्ना प्राणी फे लिए एक असभव-सी यात एोती है! विन्नान फे उदयकाल 
तक युेपीयं ज को ईसाई धर्म आवश्यक निष्ठा प्रदान करता या, कितु 
विगान ने उसे नष्ट कर दिया। फिर भी युरोप को एक लगर खोने के 
पर्वात््‌ अपी नीका फो स्थिर रयने के लिए दूसरा सहारा मिल गया धा। 
पम से उसकी नष्टा चली गई, कितु विना में वी निष्टा प्राप्त षठ गई। 
यास्तव मै विणा युरोप का वीत घर्म ्े गया। तव लोग विज्ञान को उसी 
प्रकर सर्वग ओर सर्वशततिसंपतर मानने तमे, जसा किसी भी धर्म मे ईश्वर 
फे विषय मे विचार किया जाता # 1 

परंतु कुट शत्ताव्िर्यो फे पश्चात्‌ विज्ञा ने अपने कौ उस रूपमे 
अप्रमाणित्त करना आरम कर दिया । वैनानिक विश्व के सवध मे अपने 
अगान को स्वत रवीफते करने लगे! आपुनिक फाल के सवते बडे 
वैयानिक आइ्टीन ने भी एक रेते सत्य की सत्ता को स्वीकार किया ह, जो 
भीनिक विगानो की पटच के परे ६1 इस प्रकार धैल्ञानिक लोग विक्टोरिया 
युग के सर्वसता के मनोभाव के रथान पर यट अनुभव करने लगे कि उनके 
समक्ष जान का एक सपर्ण सागर अन्नात-सा पडा ? ओर वे उसके तट पर 
य॑कड शुननेालों के अतिरिक्त ओर दुछ नटीं ह 1 विज्नान-तिष्टा के इस 
अवसाद के पश्चात्‌ पश्चिम का मनुष्य अज्ञात सागर मँ कर्णटीन नीका के 
समान ए गया । प्राचीन निष्ठां मर चुकी धी तथा नवीन प्रकाशमें आ 
नटी पाई धथी। निष्टा की इसी रिक्तता की रिथति में यह टित हुआ कि 
उस अवकाथ को पूर्ण करने के लिए कुछ ठेते विश्वास आए, जिनमें सत्य 
एव शिव का आभास माने था। ठेसा टी एक विश्वासं कम्युनिज्म या। 

अते हमारी प्राचीन जीवनदानी निष्ठा को उन्मृलित करनेवाला 
किसी भी दिशा से किया गया प्रयास घ्मारे र्ट्रजीवन पर भीपण संकट 
की निमनण £, क्योकि इसी विश्वास ने टमारे अस्तित्व को चनाए रखा 
ओर उसी ने मानव-सस्कृति ऊ श्रेष्ठतम पुष्प उत्पन्न किए हे। 


प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण सदैव सकटापन्न 

मारे देश मेँ कम्युनिज्म की विचारधारा को विफल करने के विविध 
भरषत्न टौ रहे हि । कुठ लीग अनुभव करते हि कि विनोवा जी द्वारा चलाया 
गया भृदान आदोलन कम्ुनिज्म के समान यह घोय कि शरूमि जोतनेवाले 
कै लिए” तथा विनोवा जी के कुछ अद्रूरदशीं अनुयादयों दवारा दी गई यढ 
धमकी कि श्यदि तुम स्वच्छा से नीं दोगे, तो कम्युनिस्ट निश्चित भ्व से 
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आपणे ओर तुम्टारा सव कुछ वलात्‌ हरण कर लेंगे" विपरीत प्रमावक्रारी 
सिद्ध छेगे । क्योकि वै जनमानस मेँ एकं विचार अकित करते है कि अतत 
कम्युनिज्म सहो ओर अवश्यभावी टै यट कम्युनिन्म कै लिए परर 
स्वीकृति होगी । इससे भी वटकर जनता में यट सशय उत्पन्न हो जाएगा किं 
इस प्रकार के सभी आदोलन, जो उनकी उत्ति के नाम पर चलाए जति 
है, कम उत्साट के ओर वचनापूर्णं है1 वे ठेसा कट सकते है- वकि भय 
कम्युनिस्ट आगे वढ ररे टै, तुम इन सभी सुधारो ओर प्रतिज्ाओं को तेकर 
आगे आना चाटतै हो । हम स्पष्टवादी कम्युनिस्य को अधिक पतव करेगे! 
वै कम सै कम प्रामाणिक ओर सादसी तो है। वै जो व कहते है, उसका 
वही अर्थ ्टोता है । इसलिए टम उनका विश्वास कर सकते टै ॥ इस प्रकार 
अपिक्षाओं के विपरीत यह आदोलन कम्युनिस्टो क लिए मार्ग प्रशस्त कर 
सकता है। वास्तव यँ केवल कम्बुनिज्म कौ निष्फल करने के दृष्टिकोण रै 
कार्यं करना सदेव सकटापन्न £! यथार्थं एव भावात्मक निष्ठा का पोषण ही 
जनता कौ कम्युनिज्म की हीन विचारधारा के आकर्षण से ऊपर उव 
सकता हे। 

कुछ लोग हे, जो समङ्गते ह कि जव तक आर्थिक असमानता वनी 
हई टै, तव तक कम्युनिज्म की वृद्धि अनिवार्य है, कितु वास्तविकता य है 
कि आर्थिक असमानता पारस्परिक घृणा का सही कारण नही है, जितपर 
कम्युनिस्ट पनपा करते हे । श्रम की महत्ता का विचार हमार समान केमन 
ने भली प्रकार गहण नढी किया है । उदाहरण के लिए एक रिक्ावाला! 
जो प्रतिदिन तीन चार रुपए कमाता हे “ए “ओ? कहकर पुकारा जाता है 
जीर क्लर्क जो साठ रुपए मासिक वेतन पाता है "वाबरूजी” कटा जाता है। 
दृष्टिकोण की यही असमानता, जो हमारे जीवन के सभी कष म फली हद 
ड, घृणा को उत्पन्न करती हे । यह ह अथुनातन विपर्यास, जो हमारे जीवन 
भं प्रविष्ट हो गया है । हमारे दर्शन जे अपने कर्तव्यकर्म के पालन सै किसी 
कै उच्च-नीच होने का भाव नयं हे । प्रत्येक कार्य उसी सर्वशक्तिमान 
समान के रूप मँ पृजा हे! यढ भावना एक वार पुमरून्मीवित करनी है1 


मतपत्र छ्य समालवाद 
हमारे देश यें एक अन्य दिशा से कम्युनिज्म का सकट वास्तविक 
लो गया हे आर यह हे मारे शासन की वर्तमान नीति कै दारा, जितने 
समाजवाद कौ अपना लक्ष्य घोषित किया हआ दै कम्युनिज्म के 
८ 
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सभी तत्तव मीजूद है । उसमे केवल उन्हें प्राप्त करने कं साधनों का ही अतर 
है। पहली वात यह है कि हमारे नेता कहते ह कि वे समाजवाद को 
मतपन्र-पटिका द्वारां प्राप्ते करेगे, चीन ओर रूस के समान गोली से नहीं| 
इसका केवल यही अर्थ होता है कि चीन ओर खस के समाज में तथा हमारे 
समाज मेँ एक अतर है। सभवत रूस ओर घीन के लोग जागृत तथा 
क्रियाशील ये। इसीलिए उन्टे गोली से दवाया गया । यषां हमारे लोग नम्र 
वीरप्रूजक हे! यदि रा््रसेनानी आता है ओर कहता है शेरे प्यारे मि 
आओ, गर्दन ज्युकाओ, भैं तुम्टारा सिर काटना चाहता हूं ॥ हमारे लोग 
निश्चय ही आगे आकर ज्ुक जागे ओर अपने को सिर काटने हेतु अर्पण 
फर्‌ देगे? इसे प्रकार के विनीत लोगों के लिए गोली की क्या आवश्यकता? 
मतपत्र-पेटिका पर्याप्त है। यदि नेता कहता हे- (समाजवाद के लिए 
मतदान करो" लोग समाजवाद के लिए मतदानं करेगे । यदि कल उन्हे पता 
लगेगा कि समाजवाद के पक्ष मे मतदान करने से उनकी स्वाधीनता चली 
गई तथा व्यक्ति के रूपमे वे एक यत के निर्जीव अग मात्र रह गए दै, तो 
ये इसे भाग्य का विधान मानकर स्वीकार कर लेगे। 


हमारे लोग मुसलमानी शासन को एक हजार वर्षं से अधिकं काल 
तक इस सीमा तक स्वीकार किए रै कि आज भी हमे एते कुछ लोग यह 
कहते हुए मिलते हे कि मुसलमान महान एव सत पुरुप ये। कुछ तो यं 
तक कहते ह कि हनँ देदरअली, जिसने अपने हिद राजा को जेल में 
डालकर उसका सिहासन ठडप लिया था, की तथा उसके पुत्र टी की 
प्रतिमा खडी करनी चाहिए, जिसने बलात्‌ अनगिनत दहिदुओं को मुसलमान 
बनाया, वहते से मदिर दाए तथा अनेक स्तर्यो कौ सताया । अब भी इक 
सीमा तक हमारा बुद्धिभ्रम बना हुआ हे । जव अग्रज आया तेव दुछ लोगो 
ने कंडा- चे तो स्वर्ग से भेजे गए हे कछ यां तक वीले कि "भविष्य 
पुराण मे भविष्यवाणी की जा चुकी हि कि हमारे देश पर विकटेश्वरी नाम 
की रानी शसन करेगी । वह महारानी विक्टोरिया के अतिरिक्त ओर कोट 
नहीं हे इस प्रकार के विनम्र लोगों के लिए थोडा-सा प्रचार ही पर्याप्त टै। 

जान वनियन के “दि पिलग्रिम्स प्ोगेस" में यात्री को एक दैत्य पकड 
लेता हे। वह दत्य सीये ही उसकी हत्या करना चाहता है, किल अपनी पत्नी 
के उपदेश ते उससे आत्महत्या करने के लिए अनुरोध करता है। दैत्य 
कहता है- (तुम जीवन के इन सब कष्टो को क्यं भौग रहे हयो? आत्महत्या 
से अधिक आनददायी ओर कु नही है। लुम जो चाहो चुन लो, चाकू, 
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फोसी या विष ओर अपने कष्टपूर्णं जीवन का अत कर लो तथा सदैव 
के लिए इस भार से मूक्त द्ये जाओ # वह उस यात्री को एसा समदा देता 
है कि वह आत्महत्या करने कौ उद्यत हो जाता §&ै। ठीक उसी समय एक 
मित्र यात्री को सलाह देता है ओर उस जाल में फेने से रोकता है। 
फलितार्थ यह हे कि भोले ओर विनप्न लोगो के लिए धोडा-सा अनुनय 
गोली का काम करता े। 


अनिष्ट सूचना 


हम देखते ह कि समाजवाद के नाम पर यों जो कुछ हो रहा ह 
सभी उपाय, जिनका हम यें प्रयोग करते हे, चीन मेँ घटित हई चो ध 
सशोधित प्रतिलिपि मात्र हे! केवल अतर इतना टी है कि चीन मे थ 
परिणाम पाशवी हिसा के दारा प्राप्त किए गए, जवकि वही चीज महं 
परिष्कृत प्रचार के दारा की जा रही ह । यदि हम दोनों देशो के प्रशासनिक 
कार्यो की तुलना करेगे तो यह विल्द्ूल स्पष्ट हो जाएगा । जव वर्तमान 
कम्युनिस्ट सरकार ने चीन भें प्रथम वार सत्ता ग्रहण की तो उन्होने 1 
एकछत्र सत्ता के लिए किसी चुनती को नहीं चाहा । अत उन्होने 9 
सरदार, रजवाडं तथा उ्ोगपतिर्यो को समाप्त किया ओर उदो का 
राष्ट्रीयकरण किया । उन्होने बडे जमीदारों ओर अत में छोटे जरमदाे तथा 
कृषर्को को भी समाप्त कर दिया। ् 

यो भी जमीदारी-उन्पूलन हो चुका है। अव सत्वो सभी 
आया टै, जिसके द्वारा एक टे से घोटा कृषक, जिसके पास आधे एक 
भी भूमि है, भी 'दस्टेट-ढोल्डर' माना जाएगा ओर सरकार कौ क 
होगा कि उसकी सपत्ति को वस्तुत विना प्रतिफल दिए ही ले ले। म 
खेती, सामूृटिक खेती, वेको ओर उदो का राष्रीयकरण तथा इती 
के समाजवादी मतवाद वातावरण में है । यह सव कुछ एक प्रकार सै 
पग पर चीन के मार्ग काटी अनुसरण है। हम चीन के साथ = 
साम्य कौ देखने का प्रयत्न करं तथा अति स्पष्ट अनिष्ट सूचना न 
ओर केवल दास एव उस व्यवस्था के ओजार वन जाने की स्थिति फो प्र 
टैने ते पूर्व ही चेत जर्। 

इससे भी आगे यदि विचार करे तो समाजवाद इस मिष्ट की 3 
न ै। य मारे रक्त एव परपराओं मे नही है । हमारे सहो वर्प आः क 
गप््रजीवन की परपराओं एव आदर्शो से इसका कोई सवच नटी । यः! 
ल | रनु यमत्र खठ 


हमारे करोडों लोगों के लिए यह विचार परकीय है। एेसा होने के कारण 
इसमे हमारे हदयों को पुलकित ओर समर्थं एव चारित्रयसपन्न जीवन के लिए 
प्रेरित करने की शक्ति नहीं है । इस प्रकार हम देखते है कि इसमे हमारे 
राट्रीय जीवन के आदर्शं की आवश्यकता पूर्णं करने की प्रारभिक योग्यता 
भी नहीं है। 


सब प्रकार से अयोग्य 


अतत जसा ठम देख चुके है समाजवाद (वैसा ठी, जैसा कम्युनिज्म 
अपने मूल खूप में है, क्योकि रस भी अपने को “समाजवादी राज्य" ठी 
कठता है) वर्ग-सघर्प के सिद्धात में सरावोर एक प्रतिक्रिया के खूप मै पेदा 
हआ था, रूस को भी लाभान्वित करने मेँ असफल हुआ सिद्धात कँ रूप 
मे बहुत पूर्वं इसका विस्फोट हो चुका था ओर अव व्यवहार मँ विस्फोट हो 
चुका &। 


आजकल हमारे नेता समाजवाद के घातक दोप, अर्थात्‌ व्यक्ति को 
एक जीवमान सत्ता के रूप में मिटाने के दोप पर “जनतात्रिक समाजवाद” 
समाजवादी जनतत्र' जैसे धोपों को गढकर परदा डालने का प्रयास कर रहे 
है। वास्तव मेँ जनतन ओर समाजवाद की दोनों कल्पनां परस्पर विरोधी 
है । समाजवाद जनतव्रात्मक नहीं हो सकता ओर जनततर समाजवादी नहीं 
हो सकता । जैसा ठम विचार कर चुके टे, व्यक्ति-स्वातत्रय जनततर का प्रथम 
विश्वास है, जवकि यड समाजवाद का पहला शिकार है । जनतत्र मेँ व्यक्ति 
के गीरव को उच्च स्थान दिया जाता है, जवकि समाजवाद मँ वह केवल 
पहिए का एक दति हे, उस भीपण यत्र का, जिसे हम “राज्य कहते है, 
केवल एक निर्जीव पेच । 


राष्ट की प्रतिश्ना क्तो पुनरुज्ीवित च्छरो 


इस प्रकार अग्रेज के छोड जाने के पश्चात्‌ हम अपने को एक 
भमित दशा मँ विदेशी सिद्धातो एव वादं मेँ से प्रत्येक का कुठ न कुछ ग्रहन 
करने के प्रयत्न मे पाति हे । यह उस देश के लिए अत्यत अपमानकारक है, 
भिसने एक रेते सर्वग्राी दर्शन कौ जन्म दिया ह, जिसमे राषट्रजीवन के 
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तया अन्य सभी क्न के पुननिर्माण के 
लिए वास्तविक एव स्थायी आधार प्रदान करने का सामर्थ्य हे । यह विवास 
करना हमारी मेधा एव मौलिकता का शुद्ध दिवालियापन होगा किं पश्चिम 
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फंसी या विप ओर अपने कष्टपूर्णं जीवन का अत कर डालो तथा सदैव 
के लिए इस भार से मुक्त ठो जाओ ¢ वह उस यात्री को एेसा समञ्चा देता 
डे कि वह आत्महत्या करने को उद्यत हो जाता है । टीक उसी समय एक 
मित्र यारी को सलाह देता हे ओर उस जाल मेँ फंसने से रोकता है। 
फलितार्थ यह हे कि भोले ओर विनम्र लीगों के लिए थोडा-सा अनुनय 
गोली का काम करता है। 


अनिष्ट सुचना 


हम देखते टै कि समाजवाद के नाम पर यहो जो कृ हो रहा ठै, 
सभी उपाय, जिनका हम यर प्रयोग करते है, चीन मेँ घटित हुई चीजों की 
सशोधित प्रतिलिपि मा है। केवल अतर इतना ही हे कि चीनर्मेये 
परिणाम पाशवी हिसा के दारा प्राप्त किए गए, जवकि वही चीजें यहं 
परिष्कृत प्रचार के द्वारा की जा रही हे । यदि हम दोन देशों के प्रशासनिक 
कायां की तुलना करेगे तो यह विल्वूल स्पष्ट हो जाएगा । जव वर्तमान 
कम्युनिस्ट सरकार ने चीन भें प्रथम वार सत्ता ग्रहण की तो उन्होने अपनी 
एकन सत्ता के लिए किसी चुनीती को नष्टं चाहा] अत उन्होने पुराने 
सरदार रजवाञो तथा उद्योगपति्यों को समाप्त किया ओर उदोगों का 
राष्ट्रीयकरण किया । उरन्होने वड़े जमीदारों ओर अत में छोटे जरमीदारो तथा 
कृपकों को भी समाप्त कर दिया। 

यर्ट भी जर्मीदारी-उन्मूलन हो चुका हे। अव सव्रहवौँ सशोधन 
अया है, जिसके दारा एक छोटे से छोटा कृषक, जिसके पास आधि एकड 
भी भृमि ह, भी “एस्टेट-होल्डर' माना जाएगा ओर सरकार को अधिकार 
रोगा कि उसकी सपत्ति को वस्तुत विना प्रतिफल दिए ही ले ले। सरकारी 
खेती, सामृरिक खेती, वैको ओर उदो का राट्रीयकरण तथा इसी प्रकार 
फे समाजवादी मत्तवाद वातावरण्य मेँ हं। यट सव कुछ एक प्रकार ते प्रत्येक 
पग पर चीन के मार्गं काली अनुसरण टै। हम चीन के साय के निकट 
साम्य को देखने का प्रयत्न करः तथा अति स्पष्ट अनिष्ट सूचना वौ ६ 
ओर केवल दास एव उस व्यवस्था के ओजार यन जाने की स्विति यौ प्रत्त 
नेसे प्यं गे चेत जार्ँ। 

„ इरे भौ आगे यदि विचार करे तो समाजवाद इस भिर की उपन्‌ 
की १। यत हमारे रक्त एव परपराओं मे नली है! हमारे सहसो वरं 
राद्रजीवत फी परपराओं एव आदरो से इसका कोई सवय 7ही। 

२१२} श्रुती सन्तर ह ११ 


यर्लीये 


ह्मरि करो लोगीं के लिए यह विचार परकीय है} रेसा हीने कै कारण 
इसमे हमारे हृदयो कौ पुलकित ओर समर्थ एव चारित्यसपन्न जीवने के लि 
प्रेरित करने की शक्ति नहीं है। इस प्रकार हम देखते ह कि इसमे हमारे 
गष्ट्रीय जीवन के आदर्श की आवश्यकता पूर्ण करने की प्रारभिकर योम्यता 
भीनटीहै। 


सद प्रकार से अयोग्य 


अतन जैसा हम देख चुके है समाजवाद (विसा ही, जैसा कम्युनिज्म 
अपने मूल रूप्ये है, व्योकि रूस भी अपने को समाजवादी राज्य" टी 
कहना है) वर्ग-सर्पं के सिद्धात मे सरायोर एक प्रतिक्रियाके रूपर्मे पैदा 
हुभआ था, खस को भी लाभान्वित कने मेँ अफल द्ुजा । सिद्धाते के रूप 
म बहुत पूर्वं इसका चिस्फोट टौ चुका था ओर अव व्यवहार म विस्फोटष्ो 
चुका है। 

आजकल टमरे नेता समाजवाद के घातक दोय, अर्थात्‌ व्यक्ति क 
एकं जीवमान मतता के रूप मेँ मिटाने के दोप पर “जनततत्रिक समाजवाद, 
समाभवादी जनतन जैसे धोर्पो को गठकर परदा अलने का प्रयासे कर रहे 
हं । यास्तव मे जनततर ओर समाजवाद की दोनो कल्पना परस्पर विरोधी 
है) समाजवाद जनतनात्मक नदी टे सकता ओर जनतत्र समाजवादी नहीं 
षो सकता । जैसा हम विचार कर चुके ठै, व्यक्ति-स्वातत्रय जनतत्रे का प्रथम 
विश्वास है, जवकरि यह समाजवाद का पहला शिकार हे! जनततत्र ये व्यक्ति 
के भीरव को उच्य स्थान दिया जाता दै, जवेकि समाजवाद मे वह केवल 
पिए का एक दति &, उस भीषण यत का, जिने हमे राज्य" कहते ह, 
केवल एक निर्जीव पेच । 


रष्द्‌ व्शैप्रतिप्मा को पुनरुख्छीवित च्छ्य ८ 


इस प्रकार अग्रम के छोड जाने के पश्चात्‌ म अपने कौ एक 

® दशा यें विदेशी सिद्धातो एव वादों में से प्रत्येक का कुछ न कुछ ग्रहण 
+ म पते है! यह उस देश के लिए अन्यते अपमानकारक ह, 

7२, स „,„ «को जन्म दिया हे, जिसमे रष्ट्रजीवने के 

स तथा अन्य सभी कष्त्रो के पुनर्भिर्माण के 

भवन कटने का साम्ये हे। यह विश्वास 

शख दिवालियापन होगा कि पक्ियिम 


{>} 


के वर्तमान सिद्धातो ओर चादों मेँ मानव की मेधाशक्ति अपनी चरम उच्चता 
पर पर्ुच चुकी हे । इसीलिए हमे अपने जीवन-पथ का विकास अपने प्राचीन 
ऋषियों दारा आविष्कृत तर्क, अनुभव एव इतिहास की कसीटी पर कसे हुए 
सत्य के आधार पर ही करना चाहिए । 

चिणि 
















हमारा कर्तव्य है कि अपने इन परित्यक्त माइयो 
जो शताब्दियो से धार्मिक दास्य के क्लेश को 
भोग रहे है को पुन अपने पूर्वजो के घर बुला 
लाए । ईमानदार स्वतत्रताप्रिय मनुष्यो की मति 
वे भी दास्य तथा आधिपत्य के समी चिदनो को 
उतार फकं ओर वश-पर परानुगत्त मक्ति एव 
राष्ट्रीय जीवन की रीतियो का अनुसरण करे । 
समी प्रकार की दासता हमारी प्रकृति के प्रतिकूल 
है । अत उसे त्याग देना चाहिए । यह उन सभी 
भाइयो के लिए आह्वान है कि वे हमारे राष्ट्र 
जीवन मे अपना मूल स्थान ग्रहण करे ओर 
हमारे समाज के इन लौटे हुए मटके हुए पुत्रो 
के पुन आगमन पर हम महान दीपावली का पर्व 
मनाए | 















श्री गुरुजी 





४) श्रीलुख्णी शमनर खट ११ 


तुतीय भष्म वैभव व्छा मर्ण 








9 इेतिहासिक्छ आवश्यकता की पूर्ति 


अपने सगठन के सस्थापक सघ के उदेश्य को इस एक छोटे से 
सारगर्भित वाक्य में रख दिया करते ये कि “हरे अपने हिदू-समाज को 
सगठित कर इतना शक्तिशाली बनाना हे कि पृथ्वी पर कोई भी शक्ति 
इसपर कुदृष्टि न डाल सके ' इस महान समाज के सभी पुत्रों के करथो पर 
यह सवसे महत्त्व का उत्तरदायित्व आया हुआ हे। 


क्रतज्लता का हमारा ऋण-भार 


हम एसा क्यों कहते टै कि अपने समाज को सगठित करने के इस 
पविन्न कार्यं हेतु अपने-आपको समर्पित करने के लिए हम कर्तव्य-वद्द है? 
क्योकि हम सवने इस समाज में जन्म लिया है ओर इसी मे हमारा 
पालन-पोषण हज हे । हमारे व्यक्तिगत ओर पारिवारिक जीवन की सुखमयता 
एव सुरक्षा इस समाज में जन्म लेने के कारण सभव हुई है । एक अन्य 
महत्त्वपूर्ण विचार भी हे । हमारा एक प्राचीन तथा अमर समाज है, जिसने 
जीवन के सभी क्षें मे महानतम व्यक्तियों को जन्म दिया हे तथा सर्वोत्कृष्ट 
दर्शन एव पवित्रतम सामाजिकं मानदो को विकसित किया है । जगत्‌ पर 
उस महानता की छाप आज तक भी देखी जा सकती है । अन्य लोग इस 
भूमि के एक पुत्र राम, कृष्ण ओर शकराचार्य की सतति के रूप में 
उल्लेख करते है, जिसके रक्त मे उन सव प्रख्यात पूर्वजो के गीरवमय 
कीर्तिमान गुणों की धारा प्रवाहित है, जो ज्ञान तथा कर्तृत्व के प्रत्येक क्षत्र 
के जगदगुरु रहे है । 

यह सब प्रकट करता हे कि हिदू-समाज में हमारे जन्म ने ह्मे एक 
सुखदायी शारीरिक अवलव के अतिरिक्त यह सव अनुपम प्रतिष्टा प्राप्त 
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कराई है तया हमारे लिए आत्माओं द्वारा किए उन्नत शिखरो पर पर्हुचने 
का मार्गं प्रशस्त किया हे 


इस प्रकार हम कितने ही रूपो में अपने समाज के अमिट ऋणी 
है। इस अवस्था मे क्या हमारे लिए यह योग्य है कि हम इसके प्रति अपने 
कर्तव्यपालन की चिता किए बिना इसके पुर्यो तथा फर्लो का उपभोग मात्र 
करते रहे । हमारे शास्त्र मे यह कहा गया हे कि एक मनुष्य को उतने पर 
ही निर्भर रहना चाहिए, जितना उसके पास समाज को समर्पित करने के 
पश्चात्‌ शेष रहता है । इस प्रकार हमारा प्रथम कर्तव्य यह हे कि हम अपने 
को कृतन्नता के उस ऋण-भार से मुक्त करे। इसी मेँ हमारे जीवन की 
सार्थकता हे। 


हम्‌ सेवा कैसे कट? 


अच वह कौन-सा साधन हे, जिससे हम उस ऋण को चुका सकते 
है? एक यथार्थ भक्त परमेश्वर से कहता हे ह भगवान। भें तेरी पूजा कंसे 
करूंगा? पुष्प, चदन तथा जल- सव तेरेष्टीतोै।त्रूही तो उस दीपक 
की दीप्ति द, जिससे भैं तेरी आरती करता रु सव कुछ तेरा ही हे। जो 
कुछ तूने मुञ्चे दिया हे, उसको ही तेरे चरणीं मेँ अर्पित कर तेरा दीनतम 
सेवक बने रहने कं अतिरिक्त मेरे पास ओर रास्ता ही क्या है? प्राचीनकाल 
से ही अपने समाज को ईश्वर का जीवत स्वरूप वर्णित किया गया हे । हमे 
भी उस स्वरूप को अपना इष्ट देवता स्वीकार करना चादिफ तथा अपने 
ऋण-भार से मुक्ति के लिए, जीवन-भर उसकी रीवा करने का निश्चय 
करना चादिए। 


सेवा के अनेक त्था विभिन्न प्रकार सभव ह । भूखे को भोजन देना, 
अज्ञानी कौ ज्ञान देना, रोगी को ओषधि देना- ये सव सेवा के प्रकारै 
अर्थति यथार्थ सेवा से तात्पर्य हे कि जिसकी सेवा करना है, उसमे जो कमी 
हि, उसे दूर करना। आज हमारा समाज अज्ञानता, गरीवी, टुत, 
अभैतिकता आदि का एक अति पीडादायी चित्र प्रस्तुत करता है । टम उन 
अनेक प्रयासो को भी देखते हे जो इन कमि्यो को दूर करने के लि 
वयक्ियो दारा सदुदेश्य से किए जा रहे हे । यह स्वाभाविक भी है कि हमे 
उनकी प्रति सदभावना उत्पन्न हो, परतु प्रश्न यह हि कि क्या हम इन प्रयास 
को सेवा का वही सही प्रकार कह सकते है, जिसकी हमारे समाज कौ मजं 
अतीव आवश्यकता हे? क्या वे हमारे समाज का अतत स्थायी कल्याण कर 
{२१६} श्रीशुख्पी समञ्च खट १ 


सकेगे शरीर पर्‌ एक के वाद एक उठते हए फ़ोडे का उपचार एव 
मल्दम-पटटी करना व्यर्थ लगा, जव रक्त टी दृपित हो गया हो । जव मूल 
कारण का उपचार किया जाएगा, तभी व्याधि दुर लोगी। 


विगत ता वर्तमान का चित्र 


क्या यह सत्य टै कि टमारे समाज मे पूर्वकाल में भी दैन्य ओरं 
दारि उसरी रूप मै विद्यमान था, जिस खूप मे आज देखने कफो मिलता है? 
पर इतिहास एक विल्च्ुल भिन्न कटानी प्रस्तुत करता टै । कुछ विदेशी यामी, 
जो पूर्वकाल मेँ यटौ आए थे, उन्तैने यरद जो पाया, उसका ओ्खो-देखा 
हाल लिखा है ! उनके लेख, जो आज विद्यमान है, यताते हि कि “जन-समाजे 
यर्ल सुखी ओर सतुष्ट हि 1 यर्थ कोई निराश्रयी तधा भिखारी नहीं रै । लोगं 
जच तीर्थ-याया पर चाहर जात्ते , त्तव चोरी का किचित्‌ मात्र भयने 
रखते ए वर्प कै लिए अपने मकानों को ताला लगाए विना छोड जाति ह। 
मैतिक पयभ्रष्टता की बहुत कम धटनारँ तेती है । ये सव अपने व्यवहार 
मे अत्यत धर्मपरायण, उदार तथा विश्वसनीय हे । वे एक पीरूपेय, सामर्थ्यवान 
जाति टे! धनी ओर बुद्धिमान हे ॥ उन विदेशी दर्शकों का इतना देदीप्यमान 
वर्णन लिखने के पीछे कोई दूर का मन्तव्य नहीं हो सकता था। हमारे देश 
मे कोई लीह-आवरण भी नहीं था, जैसा कि आजकल रूस या चीनर्मे टै 
वै करई वर्पो त्क देश के चारों कोनों मे मनचाहे ठग ते इधर-उधर धूमते 
रहे । इसलिए उन उल्लेखो को विना किसी सदेह के विश्वसनीय मानना 
चाहिए । 

ठेसा नहीं हे कि हमारे समाजे ने केवल आध्यात्मिक कषत्रं मेदी 
ख्याति प्राप्त की थी ओर दैनिक व्याव्टारिक जीवन के अन्य क्षेर्नो कीओर 
दुर्लक्ष्य किया था । प्रामाणिक प्राचीन आलेखो ने नि सदिग्थ रूप से यह 
प्रकट कर दिया हे कि विज्ञान ओर कला की प्रत्येक शाखा मेँ हम वाकी 
दुनिया से करई श्ताव्वर्यौ आगे थे) दो सघ वर्प पुराना चमकता हुजा 
अशोक स्तम, जिसको किचित्‌ भी जग न लगा, आज भी धातुशोधन की 
एक अपराजिते चुनीत्री हे1 

पुरानी पुस्तकों तथा विदेशी आलो मं भी एक घटना का उल्लेख 
है। एक रोमन शासक एक विचित्र रोग से पीडित इजा, जो उसके राज्य 
भे किसी क द्वारा टीक न किया जा सका। उसने टमारे देश से सहायत्ता 
मोम, जो उस समय ओषधि विज्ञान मँ निष्णात माना जाता था। हमारा 
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एक राजवैद्य चहं गया । उसने उसकी खोपडी खोली ओर उसके मस्तिष्क 
की शल्यक्रिया की। राजा का रोग ठीक हो गया। वह राजधेद्य उन लोगों 
को वट विज्ञान सिखाने के लिए वरौ ओर सीन वर्प रहय तथा उच्च सम्मान 
प्राप्त कर लीटा{ यह स्मरण रखना चाहिए कि शल्यशास्त्र की वर्तमान 
प्रगति की अवस्था मे भी मस्तिष्क की शल्यक्रिया एक अत्यत गभीर खतरे 
की विधि समञ्मी जाती हे। 


हम कभी घर के लिए व्याकुल लोगो मेँ से नही ये। कृण्वन्तो 
विश्वमार्यम्‌" उदषोप के साथ हमारे सत-मटात्मा्ओं न ससार कँ चारो कौनों 
भे भ्रमण किया। हमारा कल्याणकारी प्रभाव पृथ्वी के विशाल ख मे फैला 
हुआ था ओर हमारी पताका अनेक देशो मे फठराती थी। दूर देर्शोसे यात्री 
हेमारि वैभव का दर्शन प्राप्त करने आया करते ये। उन दिनों की हमारी 
जाति की सास्कृतिक-विजय क्षमता की साक्ष्य देनेवाले मदिर एव मूर्त्य, 
चित्रकला एव नकाशी, भाषा एव आचार -व्यवहार, महाकाव्य तथा लोकगीत, 
साहित्य एव कला के अगणित जीवत एव भव्य प्रमाण उन सव देशों मे खडे 
हए दे । मुसलमानों का “अर्खचद्र ओर तारा" मारे ओंकार च्चै" का ही 
एक अश हि । यह सत्य नहीं है कि हमरे पूर्वजो ने केवल बुध के जन्म के 
यादे टी अपने देश से बाहर जाना प्रारभ किया था। टमारे धर्म-विस्तारक 
इससे पूर्वं भो अमरीका पर्हुच चुके ये। वीद्ध भिश्युओं ने तो केवल उस 
परपरा का अनुसरण किया था। घर मेँ ओर विदेशों मे भी हमने एक प्रतापी 
ओर साथ ही साथ एक उदार जाति के रूप में शरष्ठता प्राप्त की थी। 

फिर अपने देश में यह वर्तमान पृणित्त अवस्था क्यो? इस धन-धान्यपूरण 
ओर सस्कृति के देश में यु ख-दारिद्रय तथा अधर्मं का पिशाच किस प्रकार 
धसर आया? क्या करण है कि एक समय की जगन्माता भारत, जिसने कभी 
अनेको निप्कसित जातियों को आश्वय एव सुरक्षा प्रदान की धी, आज 
सस्तार की गलियों की भिखारिन वन गई हे? आज हम विदेशिर्यो के दारो 
पर केवल अत्र ओर धन के लिए ही नहीं, तो आदर्शो एव जीवन-मूल्यों की 
भी भीख मोगते फिरते & 1 इस प्रकार हम समस्त ससार के सामने अयनी 
उुिमत्ता तथा मौलिकता के दिवालिएपन का प्रदर्शन कर रहे है । फिर इस 
देन्य ओर अथोगति की पतित स्थिति की जड म क्या रहस्य छिपा हुआ है? 


क्या विदेशी उत्तरदायी ह 


गत कछ दशाच्दि्यो के अनेक विचारक इस निष्कर्षं पर पर्टुचे है 
{रभस शरीशुख्खी यम्त्य खट % 


कि गत सदस वर्प की टमारी दासता इस पतन का प्रधान कार ह। 
उन्तेने इतिहास मेँ पढा था कि मुसलमान आक्रमणकारियो, जौ य्ह शखफ 
चक्कर यस गएये, ने प्मारे राष्ट्रीय श्रद्धा ओर सम्मान के विदु फा 
योजनानु्ार विनाश किया था1 उन्टनि हमारी स्यो का शीलमग किया, 
मदिरे तथा तीर्थस्थाननौ को खडित किया ओर चटूत वड सख्या मेँ लोगों 
क्र तलवार की धार पर अथवा भीतिक सुर्यो का प्रलोभन देकर धर्म-परिवर्तन 
किया { नए धर्मावलवियो ने भी अपने राष्ट्रीय वर्यो के टूट जाने के कारण 
विदेशी आक्रामक के उसी वर्वर शासन तथा उन्ही घृणित कृत्यो को जारी 
रेखा। 
भग्रेज, जो वाद मेँ आए, अधिक कुटिल, मगर शिष्ट थे । उन्हनि 
खुनेभम सोडफ़ोड एव भ्रष्ट करने का रस्ता नहीं अपनाया । उन्टोने जपते 
धूर्ततापूर्णं प्रचार दारा परपरागत चली आई श्रद्धा तथा राष्ट्रीय एकता को 
चष्ट करने की चेष्टया की। उन्टैनि एक विप भिक्षा-पद्धति भारभ की, 
जिसका लक्ष्य हमारे लोगों की राष्ट्रीय, सार्कृततिक तया पीरुष की भावनाओं 
फो उन्मूलन कर अपने सामाज्य कौ पुष्ट करना मात्र था । अपने शिधित 
कटलाए जानेवाले लोग उनके कपट कं शिकार लो गए तथा गोरे लोगो के 
रीति-रिवाजो तथा विचारो की नकलकर जी क्छ अपना धा, उसका 
उपदमस करने लगे! इस प्रकार मातृभुमि की परपरा्ओं की मिद्ध 
उखडकर हमारा रष्ट्रजीवन अधर्म तथा दुर्गुण की दुर्ग छीडता हओ क्षीण 
लेने तथा मुरज्ाने लगा । उनके सामने गत सहस्र वयो के विदेशी प्रभुत्व का 
यह धूमित चित्र ने फे कारण, वे विचारक इस निष्कर्ष पर पूरये कि 
केवल इस विदेशी जुए कौ उतार फेंकना पर्याप्त टै! उन्टोनि इसका प्रयास 
भी प्रारभ कर्‌ दिया। यह बिल्कुल स्वाभाविक भी था। 
परतु समस्या यही समाप्त नदीं हो जाती, यह प्रश्न वना ही रहता 

दकि विदे यौ पर जमाने मे किसर प्रकरार सफल हो गए? क्या यष्ट वात 
सत्य है कि वे आक्रामक इस विशाल देश को केवल अपनी अधिक योग्यता 
कै आचार पर पराजित एव शसित कर सके? नही । हमारे इतिहास कै 
प्रत्येक पृष्ठ पर यह स्पष्ट अक्षरी मँ लिखा हुआ हे कि हमारी जति 
जनसख्या, सेना नीतिज्ञता, पराक्रम, रेश्वर्य, बुद्धिमत्ता, ज्ञान आदि प्रत्येक 
गुण, जिनसे किसी भी जाति को निशित विजय प्रप्त टोती टै, गे 
आक्रामक की तुलना मेँ अधिक श्रेष्ट थी) 

शरी श्ुरुफी समग्र खड ११ {१६} 


प्रत्येक दृष्टि से श्रेष्ठ 


हमारा अपनी मातुमृमि मेँ रवतत तथा रेश्वर्वशाली राष्ट्रीय जीवन 
था। हमारी एक अनरृटी सामाजिक व्यवरथा ओर अतीव विकसित राजनीतिक 
सस्थाएं थी । उन दिर्नो के हमारे राजनीतिज्ञ को राज्य-प्रशासन के सिद्धातीं 
की गहरी पकड थी। कीरिल्य का अर्थशास्त्र एक एेसा ग्रथ है, जिसकी 
वरावरी का ससार के समसत राजमीतिक साहित्य में दूसरा एक भी ग्रय 
मिलना कठिन 1 यह छोटा-सा ग्रथ वारतव मेँ ठेसे विचार्य का कोपि, 
जिनकी स्वाभाविक एव स्थायी श्रेष्ठता देश तथा काल की सभी सीमाओं सै 
परे हे। यह एक पुस्तक मेँ सकलित शुष्क ज्ञान मान नीं हे, वल्कि उन 
दिनों के वास्तविक राज्य-शासन का एक जीवत तथा व्यावहारिक मार्गदर्शक 
ग्रथ हे । हमारी सेनाओं की आघाती-शक्ति बाहर से आनेवाले आक्रमणकारियो 
के लिए भयकारक धी । वास्तविकता यह हे कि हमने पहले शको ओर दरणो 
के वर्वर समू को खदेड दिया था ओर जो लोग यरो रह गए थे, उनको 
अपनी सर्वग्राही सस्कृति मँ समाविष्ट कर लिया धा। 


तथाकथित विश्वविजेता" यृनान के सिकदर कौ भी यी सव कुछ 
भोगना पडा था। पाश्चात्यो दारा लिखित हमारी इतिहास की पुस्तरको मँ 
हमे पढाया जाता हे कि “सिकदर महान ने हमारे देश को जीत कर भी 
हमें वापस दे दिया । वह सिकदर, जौ ईरान मेँ अत्याचार करके टला नहीं 
समा रहा था ओर जिसने विजय के उन्माद में जर्हौ भी कदम रखा, वही 
सर्वं प्रकार के वर्वर अनाचार किए थे, भारत की भूमि पर कदम रखते ही 
उदार व्यक्ति कैसे वन गया? ठमसे आशा की जाती है कि हम ठेते 
इतिहासः में विश्वास करं । 

ससार को आज तक एक उदार पाश्चिमात्य विजेता देखने के लिए 
मिलना शेष है। लगभग दो सहघ्च वर्प की वहुप्रशसित ईसाई -शिक्षा के वाव 
भी उनके दारा पश्चिम के जीते हुए राष्ट्रो मे अपने ईसाई भार्यो के परति 
दिखाई “उदारताः की कथाओं को पढकर रोगटे खडे हो जाते ह । इतिहास 
दारा प्रकट किया हुआ तथ्य यह हे कि सिकदर मारे छोटे पर्वतीय सरदारीं 
के ध्वसकारी प्रहारो को ही ञ्ल नहीं सका ओर उसे अपनी जीवनरकषा के 
हितत भे भाग जाना पडा । फिर भी वह ठमारे एक योद्धा के खतरनाक तीर 
से बच न सका । प्राणघातक रूप मे घायल ढोकर ओर उसी मार्ग से पीछे 
ल्टने का खतरा न मोल लेने के विचार से उसने दसरा मार्ग अपनाया । 

ररत} शरीभुरुणी यम्य खड % 


परतु वट केवल ईरान में वावुल तक पर्व सका 1 अत्त में वहीं उसकी कत्र 
घनी । सेल्यकस दारा एक अन्य यूनानी आक्रमण भी मगध के महाराजाधिराज 
खद्रगुप्त दारा कुचल दिया गया । ^ 5461 | 
इक्छ विभाजित घुह --(दाप्र््थ 
तथापि, उस समय तक हमारे राष्ट्रीय एेक्य मेँ धीरे-धीरे शिथिलता 
जनी प्रारभ टौ गई शी। "महाभारतः के विराट युद्द्र के पश्चात्‌ कै लवे 
शाति काल मे समस्त राष्ट्र पूर्ण सुरक्षा की भावना के कारण एक प्रकार की 
मूर्छा को प्राप्त टो गया था । एेक्य की प्रवृत्ति, जो आनेवले समान खतरे की 
चेतना के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, शताव्िर्यो के कालातर मेँ मद पड 
मई ओर एक राष्ट्र होने की जीवत चेतना धीरे-धीरे अनजाने मेँ कम षोत्ती 
गई, जिसके फलरवरूप छोटे-छोटे स्वतत्र राज्य वनते चले गए ओर राष्ट्र 
कमजोर हो गया। राजपद जनता की निष्टा का आधार वन गया ओर 
उसने राष्ट्रीय भावना का स्थान ले लिया। परस्पर विद्धेप तथा विभिन्न 
राज्यों में स्पर्धा ने उनके सवर्घो को दृपित कर दिया ओर इस प्रकार हमारा 
राष्ट्र अपने में टी विभाजित टो गया। राजार्ओं पर अपनी व्यक्तिगत 
शान~ओ-शीकत तथा प्रतिष्टा का नशा चढ गया था। वे शु तथा मित्र 
की पटचान करने की क्षमता खो येठे ये। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के इस प्रथम 
पाठको भी भूल गएकि जिस शुने ट्मारी भूमि के एक दिस्से को लूटा 
६, वह किसी दिन इस पूरी भृमि को लूटेगा तथा राष्ट्रीय स्वतनता 
अविभाज्य हे 1 टम यट भी भूल गए कि इसका परिणाम हमारे स्वय के तथा 
सभी के लिए घातक होगा ओर वे सव चीर्जे, जिससे हमे लगाव है तथा 
जो हमारे लिए पवित दँ, टमारी सारी धन सपत्ति एव समृद्धि धूल मे मिल 
जाण्मी। जो शत्रु पले हमारे सामर्थ्य के सामने कोपिते ये, वाद में 
"सम्माननीय अतिथि" के रूप मेँ आए ओर हमारे विजेता तथा शासक 
चन गए । 
हमारा देश मुरिलिम आक्रमण के सामने किस प्रकार पराजित हो 
गया- इसकी दर्दनाक कहानी हमारे सामने है । अपने पैगवर की मृत्यु के 
एक शताब्दी के अदर दी मुसलमानों ने लगभग सपूर्णं दक्षिणी यूरोप, स्पेन, 
पुर्तगाल तथा एशिया के हिस्सों को परास्त कर दिया था ओर वे प्रशात 
महासागर तक मजबूती के साय जम गए थे1 अपने पीछे अधमहासागर्‌ 
(एटलाटिक)) से प्रशात महासागर (पैसिफिक) तक सर्वदूर फैले हुए 
श्री शुरुपी समदय सड ११ {२२१} 


साप्राज्य-निर्माण के पश्चात्‌ उर््होनि एक सिध के रास्ते से ओर दूसरे 
अफगानिस्तान द्वारा हिमालय के पार पजाव मेँ प्रवेश करके घुसने की चेष्टा 
की, परतु इतने विशाल साप्राज्य तथा सेनाओं के उनके आयिपत्य मे होते 
हुए भी उनके एक के वाद एक आक्रम्णो के जोकि अपनी उत्तरी-पश्िमी 
सीमाओं की सुरक्षा हेतु लडनेवाले छोटे राजाओं द्वारा दो शताब्दियों तक 
सफलतापूर्वक पीठे हटा दिए जाते रहे । इस प्रकार यह प्रमाणित हो गया कि 
हिदू सेन्य-कीशल तथा पराक्रम मुस्लिम-समूष्टो की आक्रामक शक्ति की 
तुलना मेँ अति श्रेष्ठ था, तयापि हिदू-प्रतिरोध का अतत हास हये जाने का 
कारण यह था कि आत्तरिक वैमनस्य तथा द्रोह ने उनकी श्रेणियो को दुर्बल 
कर दिया था जीर देश का वाकी हिस्सा मातुभूमि की रक्षा हेतु युद्ध को 
चलाए रखने के लिए समय-समय पर उनकी सहायता देनै मेँ असफल 
रहा। 


मुस्लिम आक्रमण के पले धक्के के पश्चात्‌ भी अपना देश 
जागकर सगटित रूप से खडा नहीं हुआ । वैमनस्य ओर विश्वासघात की 
आत्मघाती कलानी चलती रही । महमूद गजनी, जो पवित्र सोमनाथ के मदिर 
को लूटने ओर अपवित्र करने के उदेश्य से निकला था, को हमारे अपने 
ही सरदारों ने मार्गदर्शन कर सहायता दी। वह जयचद ही था जिसने 
मोहम्मद गोरी को आमत्रिते किया । एक हिदरू राजा ने टी एक विधर्मीं शतु 
को हस्तिनापुर की पवित्र राजधानी में पठली वार एक विदेशी शसन 
स्थापित करने मे सहायता दी । जयचदों की जाति तीव्र गति से वठने लभी। 
अकवर के विशाल साम्राज्य का आथारस्तभ राजा मानसि ही धा। यी 
महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आया था, जो उन दिनों में 
अकेले ही स्वतव्रता का दीपक प्रज्वलित किए हुए ये । मिर्जा राजा जयतिर्ट 
जसवत सिट ओर अन्य दिद सरदार कुख्यात दिदर-विरोधी धर्मन्मत्त 
ओरगजेव के शक्तिशाली दस्तक ये । 

हमारा विघटन इतना अधिक ठो गया था कि वख्त्यार खिलजी जो 
दिल्ली से पूर्व की ओर गया था ओर जिसके पास केवल अठारह व्यक्ति ये, 
देखा फा जाता हे कि वह नरसहार, सामूहिक धर्मपरिवर्तन, स्वरयो का 
अपहरण, मदिरो की तोड-फोड तथा राज्यां को नष्ट करता हुआ अपनी 
तलवार के वल पर सीथे वगाल तक पुय गया । जगतु्रसिद्ध नाला 
चिश्वविद्यालय के सटस्नो विद्यार्थ तथा अध्यापक उसके द्वारा निर्दयतां के 
साथ कल्ल कर दिए गण । उसने नयर की समस्त जनसख्या को भी तलवार 
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के घाट उतार दिया । उसने वरहो के पुस्तकालय को भी आगलगादी, जो 
सहो वर्पो से समग्रठीत ज्ञान का कोपागार था! अत मे उसने वगाल में 
अपना शासन स्थापित किया। 


ओरगजेव की सेना के मनुची नामक इटालियन अधिकारी ने स्वय 
देश भे चारो ओर धूमकर अपनी डायरी मेँ लिखा कि “यदि इस समय कोई 
आक्रामक ३०,००० सेना के साथ दरया खैवर होकर प्रवेश कर जाए तो वह 
सुगमता से सपूर्णं दिदुस्थान को विजय कर शासन कर सकता 8! एसे 
उदाहरण तथा आलेख हमारे तत्कालीन इतिहास के प्रत्येक पृष्ट पर अकितं 
है, जो परस्पर विनाशक अगर्डो, विश्वासघातों तथा देश को गुलाम वनाने 
के लिए शक्नु की सहायता की हृदयविदारक कटनी का वर्णन करते है। 


अग्रजो के आने के वाद भी विश्वासघात की आत्मघातक कहानी 
उसी प्रकार चलती रही । हमने मुस्लिम आक्रमण के पाटो से अपनी ओखें 
मंद ली थीं । हिदू सैन्य अधिकारी तथा सेनिक ब्रिटिश साभ्राज्य को सुरक्षित 
एव सुदृढ वनाने के लिए अपना ओर स्वतत्रता-सेनानिर्यो का रक्तं वटाते 
रहे 1 हमारे धनी व्यापारी अग्रजा की धन से सहायता करते रहे । व्यक्ति, थन 
ओर वुद्धि- ये सभी साधन उनके चरणो मेँ रख दिए गए । हमारी वेडिरयोँ 
को मजचूत करने के लिए उनका उपयोग किया गया । जैसा कि एक अग्रेज 
इतिहासकार ने लिखा है- “इरम्लैड मे यदि स्वस्थ शरीर के सभी व्यक्ति 
शस्त्रसज्जित कर एक सेना के रूप मे सगटित कर दिए जाते, तो भीवे 
भारत को विजित नर्हीं कर सकते थे, शातिपूर्वक शासन करने की तो वात 
ही अलग है। वास्तव मेँ ये स्थानीय व्यक्ति टी ये, जिन्ोनि अपने आतरिक 
इगडों के कारण हमारे लिए काट-छौटकर एक राज्य निर्माण करके दे 
दिया | 


इतिहास वी चेतावनी 

अत इतिहास का निष्कर्षं इतना स्पष्ट है कि उसे गलत समञ्जने 
की कोई गुजाइश न हे 1 राष्ट्रीय चेतना तथा एक ही राष्ट्र-शरीर कं अग 
होने की अवयवी भावना का अभाव तथा इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न 
परस्पर धूष्या, प्ट, विदेष तथा निजी क्षुद्र स्वार्थ की पूर्ति के लिए परस्पर 
विनाशक कलह-- इर्न्टोनि टी गत सहस वर्पो से अपने र्ट के मर्मस्थान को 
ग्रसे लिया हे। 

मुसलमान अथवा अग्रेज हमारे शयु नीं थे वल्कि हम स्वयदही 
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अपने शञ्ु रे । गीता मे कहा है ~ “अत्म ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन ॥ 
(गीता ६-५), अर्थात्‌ हम ही अपने मि है ओर दम ठी अपने श्रु है। 
खेद टै कि अपने वरि मेँ वाद के अर्धभाग की सत्यता सिद्ध हुई हे। 


इसलिए हम कहते है किं अपने पतन तथा विनाश के कारण के 
लिए बाह्य आक्रामर्को को कोसने से कई लाभ न है । आखिरकार दुर्बल 
देशों पर आक्रमण करना, उन्हे लृटना तथा उनका विनाश करना, यह लुटेरे 
राष्ट्रो की प्रकृति होती हे ! यदि एक सोप किसी आदमी को काटताहै, तो 
यह इसका दोष नीं हे। यट तो उसकी प्रकृति मेँ ही हे। दोष तो उस 
आदमी का है, जो सतर्कता नहीं वरतता ओर सभाव्य खतरे से अपना 
वचाव नही करता । दुर्भाग्य से अपने गत सह वर्षो मै अपमान तेथा 
विपत्तियं के बार-वार आनेवाले इतिहास के अनुपर्वो के बावजूद हम एक 
आधारभूत शिष्षा ग्रहण नलं कर सके कि हम स्वय टी अपने पतन के लिए 
उत्तरदायी टै ओर जव तङ अपने यें से उस प्राणघातक युर्वलताः को नही 
मिटा देते, तव तक हम णक राष्ट्र के रूपमे जीवित वने रहने की आशा 
नहीं कर सकते। 


हमने कम से कम अव भी यह शिक्षा-ग्रहण नही की। हम 
आजकल सुनते ह कि ठमने स्वतत्रता विजित कर ली हे तथा अव चारो 
ओर जागृति हो गई 1 इसलिए अव हे अपनी पुरानी असफलताओं के 
वारे मे चिता नीं करनी चादिए, परतु क्या यह सत्य हे कि हमने स्वेतत्रता 
केवल अपने पराक्रम तथा' त्याग के वल पर प्राप्त की है? यदि यह संत्य 
हे, तो यह केसे हुआ कि अग्रेज ब्रह्मदेश तथा श्रीलका को भी छोडकर चते 
गए जवकि वो स्वतत्रता के लिए सघर्प विल्कल हआ ही नही । एक नप 
स्वतत्र राज्य पाकिस्तान का अस्तित्व मुसलमानों की ओर से किचित्‌ भी 
त्याग हुए विना ही कैसे च गया? हमारे नेताओं की अविभाभित भारत की 
स्वतनता की सभी धोपणाओं ओर प्रलिज्ञाओं के विपरीत विभाजन के लिण 
समति वर्योकर दो गई? वास्तविकता यह हे कि पिष्ठले विश्वयुद्ध के 
सक्तपात के उपरात अग्रजो मे एक विशाल ओर विस्तृत साम्राज्य को चलाने 
की शक्ति रह दी नीं गड थी । उनको भारतीय सेना की राजभक्ति का भी 
विश्वास नीं रह गया था परतु अथं न धूर्त होने के कारण अपने प्रति 
सदभावना वनी रहे इस प्रथ के साय इन सव देशो को छीड विमा ओर 
पाकिस्तान के रूप मँ अषने लिए एक स्थायी अङ्खा निर्माण कर लिया। सर्‌ 
जान स्द्राशी ने अपनी एक पुस्तक भें अरददशताव्वी पूर्वं लिखा है कि यदि 
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अग्रे को सयोगवश भारत छोडना हौ पडा तो वे इसे शहिंदू-भारत' एव 
“मुस्लिम-भारतः में विभाजित करके स्मै जपे । अव भिनता केवल यट 
कि हमारे नेताओं ने उस योजना कौ क्रियान्वितं करने भे अग्रेजां को 
स्ययता मात्र ह नीं दी, अपितु ओर अगि वठकर देश को “मुस्लिम 
भारत' ओर “गेर-मुस्लिम भारत" मेँ विभाजित कर दिया। 


क्छार्य-कारण नियम 


पाकिस्तान के निर्माण ने केवल यी सिद्ध कियाटै कि ष्म 
इति्स से शिक्षा गहण नमं की ओर अपनी प्राणघातक दुर्वलता का 
उपचार नलं किया । अग्रजं के जाने के समय हिदू अत्यधिक असगटित ये 
ओर राष्ट्रीय नेतृत्व मुसलमानों दारा इधर-उधर की गई छोटी-मोटी भार-काट 
ओर अग्रेजीं की कूटनीति का सामना करने के लिए अत्यत दुर्वल था। 
परिणामरवरूप हआ भारत का विभाजन । इतिहास की पुनरावृत्ति रई । दुख 
है कि ष्टम इति्टास से केवल यही शिक्षा ग्रहण करते है कि हम इतिहास 
से कुछ भी नल सीखते । अपनी मातुभूमि के बडे-वडे खड- आधा पजाव, 
आधा चगाल, सिथ ओर सीमात प्रात-पुन शत्रुओं के हाय में चले गए। 

ये भूखड कभी हिंदु-राष्ट्र की शान ये। पजाव वेदों का जन्मस्याम 
रै, जो मारी पवित्रे दायो में पवित्रतम ह 1 टमारे मटान ऋषियों ने सिधु के 
किनारे पर साधना की धी। वगाल सरतो, कवियों तथा क्रातिकारिययों की 
भोद भँ रा । उत्तर पश्चिमी सीमात प्रात सटर्सो वर्पो से मारी 
सुरक्षा-रेखा धी । हमारे स्वतेत्र ओर शक्तिशाली दू. राज्य का अदेश उन 
सव रथानों मे चलता धा। परतु शताव्दियो पूर्वं वे हिस्से मुस्लिम आक्रमण 
से पराजित टो गए 1 वाद में उन्न मुस्लिम आधिपत्य को उखाड फेंका, 
परतु एक अन्य शतु अग्रेज के शासन के अतर्गत आ जाने मान्न के लिप्‌। 
अव वे पुन मुस्लिम नियत्रण मे चले गए है। 

इन प्रातं को सन्‌ १६४७ मेँ मुरिलम शासन मेँ दे दिए जाने के 
चाद, वर्धा लाखों हिदू भाई-वहन निर्दयता के साथ कत्ल कर दिए गए। 
हमारी नारियों का शील भग किया गया, तलवार के जोर पर विशाल प्रमाण 
मे सामूहिक धर्मपरिवर्तन किया गया, मुरिलिम समूरटौ द्वारा िदरू मान्न पर जो 
अमानवीय अत्याचार एक सहस्र वर्धं पूर्वं किए गए ये, उनकी पुनरावृत्ति 
हुई । वही क्रूरता अभी भी उसी प्रमाण में, उसी वर्वरता के साथ चल रही 
ह । क्या इम वातो के लिए इससे भी अधिक स्पष्टे प्रमाण की आवश्यकता 
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हे कि ध्वस्त मानों के ककालं वने लाखों की सख्या मेँ शरणार्थी भाईयों 
का पश्चिमी चगाल में नित्य प्रति चले आने का लगातार तोता लगा रहता है? 


एक सहस्र वर्प पूर्वं ओर अव एक सहस्र वर्य के पश्चात्‌ हमारी 
राष्ट्रीय दुर्घटना का मूल कारण वही हे- इस भूमि के पुन, ददु मेँ 
सगटित्त तथा एकरूप जीवन का नितातं अभाव । कारण ओर परिणाम का 
नियम काल ओर स्थान की सीमा के परे हे। गत एक सहघ्न वर्प के 
इतिहास का प्रत्येक पृष्ट हमारे राष्ट्रीय स्तर पर घरित हो रहे इस कटु सत्य 
का मौन साक्षी हे) 


अव हम उन कषरा की अवस्था का अवलोकन करर, जो अग्रेजों के 
जाने के वाद हमारे हाय में आए । क्या हमारा स्वातत्र्य ओर सम्मान कम 
से कम वहो सुरक्षित दै? 


जयचद्ये की परपरा 


उस प्रथम विभाजन के पश्चात्‌ पुन कश्मीर का विभाजन दुभा । 
एक समय हमारे स्वर्गीय प्रथानमत्री पडित नेर ने तथाकथित कश्मीर 
समस्या को हल करने के विचार से कश्मीर के पाकिस्तान अयिकृत दिस्से 
कौ पाकिस्तान को दे डालने की अपनी इच्छा भी व्यक्त की धी । कश्मीर रमे 
मतगणना का प्रस्तावं भी हमारे नेताओं दारा ही सुद्चाया गया था। इससे 
क्या स्पष्ट होता हे? क्या शरीर के किसी अवयव कौ अपना भाग्य स्वय 
निर्णति करने के लिए कठा जाए? इसके विपरीत क्या सपूर्ण शरीर को ही 
इस विपय मे निर्णय नहीं लेना चाष्ठिए? उसी प्रकार से यदि मतगणना होनी 
हीट तो वह सपर्ण देश मेँ छोनी चाहिए । केवल कश्मीर मेँ मतगणना का 
तात्पर्य यह होगा कि हमारी मातृभूमि की एकता की चेतना हमारे मस्तिष्क 
से प्राय निकल चुकी हे। 

इसके अतिरिक्त हमारे समाज मे किसी भो तथा प्रत्येक विषय मे 
चाहे वह भाषा, पथ, सप्रदाय अथवा पार्टी से सवधित हो, गभीर दरार 
यनी जा रही है 1 कोई भी व्यक्ति खडा हो जाता है ओर कहता है कि उसे 
अपनी भाषा के लिए एक राज्य अथवा अपने सप्रदाय के लिए एक 
राज्य चाहिए । यदि वड सघ मेँ यने रहने के लिए तैयार भी है तो व्ह 
चाहता है कि वह एक ठीले तोर से योधा गया सघ टो, जिसमे उसके 
राज्य को अधिकाधिक अधिकार प्रप्त हयो तया केदरीय सत्ता नाममान के 
लिए लागू हो। 
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परस्पर घणा तथा विद्धेष का वही अभिशाप, जिसने हमारे राष्ट्रीय 
जीवन को गत एक सहस्र वर्पो में कसाईखाने मेँ वदल दिया धा, अभी भी 
प्रात, दल, भाषा, पथ, सप्रदाय आदि के नए वेश मेँ अपना मृत्यु-नत्य किए 
जा रहा हे। एक वार आध के एक प्रसिद्ध नेता ने सार्वजनिक ख्पसे 
घोपणा की थी कि यदि पृथक आध राज्य नहीं बनाया गया तो इसे प्राप्त 
करने के लिए वह रूस की सहायता लेगा 1 एकं प्रसिद्ध सिख नेता ने एक 
समय धमकी दी धी कि यदि पजावी सूवा नहीं बनाया गया तो सभी सिख 
साम्यवादी वन जार्णेगे । हमारी सीमाओं पर चीनी सेनाओं के सन्नद्ध खडे 
रहने के समय इस प्रकार के वक्तव्य का केवल एक टी आशय दो सकता 
धा ओर वह यह कि एक पृथक राज्य के निर्माण मे उसकी सहायता देने 
का आश्वासन दिया जा रदा हे । कुछ वपं पूर्व वही नेता पाकिस्तान से 
सहायता प्राप्त करने के लिए सोट-गेटि कर रहा था) क्या हम कह सकते 
ह कि इस भूमि से जयचदों तथा मानसो की जाति समाप्त हो गई हे? 


इतिहास क पुनरावृत्ति 


राष्ट्रीय चेतना के अभाव का वही घातक रोग, जिसके कारण हमने 
शतु-मित्र की पहचान करने की पात्रता खो दी थी, अभी भी पूर्ववत हे। 
एक वार नागपुर मे अपने-आपको अब्राह्मण कहनेवाले लोगों का एक 
सम्मेलन हुआ । उस सम्मेलन में मुसलमान तथा ईसाई भी भाषण कर रहे 
दै, यह देखकर मुञ्चे आश्चर्यं हुआ । जव उस सम्मेलन के आयोजकों मे से 
एक से इस वारे में पृछा, तो उसने उत्तर दिया- “अजी। वे भी तो अब्राह्मण 
है ॥ यह कितना आश्चर्यजनक डे कि वे इस सामान्य तथ्य को भी नहीं 
पहचान सकते कि दू की उसके पथ अथवा सप्रदाय की कोई भी सज्ञा 
क्यों न हो, एक सामाजिक इकाई होती दे । मुसलमान एव ईसाई विल्कुल 
विदेशी ही नही तो विरोधी पक्षके हैं] 

यह कल्पनातीत हो, तथापि एक कठोर सत्य है कि सच्‌ १६५७ के 
चुनाच मे पजाव के अवाला निर्वाचन-केत्र से एक मुसलमान निर्वाचित हुआ, 
जो यहो पर एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी था ओर अन्य सभी हिदू ये, जिन पर 
एक दशाव्वी पूर्य ही मुसलमानों के र्थो अवर्णनीय अत्याचार हुए थे ! एेसी 
डे हमारे समाज की आत्मघातक, आत्मविस्मरण की अवस्था। 

देश का कोर्ट भी भाग इन आपस के ज्गौ से मुक्त न्दी है। हर 
जगह हमारे ही लोगो दारा शत्नु के प्रवेश तथा उसकी स्थिति सुदृढ करने 
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के लिए भूमिका तैयार की जा रही है। असम मे जुलाई १६६० में 
वगाली-विरोधी उपद्रवो, जिनके कारण चगाली हिदु्ओं को भारी सख्या मँ 
वरहो से जाना पडा, ने मुसलमानों को ही लाभ परटुचाया, क्योकि इस प्रकार 
उस दुर्बल राज्य में दियुजं की प्रतिशत सख्या कम टो गई । असमिर्यो ओर 
वगालियों मे परस्पर घणा ओर विभेद ने उस प्रात मे मुसलमानों को 
सामान्य हिदुओं पर ओर अधिक अत्याचार कर सकने मे सहायता प्रदान 
कीडे। 


वास्तव मँ हमें श्रीहट (सिल्ठट) इसी असमी-वगाली विभेद के 
कारण पाकिस्तान को देना पडा । सन्‌ १६४७ मेँ यह निर्णय करने के लिए 
कि श्रीहट जिला भारत मेँ रहेगा अथवा पाकिस्तान मे, वरा मतगणना हुई 
थी! हिदुओं ने जो कि असमी-वगाली अगो ओर विदो से जर्जर हो गए 
थे, मतदान करने की चिता ही नटीं की, परतु मुसलमानों ने राजनीतिक 
दृष्टि से अधिक सतर्क होने के कारण अपनी सख्या को वड प्रमाण में 
एकत्रित किया ओर पाकिस्तान के पक्ष मेँ ठोस मतदान कराया । यह है वह 
दुर्भाग्यपूर्णं कथा कि किस प्रकार हमने दिदू वहुसख्या के होते हए भी 
श्रीहट को पाकिस्तान के हाथों सो दिया। 


विदेशे जाल 


हमारा एक देश ओर एक सस्कृति है, इस चेतना के अभाव ने 
कुटिल विदेशियों को षटू ऊ वीज वोनै के लिए हमारे समाज को एक 
उपजाऊ भूमि वना दिया हे । तथाकथित बुद्धिवादी वर्ग भी एसे कपटी 
प्रचार के कारण सुगमता से अपना आधार छोड वैठता हे 1 उदाहरणस्वरूप, 
एक प्रथक द्रविडनाड के लिए आदोलन एक विदेशी के कुटिल मस्तिष्क की 
उपज हे! एक विदेशी ईसाई मिशनरी ने ही लगभग आठ वर्ष पूर्व 
तमिलनाङ मेँ प्रत्येक नगर तथा ग्राम का दीरा किया ओर सतत यह दुष्ट 
प्रचार किया कि तमिल सस्कृति, तमिल भाषा तथा तमिल की प्रत्येक चीज 
शेष भारत की सस्कृति, भाषा आदि से मूल रूप से भिन्न है ओर 
तमिलवासी अपने मे एक स्वतत्र राष्ट्र हे ! इस विपाक्तं सिद्धात को सामान्य 
व्यक्ति के लिए आद्य वनाने के लिए उसने ^तिरुवद्रल' का एक विकृत 
भाप्ये भो तैयार किया । कितु आश्चर्य यट ह कि तथाकथित बुद्धिवादी भी 
उस जाल को नही देख पा रहे है जो उनको फंसाने के लिए विषया गया 
टै1 वस्तुल उनमे से कु तो शतुरचित खेल खेलने ये शो गर्वं का अनुमव 
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करते £ । आदोलन के त्तथाकथित विचार-भरवर्तको दारा प्ररतुत तर्क उन 
विदेशी मिशनरी के तर्को का तोते के समान दीहराना मान है। 


द्विडनाड आदोलन के समर्थन मेँ एक प्रिय तर्क इस प्रकार 8- 
पूर्वकाल म यद्यपि भारते सारकृतिक दुष्टि से एक धा, तो भी स्दैवर्ह 
अन्यान्य राज्य रहे है । अत इसमे क्या हानि है? यदि अव भी ष्म अप 
भौतिक कल्याण कं लिए अपना एक पृथक राज्य निर्माण कर लेते &, पः 
भारत की सास्कृतिक ओर आध्यात्मिक दृष्टि से एक टी मानते रहें ओर 
हमारे लोग भारत भर मे तीर्थयात्रा आदि के लिए पूर्ववत जाते ररे ?* यह 
सत्य रै कि पूर्वकाल में वटूत से छोटे-छोटे राज्य थे, यद्यपि हम सास्कृत्तिक 
दृष्टि से सदेव एक वने ररे, परतु यट भी उतना ही सत्य है कि हमारी भूमि 
के मुख्य शासर्कौं में संपूर्ण देश को एक प्रशासकीय ईकाई के अतर्गत लाने 
की अप्रतिहत प्रवृत्ति सदैव ही वनी रही । राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञो का 
एकमेव उदेश्य यटी था कि सपूर्णं भारत को एक ही चक्रवर्ती के सर्वोच्च 
राजकीय प्रभुत्व कै अतर्ग॑त लाया जाए । इन यज्ञो की करनेवाले का दूसरे 
राज्यो की जनता को शोपित अथवा उसका दमन करने के सदृश कोई 
स्वार्थी मन्तव्य नहीं होता था । वह छोटे-छोटे रार्ज्यो से एक सर्वीच्च के्रीस 
सत्ता के प्रति राज्यभक्ति की अपेक्षा मात्र रखता था । अन्य वातोँ में हस्तक्षेप 
न करते हुए वह उनकी स्वततन रूप से पटले के समान रहने के लिए छोड 
देता था। 

इसके अतिरिक्त निस प्रकार इतिहास मेँ अनेकों राज्यो के अस्तित्व 
का उल्लेख हे, उसमे यह कटु सत्य भी दिया गया टे कि इन अनेक 
छोटे-छोटे राज्यो, जो कालातर मेँ परस्पर से दूर तथा परस्पर के वैरी ढो 
गएये, के स्थापितो जानेस ही विदेशी आक्रामर्को दारा इन सव रार्ज्यो 
सहित सपूर्णं देश को गते एक सहस्र से भी अधिक वर्पो के लिए अधीन 
कर लिए जानै का मार्ग प्रशस्त हुआ 1 इतियस ने विपुल मात्रा मेँ यह सिद्ध 
कर दिया कि देश कं किसी एक हिस्से का भाग्य देश के अन्य हिस्सो 
के साथ अविभाज्य रूप में जुडा हज है ओर विशेषतया जव भीतिक 
कल्याण ही प्रेरणा का एक मात्र निमित होता हे, जैसा पृथक द्रविडनाड की 
्मौगि के चारे में हे, कोर विदेशी शक्ति निश्चितं ही भौतिक प्रलोभन 
देकर इसे अपने हाथ को मोहरा वना लेगी । इसका परिणाम होगा, जैसा 
पूर्वकाल मे हो चुका डे, शेष भारत का ही नहीं, उस तथाकथित 
प्रविडनाड का भी विनाश। 
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विला बीज 


हमारे वर्तमान सविधान के निर्माणकर्ता भी हमारे समान शुद्ध 
भाचनायुक्त राष््रत्व मेँ विश्वास नहीं रखते थे! यह टमारे सविधान के 
सपात्मक दये से रपष्ट रै। अव टमारे देश का ^राज्यो का सप" इस 
प्रकार से वर्णन किया जाता &। जो पूर्व व्यवस्था के अतर्गतत केवल प्रात 
माने जाते थे, उनको अव अनेक अनन्य अधिकारों के साथ राज्य का दर्जा 
दिया गया £ 1 वास्तव मे पूर्वं काल मेँ हमारे अविभक्त राष्ट्रीय जीवन के 
अनेक पृथक राजनीतिक इकाद्यो मँ खडित टो जाने से ही राष्ट्रीय 
विश्ृखलता तथा पराजय के वीज समाज मेँ जड जमा सके। वर्तमान 
सघात्मक टचि में विश्रुखलतां के वही वीज विद्यमान है, जो सीमा-निर्थारण, 
नदियों के जल की वितरण-व्यवस्या आदि विपर्यो को लेकर रर्यो मे 
विवादो के रूप में अचरित होने आरभ छो गए ह ! इन सच गड को अव 
एक ऊँवा दर्जा प्राप्त हो गया है ओर ये अधिकृत रूप में “सीमा-विवाद” 
“नदियों कै जल का विवाद" आदि नाम ते कटे जाते €) मारन ये विवाद 
दो सर्वप्रभुतासपन्न देशो के मध्य हों । महाराष्ट्र के एक नेता ने एक समय 
कहा था कि उसै अपने सीमात पर चीनी आक्रमण के वारे मे सोचने का 
उस समय तक अवकाश अथवा इच्छा नढीं र, जव तक मेसूर-म्ाराटर 
सीमा विवाद उसकी सतुष्टि के अनुसार निर्णीत नहीं हो जाता। 


वर्तमान गभीर खाद्य-सकट के काल में भी प्रातीयता के विषैले 
तों ने भुखमशी के शिकजे मेँ जकडे हुए करोड लोगों की भयानक विपत्ति 
के सामने पीठे हटने के वजाय राजनीतिक व्यवहार मेँ विष की ओर अधिकं 
माना प्रविष्ट कर दी हे। सन्‌ १६६३-६४ मेँ मध्यप्रदेश तथां पजाव मँ 
उनकी आवश्यकता से अधिक गेहूं का सचय था, परतु वे राज्य सरकारें 
उसे अपने पड़ोसी राज्यों को देने को तैयार नीं थीं । समाचार-प््रो ने 
लिखा था कि पनाव मे अतिरिक्त गेहूं लङना आरभ हो गया हे ओर उसे 
जानवरों के चारे के रूप मेँ उपयोग करना पड रहा है । परतु पजाव सरकार 
भुखमरी से प्रभावित पडीसी राज्य उत्तरप्रदेश को अनाज का एक दाना भी 
देने को तैयार नही थी 1 कदर दारा पजाव सरकार पर दवाव डाले जानि क 
पश्चात्‌ ही वह उत्तरप्रदेश को उमकी मोग का पौचर्वो दिस्सा देने को तैयार 
हओ 1 चह भी एक पीडित पडोसी की सहायता के रूप में नही, तो शराव 
ओर चनी के चदले मे, जिनको पहले उत्तरप्रदेश ने जवाव के तीर पर 
पजाय की देना अस्वीकार कर दिया या । गूं हमारे र पर अमरीका से 
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आ सकता रै, जो हमारी सीमाओं से दस हजार मील दूर है, परतु वह 
अपने ही देश मेँ एक अतिरिक्तं अनाजवाले राज्य से पडोस के भुखमरी से 
पीडित राज्य तक नी परैव सकता । कितनी लज्जा का विषयं है। 


हाल टी मे चुनाव आयोग ने राजनीतिक दर्लोँ को मान्यता प्रदान 
करने का एक नया आधार विकसित किया हे । राष्ट्रीय आधार पर दलो को 
मान्यता देने की पद्धति को राज्य स्तर पर मान्यता देने के पक्ष मेँ चदल 
दिया गया ट । इससे केवल यही सकेत मिलता हे कि राजनीति के कर्णधारो 
की मानसिक प्रक्रिया राज्यीय इकाइयों के पृथकत्व की चेतना से प्रभावित 
दै, सपूर्णं राष्ट्र की अविभाज्य एकता से नही । एक ओर वे "राष्ट्रीय एकता" 
पर प्ररताव पारित करते हे ओर दूसरी ओर राष्ट्रीय विषयो पर वास्तविक 
व्यवहार मे एेसी नीतियों निर्धारित करते हे, जो राष्ट्रीय एकता के अधिष्ठान 
पर ठी आघात करती ६ै। 


वायुमडल में ये सव अशुभ लक्षण है! सवसरे बडा खतरा तो अभी 
आने कौ टै। भापावारं राज्यों के विधेले सिद्धात ने (आत्मनिर्णय का 
अधिकार' ओर “पृयक ्ोने का अधिकार'~ इन मिं को उत्तेजित किया 
ह। यह लो सकता है कि हमारे वर्तमान सविधान मे “पृथक होने के 
अधिकार" की अमीकार नहीं किया गया हे, परतु हरे यह नहीं भूलना 
चाहिए कि सत्ताधारी कग्रेसी दल उस सिद्धात को बहुत पहले मान चुका 
ै। इसी के कारण तो अपनी मातुभूमि के विभाजन का वीजं वोया गया 
धा यह भी सत्य टे कि का्रेस ने आज तक उसं प्रस्ताव को रद नदीं 
किया है। उसी काग्रेस का नेत॒त्व चलते रहने ओर प्रातीय तथा भाषायी 
विद्धे एव घृणा का वातावरण वढ्ते जाने के कारण एक दिन एसा भी आ 
सकता है जव सयिधान र्मे आवश्यक सशोधन कर पृथक होने के अधिकार 
को भी अगीकार कर लिया जाए! वेरुबाडी (पश्चिमी वगाल) के विषय में 
हम देख चुके है कि परकीय देशो को अपनी मातुभूमि के हिस्सो कदे 
डालने का ससद, जिसका वास्तव में आश्य हे सत्ताधारी दल, की अधिकार 
देमै के लिए सविधान मे सशोधन सन्‌ १६५७ मेँ किया गया । | 

इन सशोधर्नो, जो सविधान की भावना पर टी आघात करते है, के | 
वार-वार होते रने पर भी जनता कौ सविधान की पवित्रता तथा देश की | 
एकता वनाए्‌ रखने के लिय शपय लेने का आग्रह किया जाता दै । ओर वै 
कीन है, जो शपथ दिलाते है? वे है सविधानं के नष्ट करने के निप्नी 
हमारे देश के "विभाजक' लोग । कितनी वडी विडवना है? 
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आज भी, जव हमे राष्ट्र के मर्मस्थ्लो को एसे कीटागु खाए जा 
रटे €, क्या यट मान लेना सकट से खाली होगा कि मृल रोग, गिसके 
परिणामस्वरूप पूर्वकाल मे टमारी यट दुर्गति टृई तथा टे कनकपूर्णं दास्ता 
भुगत्तनी पडी ओर जिसने आज पटले से भी अधिक भयक्तर रूप ग्रहण कर 
लिया हे, कालातर मेँ हमारी वर्तमान स्वतत्रता को क्रमश समाप्त नदीं कर 
देगा? 


मूल्लगामी ठपचार 


इन परिस्थितियों मे स्पष्टत समाज की सेवा का सर्वोत्तिम प्रकार 
यही हि कि राष्ट्रीय चेतना एव एकत्व के अभाव के मूलभूत रोग को दूर 
किया जाए ओर एक सशक्त, सुसगटित, आत्मचेतनापूर्णं तथा आत्मनिर्भर 
राष्ट्रजीवन निर्माण किया जाए । हमारी स्वतत्रता उसी अवस्था मेँ सुटृढ एव 
सुरक्षित रह सकती हे। जडो के प्रति दुर्लक््य करते हुए केवल फलों का 
आनद लेते रहने की आशा करना व्यर्थ होगा) इसमे संदेह नही कि रोग 
से दूषित होने पर भी वृक्ष कु समय तक फल देता हे, परतु वे फल 
अस्वास्थ्यकर, शुष्क तथा स्वादरहित होगे ओर ेसा ही है विभिन्न प्रकार 
के रोगों को प्रकट करता हु स्वतत्रता का फल, जो आज हये प्राप्त टै। 
कारण यह हे कि राष्ट्रीय जडे हमारे समाज के मस्तिष्क एव हृदय मेँ गहराई 
तक प्रवेश नीं कर सकी ह। यदि हम जडो के प्रति दुर्लकष्य करते चले 
जर्पिगे, तो कुछ समय के पश्चात्‌ ये फल भी अदृश्य हो जागे ओर वृक्ष 
का सूखा ओर नगा तना मान्न टी खडा दिखाई देगा । यदि हम जडो की 
चिता करेगे, तो फल की चिता करने की आवश्यकता नीं । फलों को बाहर 
से उधार लेकर उन्हे वृक्ष पर चिपकाने की आवश्यकता नीं हे । इसलिए 
हे अपनी राष्ट्रीय जडो कौ गहरे तक ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए, 
ताकि हम ससार के सभी तूफानों भें स्वतत्र एव सीधे खडे रट सके । 

नए उद्योग स्थापित करने अथवा आर्थिक आयोजना दारा यह नी 
करिया जा सकेगा । यदि एक रोगी के आतरिक रोग का उपचार करना टै, 
तो उसे ओपयि देने की आवश्यकता हे स्वादिष्ट भोजन तथा वेय पदार्थ 
नही । उस दुर्बल अवस्था मेँ वह उस कुत्ते को भी भगा नही सकेगा, जो 
उसके लिए परोसी गड समस्त सामगी को खा सकता ठे ! मारी राजनीति 
का भाग्य इससे भिन्न नहीं हे। जब तक हमारे समाज के चिधटन एव 
आत्मविस्मरण का यह आतरिक रोग दूर नहीं हो जाता ओर राप्रीय दष्ट 
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मे सतर्क एव सगखित नहीं वना दिया जाता, तव तक वह ससार में किसी 
भी प्रकार की समृद्धि का उपभोग करने के अयोग्य रहेगा । इस पूवपिकित 
के विना केवल भीतिक उत्कर्थं प्राप्त कर लेने का कोई भी प्रयासं समाज 
के प्रति सेवा के वजाय एक अभिशाप वन सकता 8 । इतिहास ल्मे यह 
चताता रै कि टमारी असीम समृद्धि ने ही आक्रामकों के वर्वर समूों को 
हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए आकर्षित किया धा! हमरे पास 
उसकी रक्षा करने के लिए सगटित शक्ति न्धी थी, जिसके फलस्वरूप हम 
उन लुटेरों के ्टाथ अपने वैमव को खोकर अपने-आपको घोर दखिद्िता एव 
दुर्गति की वर्तमान रिथिति मे पाते है। 

इसलिए हमे अपने मात॒-समाज को एक वार पुन सयुक्त, सगखित, 
जागस्क तथा राष्ट्रीय चेतना एव क्य की प्रचड भावना से पुनरुत्थानशील 
कर मृल रोग का उन्मूलन करने का निश्चय करना है। इस दितु हमें इस 
भूमि के प्रत्येक पुत्र के पास एक सगटित रा््रत्व का संदेश लेकर प्हुचना 
चाटिए ओर उन्हे परस्पर प्रेम तथा अनुशासन के वधर्नो से वोधते हुए एक 
सामर््यशाली सगटित शक्ति अभिन रूप में निर्मित करनी चाहिए । एेसा एक 
सतर्क, सगटित तथा अजेय शक्तिशाली रष्द्रजीवन ही युद्ध दारा जर्जर 
ससार क वर्तमान सक्षोभम मे अपना मस्तक सीधा करके खडे रहने की 
आशा कर सकता र। 


ण्स 


२ इकात्मक्छ शासन क्ती अनिवार्यता 


श्री गुरुजी दारा सन्‌ १६५६ मँ राज्य पुनर्गटन 

समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित होने के तुरत पश्चात्‌ 

लिखा हुआ लेख) 

राज्य पुनर्गटन समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित हुए लगभग दो 
सप्ताह हो रहे हे । राजनीतिक कषे के प्रमुख व्यक्ति तो प्रतिवैदन के 
अधिकृत न्प से प्रकाशित होने से पूर्वं ही समिति के सुञो पर अपनी 
परतिक्रियाओं को मुक्त रूप से व्यक्त करने लगे है । कोई सतुप्ट हुआ प्रतीत 
नष्टं होता । प्रतिवेदन के विरोध मे संपूर्ण वातावरण अदोलित हो उटा है। 
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भावना उमड रही है) प्रात-प्रात के विधायक वर्गं एक-दूसरे के प्रति 
विधी भावनाओं को खुलकर प्रकट कर्‌ रहे हे । कोई भी वर्गं किसी वरूसरे 
वर्ग के साथ एक समान प्रशासनिक इकाई में सहयोग करने ओर साथ-साय 
रहने की मन स्थिति में दिखाई नदीं देता। विरोध तीव्र ओर इतना वढा 
हुजा हे कि उसने दुढमूल वैर का रूप धारण कर लिया है। 


अ्यैलो हारा प्रचार 


अग्रेज शासक ने इस देश ओर य्ह की प्रजा के सवध ने जो वाते 
प्रचारित की थीं, उनका आज वरवस स्मरण हो आता हे। वट अत्यत 
दृढतापूर्वक ससार को यह वताता रहा हे कि याद रखो यह एक नही है, 
वरन्‌ आधुनिक यूरोप के समान एक महाद्वीप हे । एक वहुत विस्तृत भरूखड, 
जिसमें अनेक देश, अनेक जनसमुदाय, अनेक राष्ट्रीयता हे । जिनकी वश, 
सस्कृति एव भाषा की अपनी अलग-अलग विशेषतां एव स्वरूप है । यर्हो 
कै समाज के स्वरूप के विषय मेँ भी धोखा न खाने के लिए वह सभी को 
सावधान करता रहा हे। वह यही प्रतिपादित करता रहा है कि राष्ट्र की 
एकता के अर्थं मे यट इम्जड, परास अथवा जर्मनी के समान एक राष्ट्र नही 
दे, अपितु अनेक राष्ट्रौयताओं का एक समूह हे, जिनमे एक-दूसरे ते 
समानता कम एव सूरोप के विभिन्न देशों मे रहनेवाले लोगों की अपेक्षा 
अतर अधिक छे ! वह यढ भी प्रचार कर रा ह कि मानव वशशासत्र के 
अनुसार वे सव विभिन्न वशो के हे । रेतिह्ासिक दुष्टि से वे किसी अज्ञात 
स्थान से यछा वसने के लिए देशातरित टीकर इस देश मे आए टै। 
राजनीतिक दृष्टि से वे क्रमागत लुटेरे ओर आक्राता है, जो अत मँ इस 
्वसा भूमि मे आकर चस गए हे ओर जिसके परिणामस्वरूप उनम 
एक-दूसरे के प्रति अतर्निहित वैरभाव हे । वह कुछ काल से प्रच्छन्न है ओर 
जिसकी प्रकट हिसा के रूप में व्यक्त ठोने की प्रवणता इधर कु कम ही 
गई हे! भाषाओं की दृष्टि से वे एक-दूसरे से अपरिचित हे । सस्कृति के 
उनके विभिन्न स्तर ह ओर धर्म में तो इतने भेदभाव हे कि वे सदेव 
एक-दूसरे का गला रघोटने के लिए उद्यत रहते देँ । 
जिन विभेदो पर उन्होने विशेष रीति से जोर दिया ओर जिन्हे बहुत 
मात्रा में उमाया वे हे- दिदरू ओर मुसलमान, विड ओर आर्य, जैन तथा 
सिख जे विभिन पथ ओर हिदरू-समाज की विभिन्न जातियों के एक-दूसरे 
से ओर विशेष रीति से व्राद्यण-अब्रा्यण के। वे ससार को ओर विशेष रूप 
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से हमरि टी लोगों को यह समञ्जते हुए कभी नटीं धके कि इस देश में एक 
सयर्वभौम सत्ता के खूप में उनका भगवान के दारा नि्धरित अस्तित्व ही 
परस्पर विरोधी शक्तियो को नियत्रित किए है तथा देश में व्यक्ति के जीवन 
मान-सम्मान ओर वित्त की सुरक्षा को वनाए रखते हुए हिक एव रक्तपात 
के भीषणः दृश्य तथा समय-समय पर सतत होनेवाले यरस्पर के युद्ध को 
रेके हए हे! हये यह भी समञ्जाया गया कि उन्न यल एक सुस्थिर 
पर्ास्नन दिया है, जो न्यायी, दयाज्ु ओर प्रगचिश्ील हे ! उन्दी के कारण एव 
उनके सत्ताकाल मे ही इस देश के विविव, वहुधा परस्परविरौधी जनो के 
विचि समुदाय में एक समान मातुभूमि देशभक्ति एव समान राष्ट्रीयता की 
भावना शनै -शनै विकसित हर्द है; 


नैतान के परीक्षा 


कुछ काल के लिए पसा प्रतीत भी हुआ कि मातुभूमि के प्रति 
समाने भरेम भारत के इस सिरे से लेकर उस सिरे तक लोर्गो मे निविष्ट ही 
मया है अधवा नवीभृत हुआ हे ओर इस प्रेम पर आधारित एक समाज एव 
एक राप्रीयता की भावना का निर्माण हो गया है। उस समय जनता के 
सभी नेत्तागण एक राष्ट्र की भाया वोलने लगे धे) ठेस प्रतीत हो रहा था 
फि एक राष्ट्र के सिद्धात य उनकी वास्तविक आस्था है} सभी ने उस 
समये इस्त महती भावना को व्यक्त किया तथा जनता को अग्रजा की दासित्ता 
के युए कौ उतार फेक, देश को स्वत्तत्र करने के लिए मग्राम करने को 
रिति किया ठेस प्रतीत होने लगा, मानो समस्त जनसमुदाय ने इस 
भावना कौ अह्ण कर लिया हो। 


वितु ञग्रेज उन विभेदों को पुन -पुन दढतापूर्वक कटने मे कभी 
नी धका, जिन्हे उसने अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए परिकल्पित कर जनता 
कै मस्तिष्के दढता सै वैठाने की प्रयत्न किया था! उसने भविष्यवाणी की 
कि उसके यरो सै जाते ही देश सभी प्रकार से परस्पर विनाशकारी कलह 
से व्याप्त हो जाएणा तथा देश मे सभौ व्यवस्था भग टीकर अम्त-व्यस्तता 
र जाएगी । इसन प्रकार से उसने अपने को यर्ल वनाए रखने का, ठमारे देश 
पर अपने साध्राज्यवादी आधिपत्य को न्यायसगत सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया हमरे नेता के विचार मे यह केवल प्रचार मातर याजौ यदि 
दुष्सतापूर्णे न भी माना जाए तो भी अस्त्यतो था! ओर उन्तने 
म्बतनता की लडाई को इस विश्वास के साथ तीव्र किया कि वे स्वय तयु 
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उनका अनुसरण करते हुए देश के सभी नागरिक एक राष्ट्र के आदर्श के 
वास्तविक तथ्य को अनुमव कर चुके टै । अतत परिस्थितियों से विवश 
होकर अपनी युद्धोत्तर छिन्न-भिन्न अवस्थां एव अतर्रष््रीय परिस्थितियों के 
दवाव के कारण अग्रेज को इस देश पर से अपनी पकड ढीली करनी पडी 
ओर शासन का उत्तरदायित्व उन नेताओं को सपना पडा, जो जोर-जोर सै 
लगातार स्वायत्त शासन की मोग कर रहे थे। पर अव समय आ गया है 
हमारे नेताओं की उस आत्मश्लाघा की परीक्षा का कि उरन्टीनि एकसूत्र 
राष्ट्रजीवन की निर्मिति एव अनुभूति कर ली हे। 


असष्ट्लतार्दँ 


यदि ईमानदारी से सोचे तो यह नहीं कहा जा सकता कि ठमने 
परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्णं किया हे। एक देश ओर एक राष्ट्र की 
घोपणा को प्रथम ओर सर्वाधिक ऋूर आघात अपनी माता भारत भृमि के 
दुखद विभाजन की स्वीकृति के रूप मेँ लगा। यह इस वात को मानना 
हुआ कि मुसलमानों का यँ एक अलग, विरोधी राष्ट्रीय जाति के नते 
अस्तित्व है, भिसे दिदू-राष्ट्र के साथ इस भूमि नें जीवित रहने के लिए 
जवरदस्ती वंध दिया गया है ओर उन्होने अव इस दैश का विभाजन कर 
ज से वे मूल ख्प से आक्राता के नाति आए तथा वरहो वे विजेता के नति 
बसने को प्रयत्नशील रे दै, अपने लिए अलग राज्य जीत लिया है । कुछ 
लोगों द्वारा प्रचारित दि-राष्ट्र सिद्धात के विपरीत प्रतिवाद तथा उसका 
विरोध एव धिक्कार करने के उत्कट प्रयत्नो के वावसूद विभाजन की 
स्वीकृति ओर अव उसको न्यायसगत वताना तथा परिणामस्वरूप हमारी 
मातरभूमि के कलेवर मे से एक मुर्लिम राज्य का अलग निर्माण कृ एसे 
तथ्य टे, जिन्होने इन सव विलो की असत्यता को सुस्पष्ट कर दिया है 
ओर यह सिद्ध कर दिया है कि मीखिक धोयणाओं एव मूल विश्वासो मे 
एकसूनता नटीं थी । टमारे इन प्रमुख नेताओं की वैचारिक म्रक्रियाओं की 
पृष्ठभूमि में कटी पर यह विश्वास वरायर जमा रहा कि जिते सव लोग 
अधिकारपर्वक एक मातृभूमिः कठते £, उसकी सीमाओं के अतर्गत एक 
अलग मुस्लिम रार का अस्तित्व टै ओर इन सीमाओं मे उनकी एक 
मुरिनम गाज्य की मोग न्यायोचित हे । मात्रभूमि की एकता मेँ यट अतर्माति 
अविश्वास इरा प्रकार यश कै खडित होने पर प्रकाश मे आ यया। 

इस आत्म निर्णय के अधिकार के घोष का दुरुपयोग कश्मीर 
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ओर अव गोवा तक परहैच गया है 1 यट कटना कि कश्मीरी अपने भविष्य 
का निर्णय करेगे, एस देश भारत तथा इसकी जनता के एेक्य भाव को 
अस्वीकार करना र । इसके पश्चात्‌ आया हमारा वर्तमान सविधान, जिसने 
देश को लगभग रपष्ट स्प से विलग- एेसी अनेक इकाइयों मँ परिवर्तित 
कर दिया, जिनमे प्रत्येक का अपना अलग-अलग राज्य है ओर सभी एक 
सघ में सम्बद्ध 1 जव कोर्ट यट सोचने लगता है कि हमारे इस सविधान 
फे निर्माताओं ने, जिस समय इस सविधान को बनाया था तव देश मेँ कैसी 
परिस्थितियों थी, तो यट पाता रै कि उस समय का वातावरण एकात्मक 
शासन के निर्माण एव विकार के लिए अत्यत अनुकल था। भारत या इस 
नाम से पटचाना जानेवाला जो कुछ शेप र, उसके एकरस अखड राष््रत्व 
की अभिव्यक्ति के नाते एक देश, एक विधानमडल, सपर्ण देश मेँ शासन को 
चलाता हुआ एक कार्यकारी कद्र प्रस्थापित हो सकता था। किन्तु नेताओं 
फा मस्तिष्क ओर विवेकं उस समय राज्यो के सघ के विचार से मोहग्रस्त 
धा, जिसमें प्रत्येक भापायी गुट अपनी अलग भाषा ओर सस्कृति के साध 
एक अलग जन (राष्ट्र) के स्प में व्यापक स्वायत्त शासन के अधिकारो का 
उपयोग करे । 


सघ राज्य के मूललमे 


अनेकं वर्प पूर्व, अर्थात्‌ सनू १६२३ मै भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस, जो 
देश फै सभी जनों के प्रतिनिधित्व का दावा करनेवाली एकमान राजनीतिक 
सस्या थी, ने हमारे देश के लिए इस प्रकार के साधिक टि का विचार 
किया था ओर भाषावार राज्यो ने उस सघ का निर्माण स्वीकार किया था। 
उन्न यह घोषणा क्यों की ओर अत मेँ वे क्या वनानां चाहते थे यह 
स्पष्ट नहीं है । कितु इसी सवथ में ब्रिटिश पार्लियार्मेट के कज्वेदिव दल के 
एक सदस्य का एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ डे, जिसमें उसने प्रातीय 
विधानमडलौ की आवश्यकता पर विशद रूप से प्रकाश डालते हए कटा हे 
कि यह पग उटाने से अत मेँ यह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि अग्रजो के 
भारत छोडने पर देश आधे दर्जन या इससे भी अधिक परस्पर विभिन्न एव 
विरोधी भाषायी-राज्यों मँ विभक्त हो जाएगा । ठेसा प्रतीत होता दै कि 
सभवत यह घोषणा करमेवालो ने इस देश मेँ भाषायी राज्यों की स्थापना 
ओर उनके सघ की प्रेरणा इसी मूल घ्ोत से प्राप्त की हो। 

इस प्रकार भाषायार राज्यों के सघ के लिए वचनवद्ध दत्रे पर 
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अतत जो सवियान स्वीकार किया गया, वट रेसे साधिक टौचि काीरी 
सकता था, जिसमे च्छ काल के लिए प्रातो की वर्तमान सीमा्ओं कौ 
स्वीकार करते एए उन्हीं पले के प्रातो को लगमग रायत्त राज्यं का पद 
प्रदान कर दिया गया। राज्यों की सीमाओं के पुनर्गटन का प्रश्न ओर 
भायावार रार्ज्यौ की स्थापना की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने की मोग के विय 
रो वाद में विचार में लेने का निश्चय किया गया । परिणामस्वरूप अव यट 
पुनर्गटन समिति अपने सु्ावों को लेकर सामने आई र, जिनसे जनता के 
सभी वर्गं असतुष्ट दिखाई देते हे । वातावरण में पारस्परिक अविश्वास स्पष्ट 
रूप से व्याप्त है। सदिच्छा का अभाव, अधिकाधिक भूमि हथियनि के तिए 
लोभी आक्रोश- एक रैसे धृणित दृश्य को उपस्थित कर रहे £, मानो किसी 
शव के चास ओर अनेक भेषिये एक-दूसरे की ओर गुरति हए ख्डे हो । 
यह दृश्य कितना वेदनाकारी र । एेसा प्रतीत होता टै, मानो नेता लोग 
अग्रेन साभ्राज्यवादियों की उस गवक्ति को सत्य प्रमाणित करने के लिए 
होड लगाए हुए है, जगिसमें उर्न्टोने यट कहा था कि यदि उनका शासन यर 
से ठट जाएगा तो यँ के लोग एक-दूसरे के दुकडे-डुकडे कर र्लेगे ओर 
देश में निकृष्टतम अस्त-व्यस्त परिस्थितियों उत्पन्न हो जार्णँगी । 


हमारा भविष्य दीव पर 


यह सब क्यो घटित ठो रहा है? मात्भूमि ओर राष्ट्र की एकता की 
सभी धारणा वयो चूर-चृर ठो गई? क्या वै घोणा सत्य थी? वर्तमान 
दु खपूर्णं अवस्था हमे यह निष्कर्षं निकालने के लिए वाध्यं करती हैकि 
अग्रजो की गुलामी से मुक्ति का कार्य जिन नेताओं के हाय मे था, नोनि 
यष्ट कभी अनुभव नटी किया कि यढ एक देश, एक जन ओर एक राष्ट 
है। देशव्यापी एकता जो अल्पकाल क लिए अभिव्यक्त हर्द थी, वह हमारी 
पुरातन राष्ट्रीय एकता के एकात्मक वोध से उत्पन्न नहीं थी। हमारे जीवन 
की चाहम विविधता, जो एकरस राष््रजीवन के स्वरैक्य को विघटित न होने 
देते हुए, प्रत्येक व्यक्ति तथा व्यक्ति-समूहों को अपनी अभिव्यक्ति ओर 
विकास की पूर्ण स्वतत्रता देती हे ओर इससे अपरिचित व्यक्तियों को सभ्रम 
मे डाल देती हे, हमारी राष्ट्रीय विचारधारा ओर जीवन कै हमारे उदार 
दष्टिकोणवाले राष्ट्र की जीवन-शक्ति के प्राचुर्यं की अभिव्यक्ति मात्र है । 

वह एकता ऊपरी भेदो के भीतर मूलभूल एकता के आ्ार पर्‌ 
अनुभूत किए सामजस्य का फल नदं थी, वरन केवल एक जोड-जाड का 
{रिर्य श्वी शुखुपी समग्र खट ११ 


काम था, साप्राज्यवादी समान शतु का सामना करने के लिए अस्थायी 
युद्ध-विराम था ओर ब्रिटिश आधिपत्य के प्रतिक्रियास्वरूप सभी के लिए 
विदैश्ची राज्यकर्ताओं के वियेध की नकारात्मक भावना से एक समान सकट 
कां सामना करने कं लिए आद्वान किया हुआ एक अल्पकालिक महासघ 
था। इसीलिए हम यह निष्कर्षं निकालते है कि जैसे ही विरोधी अग्रेन यों 
से वापस गया, वह दुकर्छो को जोड-जाडकर वनाई गई एकता इकडे-दुकडे 
हो गई, क्योकि समान शु से युद्ध करने के लिए अव सयुक्त मोर्चे की 
आवश्यकता नटी रही धी। 


हमारी वर्तमान दशा का यह एक अत्यत शोचनीय चित्र ठै । जव 
हम अगे अधिक अच्छे समय के लिए देखने का प्रयत्न करते हे तो हमरि 
सामने एक निरानद भविष्य दिखाई देता &, जो निराशा के अधकार से 
परिव्याप्तं हे । आज हमारे जिन नेताओं के हाय में देश का भाग्य है, उनमें 
अपनी पिन मातुभूमि की ठेक्य-भावना के भावात्मक वोध का अभाव हि। 
ये उस्र शाश्वत राष्ट्रीय चेतना से अपरिचित है, जो विविधताओं की बहुलता 
के भीतर अमर खूप से निहित सजीव एकता को सदेव व्यक्त करती है । इसी 
का परिणाम हे किये विच्छेद ओर खडीकरण को प्रोत्साहन देते है । एेसी 
दशा मे उज्ज्वल भविष्य की आशा करना वुद्धिमानी नदीं ोमी । सम्मानपूर्ण 
स्वतनर राष्ट्र कै खूप मे हमारा अस्तित्व भी सकट मेँ है तथा सत्ता ओर 
युदखधप्रिय राष्ट्रो की इस दुनिया मे हमारा अस्तित्व मीजी सयोग की दया पर 
सदिग्धावस्था चँ पडा हुआ हे, जिसके कारण वह किसी भी समय विश्व को 
भीपण युद्ध में जओीक सकता है, जिसर्मे पड जाने पर हरमे सफलता की आशा 
नही करनी चाटिए। जिस घर में पट व्याप्त हि, उसका पतन निश्चित हो 
जाता हे। 


व्याधि च्छा उपचार 

ये निराशाजनक सन्नस्त विचार है, कितु कोई कारण नष्टींकि हम 
निराशा में पडे, क्योकि इसका भी उपचार हे । वह उपचार यहीहैकि हम 
पृथकत्ता की सभी प्रवृत्तियों, जो मातृश्ृमि की एकता मे दृढ विश्वास करने 
से इनकार करती है, का उच्छेद कर डले ओर ठम उन वचनो एव कर्मो 
से अपने को मुक्त करे, जो हमारे रष्ट्रजीवन की एकता की अनुभूति के 
विरुद्ध विचार को उत्पन्न करते है । 

इस लक्ष्य की दिशा ये सवते महत्वपूर्णं ओर प्रभावी कदम यह 
श्रीशयुरुती सम्ब्य सड १9 {२३६} 


होमा कि हम अपने देश के सविधान से साधिक ठचि की सपर्ण चर्चाको 
सदैव के लिए समाप्त कर दें! एक राज्य के, अर्थात्‌ भारत के अर्म 
अनेक रवायत्त अथवा अद्धस्वायत्त राज्यो के अस्तित्व कौ मिटा द तधा एक 
दैश, एक राज्य, एक विधानमटल, एक कार्यपालिका धोपित करें । उसमे 
खडात्मक, कषेत्रीय, साप्रदायिक, भापायी अथवा अन्य प्रकार के गर्व का 
चिटन भी नटी हीना चाटिए । इन भावनाओं को हमारे एकत्व के सामजस्य 
की उदुष्वस करने का अवकाश न्धी मिलना चािए । सविधान का पुन 
परीक्षण एव पुनर्लेखन ले, ताकि अग्रेजों द्वारा किया गया तया वर्तमान 
नेताओं द्वारा मृढतावश ग्रहण किया हुआ कुटिल प्रचार कि टम अनेक 
अलग-अलग मानव~वशों अथवा र््रीयतार्ओं कै गुट है, जौ सयोगवश 
भरोगोलिक एकता एव एक समान सर्वप्रथान विदेशी शासन के कारण 
साथ-साथ रह रटे हे, इस एकात्मके शासन की स्थापना दवारा प्रभावी टमं 
से अप्रमाणित हो जाए। टम विधान निर्माताओं ओर राज्य पुनर्गटन समिति 
के “सुयोग्य सदस्यो" के कृतन्न हे, कितु राष्ट्र की अपने ही यें विभाजित हो 
इुकडे-ुकडे होकर विनाश की दिशा मे अग्रसर नोने दे। हमारे वर्तमान 
राज्यकर्ताओं को चाहिए कि वे साहस से काम लें, वस्तुस्थिति की ओर 
वास्तविकता की दृष्टि से देखे, सम्मुख उपस्थित विघटन के सकट पर 
चितन~मनन कर, परिस्थितियों से अनवगत उन लोगों के दिशाश्रप्ट विरो, 
जौ ठेसा विरोध करने की नीचता दिखा, का सामना कर ओर सुदरढता से 
इस वर्तमान विकृत ढोचि, अर्थात्‌ एकात्मक शासन मेँ परिवर्तित कर द 


शकराचार्य इव लिकन वर्तमान नैतुत्व कटो प्रेरप्ण दे 

इस प्रकार एक ही प्ट मे देश को खडिते करने की सभी वतिं 
शात हौ जानी । पुथकता का उमडता हुआ प्रवाह, अविश्वास एवं पारस्परिक 
विरोध समाप्त हो जागे ओर एक एकरस के, एक राष्ट्र के सामजस्यपूर्ण 
विकास के लिए आवश्यक परिस्थिति निर्माण हो जाएगी । इसमें सदेह न्घ 
कि चछ आक्रोश करनेवाले तत्त्वों को छोडकर संपूर्णं जनता एसी योजना का 
समर्थन करेभी तथा तव हमारे वर्तमान नेता भावी इतिटास मे भारत की 
राष्ट्रीय सुदृटता के सफल निर्माता मानै जागे । ओर भावी सतति उन्हे 
शकराचार्य का वर्तमान स्वरूप अथवा अन्राहम लिकन के भारतीय समक 
मानकर उनकी प्रूजा करेगी । 

हमारी पीढी के नेताओं की देशभक्ति एव चिरतन भारतीय राष्ट्र मँ 
{र्थ} श्री लुरुणी समन्र खड % 


उनका विश्वास आज कसीटी पर है । आज के रेतिहासिक क्षण अनेकं 
साटस्त, दुढनिश्चय एव अपने पुरातन, कितु अमर रार के लिए उत्कट प्रेम 
का आल्वान कर रहे ह । इस समय अपनी दुढता ओर निर्भाकता को व्यक्त 
करनेवाला जो कदम वे उखे, वह सिद्ध करेगा कि वे शुद्ध स्वर्ण है 
अथवा केवल पानी चढा हुआ मुलम्मा । जो सर्वशक्तिमान सदेव अपनी प्रज्ञा 
से इस टिदू-राघट्र को अपना सही मार्ग, धर्म का मार्गं याने सपूर्ण समाज 
को प्रममय एकता के वधन में आवद्धे कर खडा कर देने का मार्गनिर्ेश 
करता रटा है, उससे ठम यी प्रार्थना करे कि इस कठिन समय मेँ वह 
हमारे नेताओं का मार्गदर्शन करे, सव्ये ज्ञान से उन्हे स्पूर्तं करे तथा हमारे 
महान समाज के वैभवशाली पुनरुत्थान के सही मार्गं पर चलने का साहस 


प्रदान करे। 
च्लिर्नियि 


३ शाश्वत अधिष्ठएन 


वृद्धि की आक्ताक्षा 

राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ का कार्य एक अत्यत छोटे स्वरूप मेँ आरभ 
हुआ। धीरे-धीरे, परतु दृढता के साथ कालातर मेँ इसने अपने कार्य का 
विस्तार किया ओर आज हम देखते हे कि सघ की शाखा देश के प्रत्येक 


प्रतिमं पूर्णयेग के साथ कार्य कर रही हे । वाद्य प्रतिकूल परिस्थितियों के , 


कारण उपस्थिते सतत्त उथल-पुथल ओर चुनीतियों के वीच निरतर वृद्धि 
ओर स्थिर विस्तार मघ की अचूक विशेषता री हे। 

सघ प्रारभ होने के पद्रह वर्प मे उसके सामने तव प्रथम परीक्षा का 
काल उपस्थित हुआ, जव उसके सस्थापक परम पूजनीय डा देडगेवार का 
अकस्मात तथा अनपेक्षित देहावसान हुआ । कहने की आवश्यकता न्हींकि 
डाक्टर साहव ने सगटन को जीवन-ग्राण से सींचा था। उन्होने अपने 
जीवने को एक जलते हए दीपकं के समान वना दिया था, जो तेल की 
अतिम बूंद तक जलता रहा । एेसा एक अपरिहार्य तथा अनुपम नेता 


अकस्मात चला गया । तव सगटन अभी वाल्यावस्था मेँ ही था। सघ के | 


अनेक शुभवचितकों के लिए यह एक आश्चर्यं का विषय या कि सघ 
शी शयुरुली समवय खड ११ {२४१} 


# 


दियुणित्त गति तथा उत्साह से वठता गया । इसकी स्थिर प्रगति अग्रजो के 
चले जाने के पश्चात्‌ भी घटी नदीं । कु लोगों को यह एक आश्चर्यजनक 
घटना प्रतीत होती है। भ्रमित लेकर वे पृषते है~- (अव अग्रैन चले गए ठै 
ओर हम स्वत हयो गए ह, तव सघ के समान एक पृथक सगटन की क्या 
आवश्यकता ह? कि अव हम स्वतत्र 2, इसका क्या प्रयोजन हो सकता है 


हमारा उत्तर है कि केवल वाल्य परिस्थितिर्यो, असे राजनीतिक 
स्वतत्रता आज भी सुगटित अवस्था की महत्ता कौ कम नीं करती । वस्तुत 
केवल एक सुसगटित तथा शक्तिशाली समाज दी स्वत, शातिमय तया 
समूृद्धिशाली जीवन के फलो का आनद ले सकता हे । सगित जीवन एक 
स्वतत्र राष्ट्र के लिए अपने स्वातत्य की रक्षा हितु उतना ठी प्रभावी हथियार 
है, जितना अपने वधनों से षुटकारा पाने हेतु एक गुलाम राष्ट्र कं लिए । 
केवल एक सचेत ओर सगटित राष्ट्र ही आतरिक हास एव विध्वस को रोक 
सकता हे, वाह्य आक्रमर्णो कौ परास्त कर सकता हे तथा अपनी एकता एव 
स्वातत्र्य की सुरक्षित रख सकता है। 


इक स्थायी अधिष्ठान क्छेलिए्‌ 


यह भी सर्वविदित है कि समाज की एक स्थायी, सचेत, भावात्मक 
तथा सगटित अवस्था केवल दूसरों के विरोध पर आधारित नी रं 
सकती । इसका कारण अत्यत सरल हे। वे आदोलन जो वाह्य परिस्थितियों 
की प्रतिक्रियास्वरूप प्रारभ होत हे, उसी समय छिल्-भित्र हो जाते दै, जव 
उनके विरोध का निमित्त समाप्त हो जाता हे। एक अन्य महततवपूर् 
दृष्टिकोण भी है। जब विसेध की भावना हमारे मस्तिष्क पर सवार रहती 
8, तव हे विवश होकर सतत उन्ठीं के वारे मेँ सोचना पडता है, जिनका 
हम विरोध करते हे ओर विशेषतया ठे वार-वार उसके दुका एव दुग 
फे वारे मे मनन करना पडता है । हमारे शास्त्र कहते दे कि एक व्यक्ति यैसा 
ही बन जाता हे जैसा वह विचार करता हे । निरतर विचारप्रक्रिया ही 
व्यक्ति को ढालती है । इसलिए अग्रजं अथवा मुसलमानों के परति घ्रणा के 
आधार पर अपने समाज की पुनर्रचना का प्रयास करना विघटन एव विनाश 
को निमनण देना टोगा, क्योकि इस प्रकार उनके ब्रू अपराथो का निरत 
स्मरण हमारे मस्तिष्की को दृपित कर देगा । गभीर चितन करने तथा अपने 
जीवन को तदनुरूप ढालने कं लिए क्या हमारे पास भावात्मक, यैतन्यपूर्ण 
ओर उदात्त जीवनादर्शं नह टे? क्यो हम अपने हदर्यो मेँ एक कुटिल 


{=^ शरी शरुख्ली समग्र खट % 


आक्रामक को चितन विदु के रूपमे स्थापिते करः 


यट सत्य है कि यदा-कदा हमारे सध-कार्यकर्वा भी अग्रेजों तथा 
मुसलमानों से सवधित घटनाओं का उल्लेख करते है । परतु वह केवल उस 
दिशा की ओर ध्यान आकर्पित करने के लिए ही हता हे, जो हम इतिहास 
से प्राप्त करते है, यट स्पष्ट करने मान्न के लिए कि हम स्वय ही अपने 
पतन के लिए उत्तरदायी है । सचमुच इर्टीड जते छोटे-सै देश दारा अपने 
भारत जैसे विशाल देश पर ६००० मील दूर सै राज्य करने की यह 
अनोखी घटना टौ थी, जिसने अपने सध के आदरणीय सस्थापक को 
उनकी वाल्यावस्था कै स्वे वर्थ्मे टी आश्चर्य मेँ डालकर विचार करने के 
लिए प्रेरित किया था। फिर गुलामी के मूल कारण तथा उसके निराकरण 
हेतु सही ओर भावात्मक कार्य-परक्रिया के रूप मे उन्ोनि सघ की स्थापना की । 


प्रतिक्रियात्मच्छ दृष्टिकोण क परिणाम 


कारण जो भी रदे हो, हमारे अधिकाश नेता अग्रेन अथवा 
मुसलमान के विरोध की प्रतिक्रियात्मक भावना के शिकार ठौ गए । परिणाम 
यह निकला कि वे अग्रेजियत ओर मुसलमानियत से प्रभावित हो गए। 
उदाहरण के लिए अपने देश मेँ मुसलमार्नो की वढती हुई हिसा, लूटपाट 
तथा राजनीतिक क्षेत्र मे उनके तुष्टिकरण को रोकने के लिए कुछ अतिवादौ 
हिदू सस्थाँ स्थापित हुई । उर्म्टौनि मुसलमानों दारा किए जानेवाले जवर 
धरमा्तरण, खून खीलानेवाले कल्लेआम, मों -वहनों के सतीत्व-टरण, मदिरो 
के तोडने आदि उन सव हदय-द्रावक भीषण अत्याचाो से पूर्णं षटनार्ओं 
का वार~वार वखान किया, जो मुसलमानों के भारत मेँ कदम रखने से 
लेकर आज तक जारी है। 

इस तथ्य को स्पष्ट करनेवाला एक प्रसग है, जो गोहत्या विरोधी 
आदोलन कै दिनों में मेरे सामने आया । थँ एक अतीव प्रसिद्िप्राप्त एव 
विदान हिदू नेता से मिला, जो अपनी धधकती देशभक्ति के लिए सुपरिचित 
ह। हमारी बातचीत क दीरान सठसा उन्होने पूष्ठा- “क्या हानि है, यदि 
एक दिद गोमास खाता है?" भँ उन सनज्नन, जिनके प्रति मेरे हदय भँ बहुत 
सम्मान, से ये शब्द सुनकर सन्न-सा रह गया। देसे उदुगार्यो की 
अभिव्यक्ति, जिसके विचार-मात्र से एक गया-वीता दिद भी कोप उटेगा, का 
क्या कार्य हो सकता है? कारण हे कि मुसलमान ओर उनके दर्गुणीं के 
सतत चितन नै उनके मस्तिष्क पर वैसे टी विचारो की एकं गहरी छाप छोड 
शरी शुरु सम्य शठ ११ {२४} 


दिगुणित गति तया उत्साह से ट 

चले जाने के पश्चात्‌ भी घटी न! 
घटना प्रतीत टोती रै 1 श्रमित्त व 
ओर टम स्वतत्रलोगएषरै, तवस 
आवश्यकता है? चकि अव हम रवत ~ 


टमारा उत्तर है कि केवल 
स्वतनता आज भी सुगटित अवस्था र 
केवल एक सुसगटित तथा शक्तिशार 
समृद्धिशाली जीवन के फर्लो का आन. 
स्वत राष्ट्र के लिए अपने स्वातत्र्य की 
टे, जितना अपने वधर्न से ्ुटकारा प 
केवल एक सचेत ओर सगटित रष्ट्र टी 
सकता &ै, वाद्य आक्रमर्णो को परास्त कर 
स्वातत्रय को सुरक्षित रख सकता हे। 


क्छ स्थायी अ्रथिब्ठानक्छेलिड 


यह भी सर्वविदित हे कि समाज की 
तथा सगटित अवस्था केवल दूस के वि 
सकती । इसका कारण अत्यत सरल हि।वेअ 
की प्रतिक्रियास्वरूप प्रारभ होते है, उसी समय 
उनकै विध का निमित्ते समाप्त हो जाता 
दृष्टिकोण भी है। जव वियेध की भावना हमारे 
है, तव हमे विवश होकर सतत उन्दी के वरिर्मै 
हम विरोध करते हैँ ओर विशेषतया हरमे वार-वार 
के वारे मेँ मनन करना पडता हे। हमारे शास्र कः 
ही चन जाता है, जैसा वह विचार करता &ै! निरः 
व्यक्ति को ढालती है। इसलिए अग्रजो अधवा मुसल 
आधार पर अपने समाज की पुनर्रचना का प्रयासं कर 
करो निमत्रण देना होगा, क्योकि इस प्रकार उनके क्रूर 
स्मरण हमारे मस्तिष्कं को दूषित कर देगा । गभीर चितं 
जीवन को तदनुरूप लने के लिए क्या मारे पास % 
ओर उदात्त जीवनादर्शं नहीं हे? क्यों हम अपने हद 


ण्ट) श्रीश 


सपने राष्ट्रीय अस्तित्व मेँ यह भावात्मक श्रद्धा हमारे सभी कार्यो के सिए 
निरतर प्रेरणा प्रदान करती है। इस प्रकार का वास्तविक प्रेम वाह्य 
परिस्थितियों पर निर्भर नरह करता, न ही वह उनके कारण छत्पन्न होता 
हे । इसकी जडं हमारे हदय में होती है, जो हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में 
अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का स्मरण कराती रहती है । यह हम सचेत 
करता रहता हे किं हम इस महान एव पवित्र मात्रुभृमि से सवधित है, 
इसकी कुतज्ञता का हमारे ऊपर वडा ऋण दै ओर हमारी प्रत्येक कृति 
इसके कार्य हेतु समर्पित होनी चाहिए । 

दिदुत्व, जो हमारा प्रधान अवलव है, इस पवित्र एव सर्वग्राही प्रेम 
का पोपण करता है तथा प्रतिक्रिया की भावनाः से सर्वया मुक्तं है। सघ कै 
हम लोग, जो इस परपरा मेँ जन्मे तथा पले है, केवल अपना कर्तव्य करते 
हैं । हम प्रतिक्रिया नहीं करते । वास्तव मेँ क्षुद्र एव भीतिक वस्तुओं की ही 
फेसी प्रकृति हीती है कि वे क्षणिक गर्मी या सर्दी के प्रति प्रबल प्रतिक्रिया 
प्रदर्शित करती है, परलु स्वस्थ प्राणी मौसम के परिवर्तन सै प्रभावित नहीं 
होते । वे अपना एक स्थिर तापक्रम वनाए रखते टै, जिसको मीसम के उग्र 
परिवर्तेन भी वदल नीं सकते । होता यह है कि जव कभी उनके शरीर 
प्राकृतिकं तापक्रम की वनाए नहीं रख सकते, तव वै निर्जीव होकर गिर 
पडते हें । इसलिए हम अपने मन चक्षु के सम्मुख सगटित समाज की कल्पना 
स्मैव बनाए रखते हँ, जो वाद्य परिस्थितिर्यो मेँ परिवर्त्नो के कारण अपने 

ˆ मार्ग से इधर-उधर नटी होती । 


१९ 


जीवन के प्रति इस अप्रतिक्रियात्मक, भावात्मक 
स्थापित हे, इसीलिए वह वाद्य वायुमडल 

अप्रभावित रहकर शातिपूर्वके तथा स्थिर 

जा रहा है। अपनै सामाजिक जीवन की 

ली अवस्था की यह कल्पना ही एक 

की लेश-मात्न भावना से भी रहित 

४ र~ प्रेरणा के शाश्वत स्रोत का कार्य 
4 के दैनदिन कार्य र्मे हर्ष तथाम्रेरणा 

१ स्वप्नं की कल्पना कौ स्वल्प खूप 

हेते देखता दे । उसे जीवनकार्यं 
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दी र ओर उनको सारकृतिक दृष्टि सो एक मुसलमा वना दिया र, यदपि 
ये राजनीतिक दृच्टिसे न्द्ि्चवनेट्एहैि। 

इस प्रतिक्रियात्मक मनोवृत्ति से युक्त चात्तायग्ण के कारण टी लोग 
सधको भी इसी दुष्टि से देखते 7 1 एक वार एम एक जग अपना कारय 
प्रारभ करने गए एए थे। नगर के सज्जनो ने एमसे प्रप्न किया- “मारे 
नगर मे सष की क्या आवश्यकता है? यत तो मुस्ललमा7 ह ही नटी! नि 
उत्तर दिया “टम यर्ल हिदुजो का सगटन करये के लिए आए रै, 
मुसलमानों का नलं । भै आशा करता टर कि आप सव दरू £। इसमे स्मे 
क्या सरोकार कि यलं मुसलमान रटते है अथवा नही ॥ 


फीवित समाज क्ता लक्षण 


इस प्रतिक्रियात्मक भूमिका ॐ कारण लोगं क्ते है कि अव 
परिस्थिति मेँ परिवर्तन लो गया £ ओर क्योकि अग्रेज इस देश फो 
छोडकर चले गए ह, इसलिए इस प्रकार के सगटन की आवश्यकता नदी 
रै इसके विपरीत एम समस्या को भिन्न दृष्टिकोण से देखते है । हम करते 
किल यर्ल थे ओर यल र्ते चले आ रे हे। वै असगित ये ओर 
अव भी अप्तगटित है । हम वी विघटित, मृक “हिदरू-समाज" आज भी देख 
रटे है, जो अपने-आपको किसी प्रकार का विरोध व्यक्त किए चिना 
शषचलवाण जा रहा । जव वह वोलता टै तो इतने स्वरो मे योलता ट, 
जिससे कों अर्थं प्रकट नटीं लेता। इस प्रकार स्थिति मे किचिते भी 
परिवर्तन नष्ट हुआ 1 मान लीजिए एक व्यक्ति सक्रामक रोग के दिन मँ 
विषम-ज्यर सै पीडित हे। क्या उस रोमी की चिकित्सा करनेवाला डाक्टर्‌ 
उस स्थिति मेँ रोभी के प्रति अपनी रुचि समाप्त कर देगा, यदि नगर का 
स्वास्थ्य अधिकारी यह घोषणा कर दे कि अघ यह सक्रामक रोग समाप्त 
लो गया है? ठीक इसी प्रकार क्या टम यह नी देख पाते कि इस महान 
एव प्राचीन ममाज कै विघटन की पुरानी व्याधि अव भी पीडित किए ना 
री है? तव हम रोग-मुक्ति के लिए उपयुक्त ओपधि देने का कार्थ कैसे बव 
कर सकते है? 

इसलिए अपने समाज को सुगटित, सगटित तथा शक्तिशाली 

वनाना आज भी हमारा उतना ही महत्वपूर्ण कर्तव्य हे, जितना वह पहले 
कभी था। यह हमारा घर्म हे कि हम अपने समाज को शक्तिशाली, महान 
तथा सुखी वना । अपने समाज के लिए यट सज प्रेम एव भक्तिभाव, 
रेथ्थ) श्री शुख्णी समन सङ % 


अपने राष्ट्रीय अस्तित्व मं यट भावात्मक शद्धा हमरि सभी कार्यो के लिए 
निरतर प्रेरणा प्रदान करती है। इस प्रकार का वास्तविक प्रेम वाह्य 
परिस्थितियों पर निर्भर नरी करता, न हय वह उनके कारण उत्पन्न होता 
है । इसकी जडे हमारे हदय मे होती है, जो हमारे जीवन कै प्रत्येक क्षण मेँ 
पने रष्ट्र के प्रति कर्तव्य का स्मरण कराती रहती हँ । यह हरमे सचेत 
करता रहता र कि हम इस मान एव पविन मातृभूमि से सवधित ह, 
इसकी कृतज्ञता का हमारे ऊपर वडा ऋण है ओर हमारी प्रत्येक कृति 
इसके कार्य टेतु समर्पितं होनी चाटिए। 

दिदुत्व, जो हमारा प्रधान अवलव है, इस पविन एव सर्वग्राही प्रेम 
का पोयण करता रै तथा प्रतिक्रिया की भावना से सर्वथा मुक्त है। सधकै 
षम लोग, जो इस परपरा मेँ जन्मे तथा पले ह, केवल अपना कर्तव्य करते 
है। हम प्रतिक्रिया नदीं करते। वास्तव ्े क्षुद्र एव भीतिक वस्तुओं की ही 
एसी प्रकृति होती है कि वे क्षणिक गर्मी या सर्दी के प्रति प्रबल प्रतिक्रिया 
प्रदर्शित करती ६, परतु स्वस्थ प्राणी मौसम के परिवर्तन से प्रभावित नरह 
होते। वे अपना एक स्थिर तापक्रम वनाए रखते है, जिसको मीसम के उग्र 
परिवर्तन भी वदल नीं सकते । ठोता यह टै कि जव कभी उनके शरीर 
प्राकृतिक तापक्रम कौ वनाए नदीं रख सकते, तव वे निर्जीव होकर गिर 
पडते है । इसलिए हम अपने मन चक्षु के सम्मुख सगटित समाज की कल्पना 
सदैव वनाए रखते है, जो वाह्य परिस्थितियों मेँ परिवर्तन के कारण अपने 
निर्थारित मार्गं से इधर-उधर नीं टोती। 


स्वप्न साक्छार क्छटना 


सघ अपने राष्ट्रीय जीवन के प्रति इत अप्रतिक्रियात्मक, भावात्मक 
तेथा स्थायी श्रद्धा पर दुडतापूर्वक स्थापित हे, इसीलिए वह वाह्य वायुमडल 
मे होते रहनेवाले परिवर्तनं से अप्रभावित रहकर शातिपूर्वक तथा स्थिर 
गति से उत्तरोत्तर शक्तिमान होता जा रहा है। अपने सामाजिक जीवन की 
एक नित्य, शक्तिमान तथा वैभवशाली अवस्था की यह कल्पना दी एक 
स्वससेवक कै लिए सधकार्य को स्वार्थ की लेश-मात्र भावना से भी रहित 
जीवनकार्यं के रूप मँ अपनाने के लिए प्रेरणा के शाश्वत स्नोत का कार्य 
करती हे । वास्तव मेँ स्ययसैवक को सघ के दैनदिन कार्य मे हर्ष तथा प्रेरणा 
को स्फुरण अनुभव टोता हे । वह अपने स्वरप्नो की कल्पना को स्वल्प खम 
मेही र्क्यो न दो, वास्तविकता ने चरितार्थ होते देखता हे । उसे जीवन-कार्य 
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सत्य, अहिसा, चारिव्य, देशभक्ति आदि सभी सिद्धात ट्वा मेँ विलीन हौ 
गए है । ययपि घोष वाक्य वही रै, लेकिन उनका सार पूर्णतया अदृश्य 
हो गयाै। 

ऊपर से सस्वाई का ढोग करते एए निरा श्चूठ वडे शट-वार के 
साथ स्यच्छापूरवंक चल रहा टै, उनकी स्वीकारोक्ति के अनुसार सरकार को 
समू १६५४ से टी अपनी उत्तरी सीमाओं पर चीनी आक्रमण की जानकारी 
ची, परतु उन्टनि वास्तविकता को दवाया तथा उसको अस्वीकार किया 
आर जिन्तेने इसकी चर्या की, उनका उपलस किया । वे देश के सामने 
हिदी-चीनी भारई-माई" का आकर्यक चिन खींचते रहे । क्या यह मिथ्याचार 
की पराकाष्ठा नल है? 

जलँ तक अटिसा का सवध टै, निस्संदेट हमारे नेता समस्त ससार 
को शाति ओर अहिसा का उपदेश देते टै, प्रतु स्वदेश मे जिनको वे अपना 
राजनीतिक विरोधी समञ्लते £, ेसे देशवासिर्यो पर अग्रेजी शास्नकाल से 
भी अधिक गिरप्तारिरयो, लाटीचार्ज तथा गोली-वर्पा करते हए हिसा कर 
रै ह ओर जर्टौ तक वाणी दारा हिसा की वात है, इसकी तो कोई सीमा 
ही प्रतीत न छती ! प॒ जवाहरलाल नेहरू ने एक समय देश के सभी 
राजनीतिक नेताओं से अपनी आलोचनार्ओं मेँ सयत रहने के लिए 
सार्वजनिक प्रार्थना फी धी ओर उरन्ोनि टी उन लोगो, जो उनके राजनीतिक 
विचारो से भिन्नता रखते ये, की गदर" कहकर भर्त्सना की थी। 

चरित्र की अवनति तो आजकल सामान्य वात वने गदु है। 
भ्रष्टाचार तथा पक्षपात व्यापक हो गए हैं। विभिन्न विभागों मेँ भ्रष्टाचार 
सकने के लिए एक पृथक विभाग खोला गया है। कितु यह अनुभव किया 
गया कि स्वय उस भ्रष्टाचार-विरोधी विभाग मे भ्रष्टाचार रोकने के लिए 
एक अन्य विभाय की आवश्यकता है । इस प्रकार यट सव ेसा ही चतता 
रहेगा । मेरे एक परिचित व्यक्ति, जो कभी एक वडे काथचेसी कार्यकर्ता ये, 
मुञ्मसे मिलने आए। वै दुख प्रकट करने लगे कि चोरवाजारी, तस्करी, 
भ्रष्टाचार आदि रोकने के लिए इतने अधिक विभाग बनाए रखने के लिए 
सरकारी थन का अत्यधिक अपव्यय हो रह्म हे । उ्न्येचे सुञ्चाव दिया कि इन 
वुर््यो के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों का सुधार करने का कार्य सघकोले 
लेना चाहिए । मैने उनसे कहा, शभ आपके सुन्नाव का स्वागत करता ह| 
परतु क्या आप यढ वतार्प्गे कि मेँ किससे आरभ करस?" मैने जो कुछ कहा 
सेवे भी समन्न गए, क्योकि वे अच्छी प्रकार जानते थे कि उच्चतम 
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की पूर्तिं के तिए ओर अधिक प्रयत्नशील एने की प्रेरणा मिलती है 


सघकार्य का यह अनोखा लक्षण £, जिसमे "साधन" ओर “साध्य 
एकरूप टौ जते 1 सुसगटित समाज के निर्माण का हमारा साध्य" 
व्यक्तियों को एकतित करने तथा सगटित जीवन के लिए उन्टें सस्कारित 
करने के प्रत्यक्ष कार्य, अर्थात्‌ "सायनः दवारा धीरे-धीरे दिन-प्रतिदिनं साकार 
होता जा रहा है। भक्तो के सवध मेँ टमारे शास्त्रों नै जौ उपदेश दिए 8, 
यह वातत ठीक उनके अनुकूल रै । एक भक्त के लिए भक्ति "साधन" ओर 
"साध्य दोनों ह~ “स्वयफनख्पता । इसी पकार हमारा सगटन-कार्य, जो 
समाज के प्रति आत्यतिक भक्ति के कारण उत्प टोता है, स्वप्रेरित तथा 
स्व-आधारित हे 1 अपने स्वीकृत ध्येयपथ पर मारी पूर्ण एकाग्रता, जो कि 
शाश्वत शक्तिशाली, आत्मनिर्भर राट्रजीवन के मूलाधार रूप सिद्धातो के 
परिपूर्ण ज्ञान से उत्पन ठोती र, ने ही हमारे इस संगटन को सतत 
विकासशील ओर अजेय वनाया रै। 


क्छ विधी उदाहरण 


अव इसके विपरीत एक उदाहरण लै, जो इस दृष्टिकोण कौ 
अधिक अच्छी प्रकार से समञ्जने मेँ सहायक हो सकता है । यह एक देसे 
सगटन का उदाहरण है, जिसमे अपने समक्षं एक अस्थायी उदेश्य रखा था। 
इडियन नेशनल काग्रेस, जो आज देश में सवस्ते पुराना राजनीतिक दल है, 
ने अपने सामने अग्रजो को भारत से निकालने का उदेश्य रखा धा 1 अर्व 
क्योकि अग्रज चले गए हे, काग्रेस का उदेश्य पूरा हो गया दे। यथार्थे 
इसी कारण महात्मा गोंधी जी, जो इस सस्थां के लगभग २ वपं तक मुख्य 
आश्रस-दाता रे त्तथा जिनको इसकी कार्यपद्धति का पूरणं ज्ञान था, ने 
अग्रजो के चले जाने के तुरत वाद ही काग्रेस को भग कर देने का परामर्श 
दिया था! परतु जसा हम जानते टै, मनुष्य को नाम ओर रूप से लगाव 
लो जाता हे। इसीलिए उनके वहुत से अनुयाइयो को काग्रेस भग कर देने 
का विचार रुचिकर नदीं लगा। कदाचित्‌ राजनीतिक सत्ता का स्वाद भी 
अपने नेत्ता की आतरिक इच्छा को द्युटलाकर उसी नाम ओर खूप के साथ 
चिपके रहने कां एक कारण रटा होगा। 

परिणाम यह हे कि प्राप्ति के लिए कोई भावात्मक लक्षय सामनै न 
होने के कारण वह अत्यल्पकाल मे ही उन सच आदर्शो से दूर तथा पतित 
हो गई दे, जिनकी घोपणा उसने अग्रेजों के साथ सथर्व के समय की थी। 

रषद) शरीशयुख्खी समन्य खट १ 
क, 


1 


सत्य, अहिसा, चारित्य, देशभक्ति आदि सभी सिद्धात हवा मेँ विलीन हो 
क ठै! ० घोष वाक्य वही है, लेकिन उनका सार पूर्णतया अदृश्य 
गया ह। 


ऊपर से सच्चाई का ढोग करते हुए निरा द्यूठ चडे ठाठ-~वाट के 
साय स्वेच्छापर्वक चल रहा ह, उनकी स्वीकारोक्ति के अनुसार सरकार को 
सयू १६५४ से ही अपनी उत्तरी सीमाओं पर चीनी आक्रमण की जानकारी 
धी, परतु उन्होने वास्तविकता को दवाया तथा उसको अस्वीकार किया 
ओर जिन्होनि इसकी चर्च की, उनका उपहास किया। वे देश के सामने 
'िदी-चीनी भाई-मारई' का आकर्षक चित्र खीचते रे! क्या यह मिथ्याचार 
की पराकाष्ठा नहीं है? 

जो तक अहिसा का सवध है, निस्सदेह हमारे नेता समस्त ससार 
कर शाति ओर अदहिसा का उपदेश देते टे, परतु स्वदेश मे जिनको वे अपना 
राजनीतिक विधी समङ्ञते टँ, एेसे देशवासिर्यो पर अग्रेजी शासनकाल से 
भी अधिक गिरपत्ारिरयो, लाटीचार्ज तथा गोली-वर्पा करते हुए दिसा कर 
रहे है ओर जँ तक वाणी द्वारा हिसा की वात है, इसकी तो कोई सीमा 
ही प्रतीत नहीं होती । प॒ जवाहरलाल नेहरू ने एक समय देश के सभी 
राजनीतिक नेताओं से अपनी आलोचनाओं मे सयत रहने के लिए 
सार्वजनिक प्रार्थना की थी ओर उन्होनि ही उन लोगो, जो उनके राजनीतिक 
विचा से भिन्नता रखते थे, की "गदार' कहकर भर्त्सना की थी। 

चरित्र की अवनति तो आजकल सामान्य वात वन गई है। 
भ्रष्टाचार तथा पक्षपात व्यापक हो मए है । विभिन्न विभार्गो म भ्रष्टाचार 
रोकने के लिए एक पृथक विभाग खोला गया हे । कितु यह अनुभव किया 
गया कि स्वय उस भ्रष्टाचार-विरोधी विभाग में भ्रष्टाचार रोकने के लिए 
एक अन्य विभाग की आवश्यकता है । इस प्रकार यह सव ेसा ही चलता 
रहेगा । मेरे एक परिचित व्यक्ति, जो कभी एक बडे काग्रेसी कार्यकर्ता ये, 
मृज्ञसे मिलने आए। वे दुख प्रकट करने लगे कि चोरवबाजारी, तस्करी, 
भ्रष्टाचार आदि रोकने के लिए इतने अधिक विभाग वनाए रखने कै लिए 
सरकारी धन का अत्यधिक अपव्यय हो रहा ठे । उरन्ोनि सुञ्ञाव दिया कि इन 
धराद के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों का सुधार करने का कार्य सघ कोले 
लेना चाहिए । भने उनसे कदा, भँ आपके सुञ्ञाव का स्वागत करता हू । 
पतु क्या आप यह वते कि में किससे आरभ कर?" मैने जो कुछ कहा 
सेवै भी समन्न गए, क्योकि वे अच्छी प्रकार जानते ये कि उच्चतम 
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न 


व्यक्तियों की नसो मे भी यट दोप प्रवेश कर गया । 


नया पागलपन 


अव हम देशभक्ति एव स्वार्थत्याग की उन उदात्त कल्पनार्ओं की 
वर्तमान अवस्था पर दृष्टिपात करते ६, जिरन्ोने अग्रेज-विरोधी आदोलन के 
दिनों म अपने नेताओं को प्रोत्सारितं किया धा, तो ह्मे ज्ञात टोताषैकि 
उनके अर्थं ही सर्वथा वदल गए £ै। मातुभरमि की अखडता भव उनके लिए 
सजीव कल्पना नीं रट गई टै । श्रेष्ट नेताओं ने भी देश कौ खडित कटने 
के उदेश्य से चलाए गए आदोलर्नो को आशीवदि एव प्रोत्साटन देना प्रारभ 
कर दिया हे। श्री सी राजगोपालाचारी ने सू १६६५ मेँ जिसको वे 
तमिलनाडु पर “दिदी का थोपना" कहते ह, का हे कि इसकी तुलना वे 
देश का विमाजन अधिक पसद करेगे। त्याग के भाव के स्थान पर पुराने 
त्यागो का पारिश्रमिक वटोरने की भावना ने घर कर लिया है। सच्चा त्याग 
कहीं दिखाई नष्ठीं पडता । सव ओर त्याग का दिखावा मात दृष्टिगोचर टो 
रहा है। यह तो एक पडित की कहानी जेसी वात ही गई, जो सत्यनारायण 
की कथा कहने के वाद पृजा मे से एक टीरा चुराकर चलता वना, कितु 
दिखावे के लिए धागे का एक दुकडा देने पूरा रास्ता वापस चलकर भुन 
उस धर में आया ओर घर के लोगों पर अपनी ईमानदारी की छाप वेटा 
गया । 
त्याग की वास्तविक भावना से रहित दिखावे की इस प्दत्ति ने 
हमारी सभी वडी योजनाओं को एक मजाक वना दिया हे। नाम ओर 
ख्याति की इच्छा को सेवा समञ्ञा जा रहा हे। एक मजेदार उदाटरण है। 
कुछ वर्प पूर्वं गगा नदी मेँ वाढ आई थी, जिससे काशी का कृ भाग 
जलमग्न हो गया। एक मत्री, जो प्रसयवश उस समय वों थे, ने प्रभावित 
षो को देखने का विचार किया ओर वाढ के पानी के किनारे तक कार 
भे गए । वों उन्होने अपने सचिव से पष्ठा कि फोटोग्राफर कों दै? परतु 
वह “महत्वपूर्ण व्यवस्था” किसी प्रकार नटीं हो पाई थी। कार फौटोग्राफर 
को लाने के लिए वापस भेजी गर्ह । जव वह आ गया ओर “चाढ-सहायता 
कार्य" के नाटक के लिए घुटनों तक पानी मेँ खडे हुए मनरी जी के दौ-एक 
छाया-चित्र खींच लिए, उसके वाद वे सवं वाढ-पीडितों के लिए अपना 
अधिकतम योगदान करने का सतोप अर्जित कर प्रसत्रतापूर्वक कार मे लीटर 
आए] 
रे) श्रीश्ुर्णी यमन्न खठ % 
क 


अस्थिर श्रद्धाँ 


ये व्यक्ति, जो किसी समय राष्ट्र के लिए समर्पण की वते कहा 
करते धे, अव स्वय के वड्प्यन की छाया के पीछे दौडे जा रहे है। 
आत्मसमर्पण का स्थान आत्म-अहकार ने ले लिया हे। उनके विचार, शब्द 
ओर कार्यं सभी अढ-केद्रित हो गए हे। कुछ वर्यं पूर्वं पडत नेह 
नागा-पर्वतीय क्ष्रों के प्रवास पर गए ये । कुछ लीग पृथक स्वतत्र राज्य की 
मोग के लिए उन्हे सार्वजनिक सभा में एक स्मृति-पत्र देना चाहते थे, परतु 
स्थानीय अधिकारियों ने इसकी अनुमति नहीं दी। विरीधस्वरूप २००० 
मागा एक साथ उट खडे हुए ओर जैसे ही पडत नेहरू भापण देनेयाले ये, 
ये सभा छोडकर चले गए । पडित नेह ने इसे निजी अपमान समज्ञा ओर 
कहना आरभ किया कि विदेशी ईसाई मिशनरी इस देश में दपि रण्ट्रविरोधी 
पड्यन रच रहे ह । इसके पूर्वं अच तक वै उनकी ^मानव-~सेवा' की 
गतिविधियों की सव ओर प्रशसा टी किया करते ये ओर जव कीट स्थानीय 
पादरी "कार्डिनल' वन जाता था, तो इसे वे “अपने देश का एक वडा 
सम्मान हुआ'- एेसी धोपणा तक किया करते थे। 


संपूर्णं राष्ट्र के लिए स्वार्थरहित निष्ठा का अति श्रेष्ठ तथा आगरही 
भाव छोडकर, इसके स्थान पर्‌ छोटे ओर निम्न-स्तर के उदैश्यों ने अपने 
हृदय में षर कर लिया है । दल, माया, प्रदेश, सप्रदाय अथवा पथ फे साथ 
लगाव के वैमेल विरोधी स्वर्यो ने हमारे राष्ट्रीय जीवन कौ चिथडे-चिथडे कर 
दिया है1 दुर्भाग्य का विपय यह हे कि वे “उच्चस्तरीय नेता" ही टै, जो 
अपने स्वार्थ-साधन के लिए इस प्रकार की सभी विशरृखलकारी युक्तिर्यो 
अपनाने मे अग्रगण्य रहते हे । दवितीय पचवर्पीय योजा कै निर्माण के लिए 
स्थापित विशेषज्ञ समिति ने यह कहकर कि जित ठग से योजना का स्वरूप 
निर्थारित किया गया हे, वह एक प्रकार से उनके सुविचारित मतं के विरू 
उनपर राजनीतिक दवाव डालकर उनसे कराया गया हे, योजना के पीठे 
छिपे असली निहिते उदेश्य को स्पष्ट कर दिया हे। 


निरुष्ेश्य ष्यति 

इस प्रकार हमारा समाज प्रगति की ॐची वातो के नाम पर 
लष्यहीन वहता जा रा 1 हम नहीं जानते कि हम करटौ जा रहे दै। क्या 
आज कोई देसी चीज है, जिसे हम अपने राष्ट्रीय जीवन कै स्वत्व के ख्प 
मे इगित कर सकत है? जीवन की हमारी पद्धति, शिक्षण की हमारी विधि, 
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व्यवहार की हमारी रीति, वेश-मृपा का मारा प्रकार, मकान, कस्वे तयां 
नगर-निर्माण के हमारे ठग तधा मारी र्ट्रीय प्रकृति के एसे सभी त्त्व 
मेँ इतना भयानक परिवर्तन आ गया टै कि टम एक क्षण के लिए भी यह 
सोचने हेतु नहीं सुकते कि क्या दुस्य का यट निम्न-स्तर का अनुकरण 
टमारे राष्ट्र के रवाभिमान को चौट पर्वा रटा ै, ज हमारी राष्ट्रीय 
अस्मिता कौ र्गेवा वैटने तथा वीद्धिकं दासता मे र्वैधते चले जाने का 
सुनिरिचत लक्षण टै। 

हमारे नेताओं ने टमारे रष्ट्र के लिए एक नया ध्वज निर्धारित 
किया &। उन्होने एेसा क्यो किया? यह प्रवाहपत्तिता तथा परानुकरणता का 
एकं स्पष्ट प्रमाण हे । इस ध्वज का निर्माण कैसे हुआ? फ्रासीसी क्रति के 
समय फरास ने अपने ध्वज पर “समता, श्रातृत्व' तथा शस्वातत्य"- इन 
त्रिरूप कल्पनाओं की अभिव्यक्ति के लिए अपने डे पर तीन पद्ियौ वनाई 
थीं । इसी प्रकार के सिद्धातो से प्रेरित अमरीकी क्राति ने भी कुछ परिवर्तन 
के साथ इसको अपना लिया । इसलिए हमारे स्वातत्य-सेनानियो के लिए इन 
तीन पष्ट्यो का विशेष आकर्षण धा। अत कात्रेस ने इसे अपना लिया। 
फिर इसे विभिन्न जातियों की एकता का स्वरूप प्रकट करने का अर्थ प्रदान 
किया गया कि भगवा रग हिदु्ओं का प्रतीक हे, हरा मुसलमानों का तथा 
सफेद अन्य सभी जातियों का। अहिदू जातियों मे मुसलमानों को विशेष 
स्थान इसलिए दिया गया, क्योकि उन प्रख्यात नेताओं के मस्तिष्को भे 
मुसलमान ने विशेष स्थान वना लिया था ओर उसका नाम लिये विना 
उनके विचार यँ टमारी राष्ट्रीयता पूर्ण नहीं ती थी । जव कुछ लोगों मै 
कला कि इससे तो कुछ साप्रदायिक दृष्टिकोण की गध आती ह, तो एक 
नया स्पष्टीकरण सामने लाया गया कि “गवा” त्याग का प्रतीक हि, ®सफेद' 
पवित्रता का ओर रा" शाति का। इन सव व्याख्याओं पर उन दिनो 
कमरे कमेटियों मे वाद-विवाद हुआ । कीन कह सकता है कि यह एक शुद्ध 
तथा स्वस्थ राष्ट्रीय दृष्टिकोण हे? यह तो केवल एक राजनीतिज्ञ की 
जोड-~जाड थी, केवल राजनीतिक कामचलाऊ तात्कालिक उपाय था। यह 
किसी राष्ट्रीय दुष्टिकोण के अथवा राष्ट्रीय इतिहासं तथा परपरा पर 
आधारित किसी सत्य से प्रेरित नदीं था। वटो ध्वज आज पुछ छोटे से 
परिवर्तनां के साथ राज्य-ध्वज के रूप मे अपना लिया गया है । हमारा एक 
प्राचीन तथा महान राष्ट्र 8, जिसका एक गीरवशाली इतिहास है । तव क्या 
हमारा अपना की ध्वज नी था? क्या इन सहस्रो वर्पो नँ हमारा कोर 
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शष्ट्रीय चिह्न नहीं था? निस्स्देह, वह था। तव हमारे विमार्ग मँ यह 
शून्यतापूर्ण रिक्तता कर्यो? 


हमारा सविधान भी पश्चिमी देर्शो के विभिन्न सविधार्नो मंसे लिए 
गए विभिन्न अनुच्छेदों का एक भारी-भरकम तथा येमेल अर्शो का सग्रह 
मात्र हे । उसमें एेसा क्छ भी नहीं टे, जिसको हम अपना कह सके । उसके 
निर्देशक सिद्धातो मे क्या एक भी शव्द इस सदर्भं मेँ दिया हे कि हमारा 
राष््रीय-जीवनोदेश्य तथा हमारे जीवन का मूल स्वर क्या है? रराष्ट्रसघ के 
धोपणापच्र से अथवा पुराने लीग ओफ नेशन्स के घोणापत्र से कुछ अपूर्ण 
सिद्धातो ओर कु अमरीकी एव ब्रिटिश सविधानों की विशेषताओं के कुछ 
अशो को एक-साथ मिलाकर एक खिचडी मात्र वना दी गई हे 1 थियोद्ध शे 
ने "द लीगेसी ओफ लोकमान्य' (लोकमान्य की देन) नामक पुस्तक में 
लिखा है- “आश्चर्य हे कि स्वराज्य, धर्मराज्य, तथा जीवन कं लक्ष्य कै 
साथ राज्य के लक्ष्य के सयोग जेसी कल्पना संविधान की भृमिका मे देखने 
कौ नहीं मिलतीं। दूसरे शब्दौ मै, भारतीय सविधान में भारतीय आदर्शो 
अथवा राजनीतिक दर्शन की कोई लक नहीं है 
हम यह भी देखते ठे कि प्रत्येक चुनाव के पूर्वं अथवा प्रत्येक वर्ष 
ही अनेकों नार्गे की रचना की जाती हे, जो एेसी विदेशी कल्पनाओं भे से 
चुने जाति ट, जो वहुत पटले ही असत्य सिदध हो चुके े। वे कहते है कि 
अच हम “ममाजवाद के सिद्धाः के लिए संघर्षं कर रटे है । आजकल 
क्रेसी नेता की शह" ये ठाः मिलाने तथा सूरोषीय विचारो की गुलामी की 
इतनी अधिक भावना ड कि एक अदना-सा काग्रेस कार्यकर्ता भी “समाजवाद”, 
“समाज का समाजवादी ढौचा, लोकतान्रिकं समाजवाद ओर इसी प्रकार के 
शब्दो कौ इस हद तक दोढराता डे ओर दावा करता है, मानो सन्‌ १८८५ 
से ही कात्ेूस की यही सुनिर्थारित नीति चलक्ती आ रटी हो। 
कभी हम अमरीका की ओर वह जति ह ओर कभी स्स की 
ओर। यह सव हे नैतिक तथा वीद्धिक विनाश के अतिरिक्त ओर करटौ ले 
जाण्गा? हम इसलिए चहते चले जा रहे दै, क्योकि ठम अपने पैरो पर नदीं 
खडे है । जिन्होनि अपने आघारस्तम को ही खो दिया हे, उनको वहना ही 
पडेगा । एक वृक्ष, जो नड से उखड गया हे तथा वाढ के प्रवाहये आ गया 
है, जल की प्रत्येक धारा द्वारा इथर से उधर फक दिया जाता हे। हमारा 
सपूर्णं राष्ट्रीय जीवनं अपना जडमरूल टो खो यैठा हे ओर इसलिए वहने के 
अतिरिक्त कोड चारा नां हे । वहने का अर्थ होता टे ऊँचे स्तर से निचले 
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स्तर की ओर जाना ओर अतत अथाह सागर मेँ इूव जाना। इस 
दु्भग्यपूर्णं अवस्था मेँ टी हम आजकल अपने आपको खडा पाते है। 


इतिहास वने शिध्षा 


इस पतन को यैकनै का केवल एक उपाय & ओर वह है स्वयर्मे 
इस चेतना का पुनर्जागरण कि हमारा अपना भावात्मक आधार है। हमारी 
अपनी जड है, जो हमारे राद्ट्रीय आदर्शो एव आकाक्षाओं की कया, 
इतिहास एव परपरा की धरती मेँ गहरी यैटी हुई है । सथ के सदृश सगठनं 
का भावात्मक एव जीवमान निर्माण ही अपने समस्त समाज को व्रेममय एव 
शाश्वत भ्रातृत्व मेँ समेटने ओर उनको राष्ट्रीय भवितव्य के प्रति अत्यत 
सचेत करने मेँ समर्थं होकर लक्ष्यटीनता से उत्पन्न स्वार्थपरता, मतभेद तथा 
भे अनुकरण की वर्तमान दुर्गध को सफलतापूर्वक रोक सकता हे। 


अत हम प्रामाणिकता के साथ कह सकते है कि सध की 
आवश्यकता, जिस समय यह प्रारभ किया गया था, उस समय से कटी 
अधिक आज अनुभव की जा सकती हे। वर्तमान अवस्था में किसी प्रकार 
की सतोप-भावना उचित नरी हे 1 देश के अदर तथा वाहर की परिस्थितियों 
विस्फोटक हँ! हम सुना करते हैं कि सतत जागरूकता ही स्वतत्नता का 
मूल्य हे। कम सै कम अव हरे अपने इतिहास से शिक्षा लेनी चादिए । 
पृथ्वीराज, जी पहले कई वार मोहम्मद गोरी के काफिर्लो को खदेड संका 
था, उस समय परास्त हयो गया, जव व देहली के दार पर श्रु के ष्च 
जाने पर भी अपनी नवविवाहिता पत्नी सयोगिता के सराय आमोदःप्रमोद मे 
इूवा रहा । 


खतरे क्छ शक्छेत 


क्या ठम प्रामाणिकता के साय कट सकते ह कि हमारा राष्ट्र इतना 
प्रबल इच्छाशक्तिसपन्न तथा सुसयठित हो गया हे कि हम अपने स्वतत्र एव 
समूृद्धिशाली अस्तित्व के प्रति आनेवाली आपत्तिरयो का विश्वास के सार्थ 
सामना कर सकते £? क्या हम अपने युवकों के नेन में पौरुष एव 
आदर्शवाद की चमक देख सकते है? इसके विपरीत हम अपने युवकों कौ 
विदेशी फैशन की भटी नकलकरते हुए तथा इद्विय विषयोपभोग में लिप्त 
देखते है । एक वार मुञ्चे काग्रेस दारा सचालित शारीरिक शिक्षण का शिविर 
देखने का अवसर मिला। लडके तथा लडकि्यौ कार्यक्रमों यं भाग ले रटे 
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ये । मैने शिविर के आयोजक से पूष्ठा- क्या यह अच्छा नदीं होता कि यों 
लडकियों नहीं बुलाई जातीं उसने निष्कपट भाव से स्वीकार किया कि 
उस्र अवस्था मेँ वहते कम युवक वरहो आए होते। लखनऊ में एक युवक 
सम्मेलन आयोजित किया गया था । वर्ह अपने मित्रों से उस सम्मेलन का 
अखं -देखा विवरण सुनने पर भने अनुभवे किया कि उस सम्मेलन का 
कोई शैक्षणिक महत्त्व नटीं था, वल्कि वह भयानक अनैतिकता फैलाने का 
एक अपवित्र कद्र मात्र धा। 
कोई भी राष्ट्र अपने युवकों के एेद्रिय विषयों तथा क्लीवता में 
लिप्त हो जाने पर जीवित रहने की आशा नहीं कर सकता हे। यह क्षय 
तथा विनाश कां निश्चित लक्षण है, भले ही कुछ काल विशेव के लिए राष्ट्र 
कितना भी समृद्धिशाली तथा शक्तिशाली हये जाए । एक वार एक अमरीकी 
संवाददाता यह जानने कं लिए गुंञ्जसे मिलने आया कि अमरीका तथा रूस 
की वर्तमान खवीचा-तानी मेँ अपने सघ की सहानुभूति किस ओर है। परतु 
हम तो अपने टी पैरों पर दृढ खडे रहते है, अपने आपको किसी भी ओर 
खिचने नहीं देते। उसने पूष्ठा- “(आपकी आजकल के अमरीका के वारे भें 
क्था राय है?" मैने उत्तर दिया- “अमरीका वडी तैजी कै साथ आत्मविनाश 
के मार्गे पर जा रहा है। आप जरा अपने वस्त्रों को देखैँ। आप एक 
ठीला-ढाला फैशनेवल वेश पहने हुए है । आपकी जेव मेँ कधा हे, वह 
आजकल के सामान्य अमरीकी की स्त्रैण प्रकृति का परिचायक है। प्रथम 
विश्वयुद्ध मेँ “मित्र सेना्ओं" का सर्वोच्च सेनाधिकारी एकं पफ़्रासीसी मार्शल 
फोश था। उस समय उस राष्ट्र की इतनी पराक्रमयुक्त स्थिति थी कि 
उन्होने विकट निश्चय के साय जर्मनी से मोर्चा लिया ओर अतत युद्ध मे 
विजय प्राप्त की । उर्न्टोनि जर्मनी का एक वडा हिस्सा भी अपने अधिकार 
मँ ले लिया! परतु विजय के पश्चात्‌ फ्रासीसी लोग इद्ियलीलुपता तथा 
सुखोपभोग के शिकार हो गए । वे मद्यपान, नाच-गने मेँ लिप्त ही गए, 
जिसके फलस्वरूप अपने विशाल सैनिक सगटन तथा अपनी भेजीनो रेखा” 
के होते हुए भी दवितीय विश्चयुद्ध मे जर्मन आक्रमण के १५ दिन के अदर 
ही फास का पतन हये गया ओर ऋस कं आकस्मिक तथा पूर्णं पुरुषत्व की 
शक्ति को उखाड फका गया । युद्ध के पश्चात्‌ वृद्ध फ्रासीसी जनरल माशल 
पेता नै कल्म (रास की पराजय युद्ध-क्षेच मेँ नटी, वल्कि पैरिस के 
मृत्य-गरयो मे हई + मैं प्रामाणिकतापूर्वक आशा करता हू कि अमरीका 
समय रहते जाग उरगा ओर अपने तरुण पुरुषत्व के इस आतरिक क्षय 
को रोकेगा1" 
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हमारे देश मेँ भी परिस्थिति भित नर्टी ै। तरुण पुरू्पौ का 
आधुनिक फैशन वना ह- अधिकाधिक सत्रेण रूप मेँ दिखाई पडना। वेश मे, 
स्वभाव मे, सारित्य मे ओर अपने दैनदिन जीवने के प्रत्येक क्षेत र्मे 
'आघुनिकता' का अर्थं हो गया टै शरत्रणता”। "यौन" हमारे सभी (आधुतिक' 
साहित्य का एक सर्वव्यापी विपय-विरोप टो गया है । ससार~भर के दर्शो के 
इतिहास ने वार-वार यह प्रकट किया है कि यीन-प्रमावित सत्य ने ही 
रट्रौ तथा सभ्यता्ओं के विनाश की निश्चित भूमिका तैयार कीटहै। 


यह टै, सक्ेप नें शस्वातव्य' काल मेँ टमारे राष्ट्रीय जीवन का 
आतरिक चिन । यह खतरे का सकेत रै, जिसके प्रति ठम दुर्लक्ष्य नहीं कर 
सकते । इन परिस्थितिर्यो मे केवल सथ टी एक एेसा सगठन £, जिसने 
अपने समाज फो एक एेसे शुद्ध, पवित्र, कल्याणकारी तथा सगटित जीवन 
में सूत्वद्ध करने का निश्चय किया हुआ हे, जो त्याग एव पराक्रम की 
भावना से युक्तं हो ओर जो हमारे प्राचीन तथा गीरवशाली राषट्रत् की 
भावात्मक तथा स्थायी नीव पर आधारित दय । अपने राष्ट्र की रा तथा 
पुनर्निमाण के लिए देसे टी सगटन का आसरा लिया जा सकता हे ओर 
यही हे आल्वान अभी तक अपूर्णं इस कायददिश्य का, जो राष्ट्रीय स्वयततेवक 
सघ के निरतर विकसित होते हुए तथा निरतर वढते हुए कार्य के पीछे की 

प्रेरक शक्ति हे। 
सणि 


४ आधष्ट-तत्त्वो का पोषय 
(शिक्षकों को सवोधित) 

यह कहने की आवश्यकता नदीं कि शिक्षा का कंद्र-विदु शिक्षक है । 
अत यह उचित ही है कि हम इस सदर्भ मे कख मूलभूत विदुओं यर सकनप 
मे विचार करे। 

प्रारभ यहीं से करं कि आघुनिक सदर्भं मेँ शिक्षा का अर्थ-सकेतं 
क्या हे? यह मानव की अतर्निित भमताओं का प्रकटीकरण हे । सूचनाओं 
का मस्तिष्क मे दूना-भर शिक्षा नीं है । इसका लक्ष्य मानव-मस्तिष्क 
कवाडी का गोदाम बनाना मीं है । शिश्ना को सर्वत्र मानव सें निहित विविध 
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प्रतिमाओं तथा क्मताओं की पटचान एव प्रकटीकरण के आधार-स्तम कै 
रूप मेँ ग्रहण किया गया रै ओर इसके महत्वपूर्णं परिणाम भी सामने आए 
है। कला ओर विज्ञान के विविध केनो मे महान उपलव्धिरयो से अलकृत 
व्यक्ति तो अन्य अनेक देशों मँ भी विमान है, परत टम दहिदू ओर भी 
अगे गए है। मारे लिए शिक्षा का सार रै व्यक्ति फे अतव्यक्तित्य का 
प्रकटीकरण अथवा प्रस्टुटीकरण ! जीवन मनोविकारो का पुज मात्र नहीं है। 
हमारी मान्यता £ कि मारे भीतर चरम सत्य विद्यमान हे। उसी परम सत्य 
फी अनुभृति एव अभिव्यक्ति मारी शिक्षाप्रणाली का मृल उदेश्य है । हमारे 
म्टान सरतो तथा तपस्वि्यो नै उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया के सवध में विस्तृत 
दिशा-निर्देश दिए है, जिन्हे कायान्वितं करने मे शिक्षक की अत्यत महत्त्वपूर्ण 
शरमिका है। 


श्ानक्छोन च्छ उपयोग करे 


द्िक्षक का प्रथम कार्य “यम व नियम" के दस सिद्धातो को विद्यार्थी 
कै मन मे वैटाना £। यम है- अषहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ओर 
अपरिग्रह । पोच नियम ह~ शीच, सतोय, तप, स्वाध्यायं तथा ईश~प्राणिधान 
(वर के प्रति स्वकर्मर्पिण) । वास्तव मे याइविल मे वर्णित "दस अदे भी 
श्न पोच नियमं के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यदि कुछ विद्यार्थी ही इन 
यमभ-नियमों की भावना को आत्मसात कर ले, तो वे अत्यत स्वस्थ 
वात्तावरण का निर्माण कर्‌ सकते ठै, जिसका अनुसरण कालातर मेँ अन्य 
लोग भी करेगे। 

युवा दर्यो कौ इन सिद्धार्तो की रोचक ढग से जानकारी कराना 
आवश्यक हे। जव र्म माध्यमिक विद्यालय का छात्न था, तव हमारे एक 
अध्यापक निर्धारितं पाट्यक्रम के अतिरिक्त पुराणों की कथार्णँ भी अत्यत 
रोचक तथा शिक्षाप्रद ढग से सुनाते थे! भने अपनी माताजी से भी वहत 
कृ सीखा & । वे "पठी-लिखी' महिला नही थी, अत भँ अपना धार्मिक 
साहित्य, यथा- महाभारत, रामायण पढकर उन्हे सुनाया करता था ओर 
स्वाभाविक रूपं से उससे स्वय भी लाभन्वित हीता धा। 

ठेसी ही कथारपँ सदियों से एक राष्ट के रूप ममे हमारी परपरार्ओं 
तथा चरि का निर्माण करती रही दहै। वे शिक्षा का असीम भडार हिं। 
उदाहरणार्थ जावालि की एक कथा है । यह बालक हर परिस्थिति मेँ सत्य 
पर उटा रहता था । जव उसने एक आचार्य से उसे अपना शिष्य वना लेने 
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का निवेदन किया, तो उन्टोनि उसका गोन जानना चाहा । वालक ने धर 
आकर अपनी मौ जावाला से आचार्य के प्रशन का उत्तर पृष्टा । मौ ने कहा- 
“सुनो, जवे भ एक व्यक्ति के घर में नौकरानी के स्पे कार्य कररहीथी, 
तमी तुम मेरे गर्भ मँ आए ये! अत मन्न स्मरण नटी कि तेरे पिता कीन 
ये। अपने आचार्य को यहो वात वता देना ॥ वालक वापस गया ओर 
अपनी माता का उत्तर अक्षर अपने आचार्य को कष्ट सुनाया । आचार्य ने 
कटा- “तुम शिक्षा ्रल्ण करने के योग्य हो, क्योकि तुमने चरित की 
ऋजुता ओर सत्य वताने का साहस टै। इसके वाद ष्टी वह वालक 
“सत्यकाम जावालि" कठलाने लगा । 


विक्रति की शुद्धि व्कणिड 


आज हममे से अधिकाश लोग रेते बहुमूल्य दृष्टातीं ओर रूपकं 
के कोप का विस्मरणं कर चुके ह । हमारे अधिकाश नवयुवक यह भी नहीं 
जानते कि जीवन के सभी पहलुओं के उत्कृष्ट ज्ञान से समृद्ध हमारा कीई 
प्राचीन इतिहास भी है । आश्चर्य नहीं कि शिक्षा मेँ सकारात्मक एव स्वस्थ 
विषयवस्तु के अभाव में हमारे विद्यार्थी अश्लील व असभ्य साहित्य पढना 
अपनी अभिरुचि वना लेते है। उनकी अध्ययन-प्रणाली उन्मे सीखने की 
इच्छा व गहन प्रयास के अभाव को व्यक्त करती हे । स्तरीय लेखकों की 
पाठयपुस्तकों एव सदर्भ-साहित्य कै पठन-पाठन को विदाई दे दी गई टै। 
सरल गाइड व कुजिर्यो का प्रचलन हो गया हे। निजी अध्यापन (टदरशन) 
भी विद्यार्थियों के लिए सफलता का दूसरा सरल उपाय वन यया लगता हि। 
वस्तुत अच्छे शिक्षक को इसे अपने सामर्थ्यं व कर्तव्यनिष्टा का अपमान 
समन्नना चाहिए, यदि उसके विद्यार्थी क दूसर्यो से टचूशन पठने की जरूरत 
पडे 1 इन सभी सक्षिष्त-मारगो का दुष्प्रभाव यह हो रहा है कि विदार्थयो म 
समञ्मने की पहल, इच्छाशक्ति एव क्षमता का निरतर हास टो रहा हि। 
सामान्यत यह भी देखा गया है कि रेसी वार्त को शिक्षक स्वय ही 
प्रोत्साहित करते ह । कतिपय शिक्षक तो विद्यार्थियों को टबरूशन हेतु अपने 
पास भने के लिए धमकाते हे । इसते छात्रो का उत्साह भी प्रभावित होता 
हे। उनके मन अ यट धारणा स्वत उत्पन्न होगी कि अपने कर्तव्य कौ 
इमानदारी से करने की आवश्यकता नहीं है! शेप सभी “सकतप्त-मारगो" कै 
असफल होने पर चैतिकता का यही लोप “अैतिक मार्गः दारा सफलता 
भ्राप्तं करने हेतु प्रवृत्त करता हे। 
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पूरेमनसेहिद््‌वनो 


इन विकृतिर्यो को उमरते टी समाप्त कर देना आवश्यक हे । युवा 
षदयों के मन-मस्तिष्क मे मटान गुणो का वीजारोपण प्रारभिक विद्यार्थी 
जीवन से षी करना चाहिए । यह वीज हमारे पुरातने एव अर्वाचीन साहित्य 
के असीम भडार से प्राप्त होगा, जिसमे हमारे उत्कृष्ट राष्ट्रीय आदर्शो, 
महान शक्ति-पू्र ओर रेतिहासिक घटनाओं का चित्रण रहता हे । विशेष 
खप से मारे नवयुवकों मे यह भीरवानुभृति ठोनी चाहिए कि वे ऋषि-मुनियों 
की मटान परपराओं मेँ जन्मे है । यदि हम उनकी विरासत के अनुखप सिद्ध 
येना चाहते हे तो हमे हिंदू बनकर रहना टोगा, दू बनकर दिखाना होगा । 
हरम अपने टिदुत्व की अनुभूति समस्त विश्च को करानी होगी । यह सभी 
होगा, जव म स्वय अपनी राष्ट्रीय परपराओं एव प्रथाओं का सम्मान 
करेगे। तभी हम विश्व से समुचित सम्मान प्राप्त करने की आशा कर 
सकेगे । वास्तव में विश्व हमे आदर्शं हिदू के खूप भँ देखना चाहता 8, न 
कि पश्चिम की द्ू-व-दू नकल के रूप मे। 


अपने प्रति सच्चे बने 


एक वार एक फ़ासीसी को मैने अपने यदौ भोजन पर आमत्रित 
किया। उसमै प्रसन्नतापूर्वक हमारे साथ जमीन पर यैठकर हाय से भोजन 
किया, जहो न चम्मच था, न कोटा ओर न मेज! उसने कय कि मुल्ने बहुत 
आनद की अनुभूति हुई ओर रिप्पणी की कि (आपके पास आने पर हमे 
आपके रीति-रिवार्जो, परपराओं तथा व्यावहारिक विशेपताओं का अनुभव 
मिलना चाहिए, अन्यथा इतनी दूर से आपके देश मे आने का जओचित्य टी 
क्या हि? 

एक वार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्‌ ने एक प्रकल्प चलाया । 
उसके अतर्मत उत्तर-पूर्वाचल {नेफ) से कुछ विद्यार्थियों को शिक्षा-प्राति के 
लिए महाराष्ट्र के पुणे व अन्य स्थानों पर भेजा गया । योजना के अतर्ग॑त 
उन्दै विभिन्न परिवारों के साथ रहना था, ताकि वे हमारी सस्कृति को 
आत्मसात कर हमारी मातूभूमि व समाज से भावत्मक सवथ वना सके! 
जव इस प्रकल्प के सयौजक मुञ्चे मिले, तो मैने उन विद्यार्धर्यो को पश्चिमी 
सभ्यता डवे हुए परिवारों भे न ठहरानि का परामर्श दिया । उनका निवास 
उन घत मे हौ, जर्टौ प्रात ओर साय~ दोनो समय इष्ट देव के सम्मुख दीप 
जलाया जाता हे, जहौ हमारे पर्व व परपरर्पँ जीवत हैँ ओर जर्लौ वे हमारी 
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सास्कृतिक मर्यादा को आत्मसात कर सके । इन्दी सस्कारोँ दारा ईस विशाल 
भूमि पर वसे हमारे वृहत्‌ समाज ने सारी उयल-पुथल के वीच भरी पने 
राष्ट्रीय अस्तित्व की पहचान को कायम रखा ओर स्वय को एक अमर 
राष्ट्र के रूपमे जीवित रखा &ै। 


वहुत पहले, सन्‌ १८७२ मँ ठेडिनवरा र्य" ने निखा था कि 
"हिद पृथ्वी पर सवे पुरातन राष्ट्र डे ओर यह सस्कृति एव परिष्कार मेँ 
अतुलनीय रहा ह परतु दुर्मग्यवश एसी पुरातन व महान जाति के पुर 
विदेशी कप्रचार कै शिकार वनकर अपने पुरातन इतिहास व धरोहर कौ 
भूल वैटे है। कोई भी समाज अपने अतीत से सवथ विच्छेद कर अपने 
उज्ज्वले भविष्य के निर्माण की आशा नहीं कर सकता। 


यख्य अवशेध 


दिल्ली-मवास्र के दीरान एक वार श्री मोहम्मद करीम छागला से 
भेट हुई । उस समय वे केद्रीय शिक्षा मत्री ये। वै रूस के प्रवास से कुष्ठी 
समय पूर्व लोटे ये । उन्होने अपने अनुभवो का वर्णन कसते हए वताया कि 
वरां के युवक जीवन के ठर क्षेत्र मेँ अपनी सर्वश्रेष्ठा सिद्ध करने की 
महत्त्वाकाक्ना से अनुप्राणित ओर अध्ययन के प्रति अति गभीर लगते धे। 
उन्टोनि जिज्ञासावश मुञ्जसे पूषा, “मुञ्चे यह समा मे नटी आता कि हमारे 
युवकों मे क्या कमी हे? क्यो वे ठडताल, अनुशासनष्टीनता ओर उपद्रवो मे 
सलग्न है? परलु मुञ्ञे आमास होता हे कि आपके सगठन मे युवक 
अनुशासित एव समर्पित ठे ¡ क्या आप हमारे नवयुवकों की समस्या का कोद 
निदान प्रस्तुत कर सकते हे? 

मैने प्रति-ग्रश्न किया- (आपका कथन ठीक हे, कितु क्या आपने 
विदयार्ि्यो के समक्ष कीई महान आदर्शं भरसतुत किया है?" उरन्ोने उत्तर 
दिया- शुञञे स्वीकार कर लेना चादिए कि नहीं किया हे। भनि कहा- 
शरेरणास्पद उत्तम आदर्श ॐ अभाव में ठम छो से यह अपेक्षा कैसे कर 
सकते टे कि वे जीवन के मूल्यो के प्रति समर्पण तथा अनुशासन कौ 
आत्मसात कर ले । यही एेसा उच्चादर्शवाद है, जिससे प्रेरित होकर वे अपने 
उग्र आवेग को सयमित कर अपनी उफनती ऊर्ना को राषटर-निर्माण की 
रचनात्मक दिशा मे मोड सकते हं इस राष्ट्रीय आदर्शवाद कौ हदयगम 
करने का कार्यं विद्यालयों य महाविद्यालयों भे हमारे सत्य इतिहास के पाटन 
से भारम होगा । ठे अपने वच्चो को सिखाना होया कि जिस धरती पर वै 
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जन्मे £ै, उसकी विरासत महान है ओर उनके पूर्वजं मे भीतिक व 
आध्यात्मिक उपलच्यिर्यो के उच्चतम मानदड स्थापित किए है । तभी उन्हे 
इनसे भी उच्चत्तर आदर्शो को प्राप्त करने के पुरजोर प्रयास हितु उत्साह सै 
भरपूर किया जा सकेगा। कितु टम इसके विपरीत अपने विदयाल्यो भें 
बिल्कुल उल्टी शिक्षा दे रहे ह । हमारे इतिदास कै सवते गीरवशाली काल 
को 'अधकार-युम कटा जाता है। दासता के कालखडो को महिमान्वितत 
किया जाता टै, पर हमारे स्वतच्रता सेनानियों के प्रेरक योगदान को नष्ी । 
हमारे इतिटास का अधिकाश भाग मुगल काल' ओर शन्रिटिश काल" है। 
यदि मारे वच्चो को यही शिक्षा दी जाती टै कि भूतकाल र्मे हमारा कुछ 
महान नहीं या, हम सदैव पराजित राष्ट्र रहै ६, केवल मुगर्लो व अग्रजो के 
आगमन के वाद टमारे राष्ट्र का विकास हुआ है, अर्थात्‌ हमारा अतीत 
किसी गर्वे के योग्य नहीं है तथा हमारे पूर्वज किसी प्रतिस्पर्था के योग्य नहीं 
ये, तो क्या टम उनसे किसी सार्थक वस्तु की अपेक्षा कर सक्ते है?" 


हौ, यदि अप हिंदुओं की अतीतकालीन उपलब्धियों का, आक्राताओं 
के विरुद्ध सघर्पं मँ उनके आत्म-वलिदानी उत्साह ओर वीरता का उल्लेख 
ओजस्वी रूप में करेगे- फिर आक्राता ओक, मुस्लिम अथवा अग्रेज केर 
भी हो, तो आप तुरत “साप्रदायिक' घोपित कर दिए जागे । यही हे असली 
अडचन ओर समस्याः का मूल मर्म ॥ श्री छागला एक क्षण शात रदे, फिर 
उन्होने स्वीकार किया, “हौ, एसा ही है 


विपर्यय 

इस आत्स-धिक्कारमयी ओर मूर्ख वननेवाली शिक्षा का परिणाम 
क्या है? कुछ वर्यं पूर्वं कोद डा चतुर्वेदी जर्मनी जनिवाले थे। उन्दे 
"भारत-जर्मन परिषद” ने आम त्रित किया था। जैसे ढी वे यूयेपीय वेश मे 
हवाई अदे पर उतरे, वर्ह के लोग दग रह गए । परतु यह मानकर कि ठड 
सै सुरक्रा के लिए रेसा किया होगा, उन्होने अपने मन को सात्वना दी।वे 
उन विशेय ख्पं से सजाई गई सडको से ले गए, जिसमे चारो ओर वेदों 
के नाम पर तोरणद्वार वने थे। वे "चतुर्वेदी" थे, इसलिए स्यागतकर्ता्ओं की 
कल्पना थी कि वे वेदो के अच्छे जानकार ठोगि। शुद्ध सस्कृत मेँ उनका 
स्वागत किया गया । इसके वाद एक भाषण दुआ, वह भी सस्कृत मेँ ही। 
शविद्ान' आ चतुर्वेदो ने अग्रेजी मेँ उत्तर देते हुए जो कुछ कडा, उसका 
स्वागत्त मापण से कोई लेना-देना नीं था। स्पष्ट हे कि वेद-ज्ञान तो बूर, 
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उने सस्कुत का एक शव्द भी -ट आता था! सारी पौल यल चुकी थी! 
फलत शिष्टाचार कै विपरीत अगे के सभी कार्यक्रम रद करकं उस 
'मटापडित' को अगली उडान दारा वापस जने के लिए कटा गया। 


इसके विपरीत देखिए कि टमारे महापुरुषो ने किस प्रकार का 
आचरण किया टै। जय स्वामी रामतीर्थ नै अमरीका के तट पटं पदार्पण 
किया, तव तो सभी सहयोगी अपना सामान लेकर जाने की जल्दी मे धै, 
परतु यह भगवा वस्म्धारी सन्यासी शात व निचित टोकर इस दृश्य का 
आनद ले रहा धा। वदरगाह पर उपस्थित एक अमरीकी ने दीडते हए 
पू्ा- “आप कँ जारफ्गे? आपका सामान कर्लँ है? आपके पास कोई 
परिचय-पत्र है?” स्वामी रामतीर्थं ने कहा- मेरे पास न कोई सामान है 
ओर न ही धन। यौ तक कि परिचय-पन भी नहीं हे " उस व्यक्ति ने अति 
विस्मय से प्ूछा- तव आप विदेश मे निवहि-व्यवस्था कसे करेगे? क्या य्ह 
आपका कई मित्र-परिचित नीं है?" इसपर स्वामी जी मुस्कराए, स्नहपूर्वक 
उस व्यक्ति के कथे पर शय रखकर पुलकित स्वर से कटा- शौ, एक दै, 
ओर वह तुम हो। इस पर वह अमरीकी अत्यधिक भावुक हो गया ओर 
सचमुच रँ उनका उत्कट मित्र व प्रशसक वन गया। अमरीका प्रवास मे 
उसने स्वामीजी के लिए उत्कृष्ट व्यवस्था की । 


आधार क्छ न भूल 


प्रेम व बुद्धिमत्ता की एसी गहराई शैशव ते ही आवश्यक प्रशिक्षण 
प्राप्त करम पर हो सकती है। इसके लिए प्रारभिक पाटशाला स्तर से ही 
उपयुक्तं वातावरण का निर्माण करना आवश्यक हे । एक वार मँ नासिक के 
किसी विद्यालय में गया । वरँ गलियारे की दीवार पर शकं चित्र लगे ये, 
परतु वे सभी मूरोप व अन्य देश के चित्रण करनेवाले थे! हमारे इतिहास 
या मटाकार्व्यो से सवधित एक भी चित्र नदीं था। मने प्रधानाध्यापक सै 
पषा, थे चिन हमारी शवा पीढी मे उचित भावना का सचार कैसे करगे 
इनमे हल्दीधाटो, पानीपत्त इत्यादि के युद्ध-चित्र वयो नदीं है?" उसतै उत्तर 
दिया-- “हमारा दृष्टिकोण अपने देश की सीमाओं मदी वेधा तथा सकीण 
नहीं होना चाहिए" अतररषट्रीयवाद ओर इसी प्रकार के अन्य नारे हमारे 
नवयुवर्की के मानस पर सत्यानाशी प्रभाव डालेगि । 

राष्ट्रवाद के ठोस व सुदृढ आधार के विना मानवता एव अतर्ीीयवाद 
की वाते करना ठे किसी दीन का नहीं रखेगी । जौ तक हमारे राष्ट्रीय 
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दर्शन व धरौटर का प्रश्न रै, उसने सदैव अपनी परिधि मे सारी मनुष्य 
जाति के सर्वोच्च कल्याण कौ अमीकार किया हे 1 हमारे राष्ट्रवाद का 
उग्रतम खूप भी हमारे वर्च्यो को मानव-कल्याण के उच्चतम मूर्ल्यो से 
विमुख न्ट करेगा, प्रत्युत्‌ इन मानव-मूर््यो को सुदृढ ही करेगा। 
ये है कतिपय सामान्य दिशा-सकेत, जिन युवा हदयों के 
शिक्षकों को ध्यान में रखना उपादेय रटैगा। 
श्ण 


५ चुनौतियों अनेक 


राष्ट्रीय रवयसेवक सघ के कार्य का श्रीगणेश दहिदू जन के 
स्रगटित तथा एकीभूत जीवन-रचना के एकमात्र उद्देश्य से हुआ हे। 
निस्सदेट यट एक कटिन एव श्रमसाध्य कार्य है । इस लक्ष्य की प्राप्ति 
हेतु हमे पटले इसके मार्गम आनेवाले अवरोधं व समस्याओं की 
विवेचना करना आवश्यक है। 


शर्म-सक्ोच क्यो? 

सवते पटली वात जो हमारी ओखौँं को खटकती है, वह यह है 
कि हमें से वहुत से हिदू भाई, जिनमे शिक्षित ओर सदाशयी हिदू भाई 
भी शामिल है, स्वय को “दू कहने मेँ सकोच करते ह । कुछ लोग 
स्वयकोटिदू न पुकारने के समर्थन में आपातूरमणीय तर्क देते है । मुञे 
स्मरण है कि किसी ने स्वामी विवेकानद को उद्धूत करते हुए कहा कि 
वै समाजवाद ओर सप्रदायनिरपेक्षता के सूत्रपात के लिए विश्वधर्म की 
वात करते घे । परतु वास्तविकता यह हे कि विवेकानद सहित्य मे एेसे 
अतसख्य अनुच्छेद आते हे, जिनमें वह र्मे दू के रूप में गर्व से सिर 
ऊँचा करने का उदुूवोधन देते & । उन्दने हमारा आल्वान किया हे कि 
अपनी पूरी शक्ति लगाकर उदुघोष करो भैं हिदू हू" महर्षिं अरविदने 
कहा हे कि सनातन धर्म ही हिदू-रष्ट्र का सार है। अत स्वय को 
"दू" कने मै लज्जा का अनुभव इन महान द्रष्टाओं व विचारकों की 
शिका के सर्वथा प्रतिकूल हे! 
श शुरुखी समन्य खड ११ {२६१} 


" 


द्क्छं ्रामक्छ मिधक्छ अमाप्त 


द्वितीय विषय हे हिदरू-समाज का विभिन्न भार्गो व खडों में विधटन। 
जाति, वर्ग, सप्रदाय ओर भायागत आधार पर अनगिनत विभाजन ठमरि 
सम्मुख पूर्णं विभाजन का निराशाजनक चित्र उपस्थित करते है । 


आज से लगभग ४० वर्षं पूर्वं भाषा को एकता का सवलं सूत्र माना 
जाता था, परतु अव यह मान्यता निर्मूल टो चली हे। समान भापा-भाषी 
लोग भी अलग होकर प्रथक राज्य का गठन करना चाहते है । मराटी लोगो 
भें यह प्रवृत्ति पहले ही विद्यमान थी। अव आधप्रदेश रमै पृथक तेलगाना हेतु 
आदोलन भी इस प्रकार का हे। 


आधप्रदेश के गटन के दिन ते ही तेलयाना क्षेत्र मेँ यह शिकायत 
प्रबल होती गर्ह कि तटवर्ती आधरप्देश के लोग सभी सेवाओं एव आर्थिक 
अवसरों पर अपना एकाधिकार कायम कर रहे है ओर शभूमिपुनी" का 
निष्कासन हो रषा हे! यह "भूमिपुत्र" शब्द किस ओर सकेत करता है? 
इसका यही अर्थ हे कि लोगों ने यह अनुभव करना शुख कर दिया है कि 
वे एक छोटे क्षेत्र की सतान है, सपूर्णं राष्ट्र की नीं । यदि यह सव चलता 
रहा, तो प्रत्येक जनपद ही आस्था का कद्र वन जाएगा। आनकल 
तेलगुभाषी लोग कद्र पर दबाब डाल रहे ह कि वर्तमान राज्य का विभाजन 
२-३ भागों म कर दिया जाए । यह विश्वास च्ूटा सिद्ध हो रला ठै कि 
भापा-परक राज्य समरस होते है। 


इक्मेव निद्ान 


इत समस्या का एक ही निदान हे कि साहसपूर्वक सविधान मँ 
उचित सक्ौधन करते हुए "एकात्म शासन" की घोषणा की जाए । रार एक 
ह जनः एक हे, अत सरकार एव विधायिका भी एक ही होनी चाहिए । 
प्रशासनिक सुविधानुसार देश को विभिन्न अचलो में व्यवस्थित किया जाना 
चाहिए । ये अचल कम या अधिक ठो सकते है । इनकी सख्या महत्वपूरण 
नहीं है! कार्यपालिका के अधिकारो का विभाजन हौ सकता टै, कितु 
विधायिका एक ही होनी चाहिए । घ्ुछ लीग का मत है कि लोकतनर की 
भावना की सतुष्टि के लिए अधिक प्रातं एव प्रातीय विधायिकां का टोना 
आवश्यक ह । म यह समन्नने यें असमर्थ ह कि लोकतन एव वहु-विधायिकता 
में क्या सवघ है? एक केद्रीय विधायिका सपूर्णं देश की लोकतनीय भावना 
क सतुष्ट करने के लिए पर्याप्त 1 
^ 4 शरीशयुख्पी शक्त खट 9 


छोटी दुरख्ड 

तद्यापि आज जिस प्रकार की स्थिति रै, उसमे जो लोग कर्णधार 
४, ये एकात्मक शासन अपनाने मेँ सर्वथा असमर्थं दिखाई देते हे 1 अतत 
यदि वर्तमान सघीय प्रणाली को जारी रसना रै, तो यह अनिवार्य है कि इत 
हेतु सुनिग्चित सिद्धातो को निर्धारिते किया जाए ओर उसका पाल 
कटीरता से हो! यदि छोरी-छोटी इकाइयों भी टौ ओर उनका एकमेव 
आधारभूत तत्व भापाले नहो, त्तौ उनका भी स्वागत र। 


समग्र र्ट्ररिति को दृष्टिगत रखकर वष्टुभापी राज्य या समान 
भाावाले एकाधिक राज्य गटित्त किए जा सकते है \ छोटी इकाइ्यौ सदैव 
अितकर षौ मी, यट आवश्यक नही रै ) निश्रचितस्पेण अहिततकर ्टोते । 
ट्ट भी पूर्वं असम प्रात को छोटे-छोटे राज्यों मे विभाजित कर दिया गया । 
अग्रजो ने तथाकथित उत्तर-पूर्व सीमात प्रदेषा (नेफा) को शेप असम से । 
पृथक रखा था । हमारी सरकार भी उसी व्यवस्था को ठोए चली जा रही | 
है। अव उसे नया नाम दिया गया र, जिसते उसके पृथक अस्तित्व की 
पुष्टि हो गड ह ! इसके अतिरिक्त किसी दवाच मे आकर अथवा किसी अन्य 
कारण से शिर्लौग को चारगे ओर से मिलाकर मेघालय तथा मिजोरम की 
रचना भी की भरईु। आर्थिक दृष्टि से ये राज्य दिवालिया 1 यह उनकी 
विवशता रै, वयोकि वर्थ की जनसख्या ष्टी इतनी कम है 1 असम कौ अनेक | 
खड मे विभाजित कर दिए जाने से उस सीमाशेन में हमारी स्थिति ओर 
भी दुर्यल छे गई ६, जलँ सू १६६२ मेँ चीनी अतिक्रमण के याद से 
निरतर उपद्रव फी स्थिति वनी ई दै 1 


पीढादायक दृश्य 


जिख-तिस कारण से ठिसक प्रदर्थनों एव आदोलनों के दृश्य क्रितने 
पीडादायक ह ! विभिन्न विधटनकारी शक्तियो कंसा विनाश ढा री है । एक 
राष्ट्र से जुडे लेने का भाव लुप्तप्राय ह्ये गवा है। यह भावनां चतुर्दिक फल 
रहो है कि दक्षिण के लोगों का उत्तरवाललो से कोई साम्य नी रै 1 खडयाई 
किपलिग ने लिखा था-- पूर्व, पूर्व हे ओर पश्यम्‌, सदैव पश्चिम, जो कभी 
मठी मिलेगे। वे दोनों अव सास्फृतिक ओर वैज्ञानिक आधार पर मिल रहे 
है। परतु हमारे अपने देश म, जँ ठम सरो वर्पो चे एक रहे है, अव 
कटा जाता हे दक्षिण, दक्षिण हे ओर उच्तर, उत्तर है, इनका मिलना कभी 
नही हो सकता! यड कैसा निदारुण दुर्माग्य ह । 
श्रीशस्ठी समय सवद ०५ {२६२} 





बहुश्रायामी सकछट 


इन विघटनकारी शक्तियों के साय ही भ्रष्टाचार की घातक बुराई 
भी सर्वन विद्यमान है। चरित्र का गभीर सकट उत्पन्न टो गया रै। हर कोई 
इसे जानता & ओर इसकी चर्चा करता £। यास्तव मेँ भ्रष्टाचार की चर्चा 
इतनी व्यापक टो गई हे कि उसने हमारी सवेदनश्रीलता को दुद कर दिया 
हे1 अव हम इसे देखकर भी उदैलित नीं होत, मारी आत्मा जागृत नीं 
होती । 


जव किसी राष्ट्र के चरित्र का अथ पतन होता दै, तो स्वतत्र एव 
स्वाभिमानी राष्ट के रूप मे उसका अस्तित्व ठी सकटग्रस्त हो जाता है। 
आज हमारे देश की यही स्थिति हे। ठमारे कुछ उच्यपदस्य नेता कहते है 
कि सी आई ए (अमरीकी खुफिया एजँसी) हमारे राष्द्रजीवन को छिन्न-भित्त 
करने कै प्रयास मेँ सलग्न हे। मान भी लें कि रेखा हे, तो भी चाहे अमरीकी 
हो अथवा रूसी, कोई भी सस्या ठमारे लोगों का उसके हस्तक वने विना 
हमारे देश में कैसे काम कर सकती है? या तो देसे लोग उनके वेतनभोगी 
है अथवा किसी न किसी तरह उनके प्रमाव में हे। 


मुर विष का श्ानद 


प्रशसा भी एक प्रभावकारी तत्त्व हे। प्रशसा के भी कई सूक्ष्म प्रकार 
हे) पिष्ठले दिनों प्रकाशित एक समाचार के अनुसार प्रास की नगर-नियोजन 
एव शिल्पियों की किसी सस्था ने घोषणा की कि चडीगढ विश्व का सर्वोत्तम 
शहर हे। उसे सभवत सम्मान को प्रमाणपत्र भी दिया गया धा, परलु 
इतना ही कहा होता तलो आपत्ति की वात नीं थी। चूकि फ्रासीसी 
वस्तु-विशेषज्ञ व नगर-नियोजकों ने इसकी योजना वनाई धी, अत उसे 
सवश्रेष्ठ कहना स्वाभाविक दे । परतु उसी संस मेँ यह कहना कि यहं प 
नेष्टरू की दूरदक्चिता ओर गतिशील व्यक्तित्व का परिणाम हे ओर ये गुण 
उनकी पुत्री एव तत्कालीन प्रधानमन्री मे भी विद्यमान हे, चाटुकारिता का 
केसा सुदेर व मधुर ठ्ग हे) ठम आशा करते दहेंकि हमारी प्रधानमनी 
चादुकारिता से प्रभावित नडं रोमी । यह किसी प्रशसा यच चाटुकारिता सै 
अभिभूत न होने एव दृढ ओर सतुलित मस्तिष्क रखने की हमारी महान 
परपरा का प्रतीक होगा। 
हमे आभास नीं हे कि वूसये दारा ओर किते प्रकार की 
चाटुकारिता से हमारे लोगो को प्रलोभित करने का प्रयास किया जा रहा है? 
> न) श्रीशरुर्खी समश्च ख 9१ 
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। सामान्यते मानव-मन दुर्बल टोता है ओर यदि उच्च पदीं पर आसीन लोग 

| इस जाल मेँ फँंसते टै, तो हम सवको इससे हानि होना सुनिश्चित है। 

॥ चाटुकारिता से परास्त हौ जाना भी चारित्रिक दृढता मे कमी काही 
परिघायक है। 


क्या ससे ॐ बढक्र पतन क्म शीमा हये खकव्छती है? 


समय-समय पर देश मेँ अनेक स्थानों पर अकाल-राहत कार्यक्रमों 
कै सदर्भं में प्राप्त अनुभव चरित्र-पतन के निकृष्टतम उदाहरण है । 
याढम्रस्त लोगों की सहायता के लिए सरकार एव अन्य सस्थार्ओं दारा 
जुटाई गई सहायता प्रभावित व्यक्तियों तक सदैव नहीं पर्ुचती । इन्दे 
अधिकाशत मध्यस्य लोग हडप लेते है। पिले दिनीं पूर्वं वगाल मे 
विस्थापितों के लिए ओषधि, ऊनी वस्र एव कबलं के रूप मेँ विदेशो से 
भी प्रचुर सहायता-साप्रमी आई, परतु इसका अधिकाश भाग शरणार्थियों 
तक पर्चा ही नहीं ओर कोलकाता के वाजा मे विक गया । प्रशासन ने 
ठेस लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाटी नहीं की, जो अपने विपदाग्ररत भार्यो 
के कष्ट के मूल्य पर अपना घर भरने के पणित व्यापार में लिप्त थे । अगर 
इस काड की जच की गर्ह होती, तो सभव है कि भ्रष्ट राजनेताओं के ` 
दु्कृत्य प्रकाश नँ आ जाते । हमने अपना चरित्र इतना गिरा लिया है कि । 
जव हमारे ही वु वथु तडप रहे ो, उस समय हममे से कुछ लोग उनकी 
कीमत पर अपना पेट ओर मोटा करते रहे । रेते भ्रष्ट लोगों के वल पर 
कई भी राष्ट्र प्रगति की आशा नदीं कर सकता । यह शचारित्रिक सकट" 
राष्ट्र के समक्ष एक विशाल चुनीती वन गया हे। 


पुरानी समस्या क पुनणेवय 

एक पुरानी समस्या ने फिर अपना सिर उठाया े। सर्वविदित है 
कि स्वाधीनता-सग्राम मे मुसलमानों ने “वदेमातरम्‌” के गान पर आवत्ति 
प्रकट की थी। उस गीत पर, जिसने राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए हमारे 
स्वतता-सेनानिर्यो को अपने प्राणोत्सर्मं की प्रेरणा दी धी । परिणामस्वूप 
हमारे टी नेताओं ने इस सुदर गीत का अग-भग कर इसकी कछ आरभिक 
पक्तियों के टी गायन की अनुमति दी। मातृभूमि को जगज्जननी की 
अभिव्यक्ति माननेवाले समर्पित लोगों के अतिरिक्त आज भी अन्य सभी 
सभाओं म उत्त अधूरे भीत का दी गायन होता है व दिन पहले ही 
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कतिपय मुस्लिम “सन्जर्नो" ने मुवई नगर निगम के एक उर्दू विद्यालय मेँ इस 
आधे-अधुरे गीत के गायन का भी विरोध किया था। इनमें सत्ताधारी दल 
के कू मुसलमान भी ये, जवकि पिष्ठले कड वों से उदू, िदी, मराटी, 
गुजराती सभी- भापा-माध्यम के विद्यालर्यो मँ “वदेमातरम्‌! गान हौता 
रहा है। 


आत्मघाती अमर्ध्न 


इस सदर्भं मे समस्या यह थी कि सत्ताधारी दल के महयततचिव दारा 
भी उक्त विरोध का समर्थन किया गया घा । यदि यहं समाचार सही है ओर 
हमारे “भाग्यविधाता" यह निर्देश देते है कि वंदेमातरम्‌" गान ेच्छिक होगा, 
तो यह जनता की राट्रभक्तिपूर्ण भावनाओं के दमन का सुनियोजित प्रयास 
हीगा। इस प्रकार का दमन राष्ट्र के लिए हानिकारक ही टीगा। यदि इस 
घटना को गभीरतापूर्वक नरह लिया गया, तो सपर्ण देश में अहिदुरओं की 
साप्रदायिक भावना की प्रोत्साहन मिलना सुनिश्चित हे। दुर्भाग्य से उपर्युक्त 
प्रसग में किसी राजनेता ने शवदेमातरम्‌' के विरो की भर्त्सना नी की। 
यहो तक कि मुस्लिम समाज में सुधार के लिए प्रयासरत लोर्गो ने भी इसका 
खुले शब्दों मे विरोध नीं किया। मेरे विचार से सत्ताधारी दल सहित सभी 
राजनैतिक दर्लो को इसकी तीव्र प्रतिक्रियास्वस्प यह दृष्टिकोण अपनार्ना 
चादिए कि "वदेमातरम्‌" को गाने से इनकार करनेवालों का उनके दल मे 
कई स्थान नहीं ठोगा। इससे यर्टो वसनेवाले सभी समाजो के मध्य 
"माता-पुत्रः के सवध का वातावरण निर्मित करने मेँ सहयोग मिलेगा] 


अतर्निष्ठा क्र प्रकटीक्छटण षो 


वर्तमान परिस्थितियों ये यह स्पष्ट हे कि केवल दिद टी इस देश 
को अपनी आराध्य मातुभूमि मानता डै। यह भावना उसकी रक्त-शिराओं 
मे प्रवाहित हे। पीढियों से वट इसके रजकण की पूजा करता रहा है ओर 
प्रत्येक मागलिक कार्य का शुभारभ भृमिपूजन से करता हे। इसी अतस्थ 
श्रद्धाभावना को एक वार पुन जगाना होगा ओर सपूर्णं हिदरू-समाज को यह 
अनुभव कराना छोगा किवे एकी भूमि के पुत्र होने के नाते परस्पर 
भाई-भाई हि । 

आजकल हम रूस, चीन जापान, अरव, अमरीका आदि अनेक 
रप्र के साय भाईचारे की स्थापना का प्रयास कर रहे टँ, परतु अपने देश 
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दिदुस्थान के वादशाढ थे! यह द्जाररौ वर्पो से हिदर्ुमि टै ओर यरो कं 
राष््रीय प्रवृत्ति हिद स्वभाव ही है। उन्हे यह भी ज्ञात हे कि यह राष्ट्रीय 
प्रवृत्ति उनके व्यक्तिगत मजढव के विरुद्ध उन्माद नहीं जगाती, परतु 
दरभाग्यवश देसे प्रबुद्ध लोग बहुत कम ह ओर उर प्रमुखा भी प्राप्त नही 
होती । सवत उनके अपने मजहववाले भी उनके विचार से सहमत नही हेते। 


हमा ही दएयित्व 


यंदि एक बार भी हिमालय से कन्याकमारी ओर द्वारिका से 
मणिपुर पर्थत सभी हिदू (चदि चे किसी भी राजनेत्तिक दल व विचारधारा 
के हौ) एक राष्ट्रीय शक्ति के ख्प यें सगटित छोकर कथे से कथा मिलाने 
का निश्चय कर लै, तो यों रहनेवाले अन्य लोग भी मातुपूमि व र्ट्रीय 
अस्मिता का सम्मान करने लर्गेगे । ओर अपनी व्यक्तिगत मजहवी आस्था 
को अशुण्ण रखते हुए वे इस महान राष्ट्र के उपयोगी घटक भी वन सकंगे। 


इसीलिए राप्ट्मेय स्वयसेवक सघ सदेव इस्र वात पर वल देता रट 
है कि हमारे राष्ट्रीय जीवन के आयारभूत सत्य को पुन बलवान वनाकर्‌ 
ठी हमारे समाज को, राष्ट्र के लिए एकतावद्ध ओर समर्पित प्रयासं 
की प्रेरणा मिलना सभव है । यह पुनर्जागरण ही विश्व के चतुर्दिक सरथ व 
उयल~पुथल मेँ टमारि राष्ट्र को शक्ति व विश्वास के साथ मस्तक ऊचा 
रखने एव आगे वढने मेँ सहायक सिद्ध होगा । 
11. 


६ ष्दलीवन ~ वास्तविच्छता का अश्र 


महाम तथ्य 


इस महान एव प्राचीन राष्ट्र के पु हम स्वाभाविक ख्प से य 
कामना रखते हे कि हमारा राष्ट विश्व में समृद्धि, वैभव तथा प्रतिष्टा के 
नवीन शिखर को प्राप्त करे । यट कामना उचित टी हे, इसे कोड अस्वीकार 
नीं कर सकता। तथापि इस कटिन जगत्‌ मे जीवन सदैव सुगमा 
अथवा निर्विघ्न तो चलता नहा । न्यायोचित तथा उचित इच्छाओं की पर्ति 
कै लिए भो वाह्य जगत्‌ की ओर से आनेवाली वायाओं तया विरोर्यो का 
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सामना करना पडता है । यदि हमें जपने राष्ट्रीय वैभव के स्वप्न को साकार 
करना है, तो इस आद्वान के स्वरूप का मूल्याकन एव विश्लेषण करना 
पडेगा तथा इसके सफल निराकरण की तैयारी करनी होगी। 
जगत्‌ आज जिस अवस्था मेँ है, मनुष्यों कं समूहो, जिनको हम 
णष्ट्र' कहते है, में ्वँटा हुआ हे । ये राष्ट्र अधिकाधिक सामर्थ्य एव समृद्धि 
तथा पृथ्वी के अधिकाश प्रदेर्शो पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए 
परस्पर स्पर्धा मेँ लगे हुए है । आदिकाल से लेकर वर्तमान समय तक एक 
यह मानव-इतिहास का निश्चित लक्षण रहा हे । इन सहर वर्पो के काल 
म घोपणार्ँ बदलती रही है, परतु यह आधारभूत तथ्य वैसा टी यना हे। 
मुखीटा भले ही बदला हो, परतु भावना नहीं 1 
पूर्वं काल मे साभ्राज्य-भावना अपने निर्लज्ज नग्न रूप में अर्यो पर 
अपना राजनीतिक जाल फैलाने की चेष्टा करती रही । आज आधिपत्य की 
भावना ने अन्य चोले धारण कर लिये है, जो पूवपिक्षा अधिक प्रलोभनकारी 
तथा खतरनाक हे! वे देखने मेँ कभी आर्थिक तथा कभी सिद्धातवादी होते 
है, परतु ससार पर प्रभुत्व स्थापित करने की भावना सदैव के समान ही 
प्रवल वनी हुई हे। जव एक राष्ट्र दूसरे पर अपना प्रभुत्व स्यापित करना 
चाहत्ता है, तो सर्पं अपरिहार्य हे। इसीलिए इस विस्तृत जगत्‌ में टम कभी 
वास्तविक शाति नटीं देखते । वास्तविकता यह हे कि इस ससारर्मे एक के 
वाद दूसरे युद्ध की अवस्था वनी रहती है तया शाति दो युद्धं का 
मध्य-काल मात्र होती है । सघर्ष इस मानव-जाति, जैसी आज यह गदित है, 
की प्रकृति में ही विद्यमान हे। 
श्रीकृष्ण जैसे एक महान पुरुष, जिन्न न्यायोचित एव शातिपूर्ण 
समज्लीता कराने का कोई प्रयास शेव नीं छोडा, भी अपने उदेश्य मेँ विफल 
रहे! युद्ध अपरिहार्य हो गया ओर श्रीकृष्ण अर्जुन से कठते है 
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्मवृ्धो-लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्त । 
त्तेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा 11 
(गीता, ११-३२) 
भैं दी विनाशक शक्ति दह, जो इन लोगों का सार करने आई हे। 
तेरे विना भी ये सव योद्धा, जो विरोधी पक्तियों मे खडे हए दै, मृत्यु को 
प्राप्त होगे) 
इसका आशय यही हे कि मृत्यु एव विनाश जगत्‌ की प्रकृति मेँ ही 
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॥ 


॥ 


॥ 





समाविष्ट है । मानव-जीवन का यट महान तथ्य टै, जिते ओँखों से ओद्नल 
नहीं किया जा सकता। 


सपर्प चल रटे ह । कभी-कभी यथार्थ मेँ शस्त्र टकरा जाते £, 
रक्तपात लेता है । फिर किसी अन्य समय शीत-युद्ध' टोता टै, एक देश के 
कटनीतिक व्यक्ति दूसरों को कूटनीति दारा नीचा दिखाने की चेष्टा करते 
ह। युद्धनीति जो भी हो, ररौ के वीच सवरौ का आारभूत नियम है- 
जगल का कानून, याने शक्तिमान दुर्बल का भक्षण करते हुए ओर अधिक 
शक्तिशाली ठोता जाता । यह मत्स्य न्याय का एक नियम है- जीवो 
जीवस्य जीवनम्‌", वडी मछली छोटी मछली को निगल जाती है तथा वडा 
छोटे को मिटाकर ओर यडा होता जाता हे। 


वास्तविकता का ससार 


यूरोप के इतिहास पर तनिक दृष्टिपात कर । जव गूरोप के देश 
ओदयोगिक क्राति के फलस्वरूप शक्तिशाली ठो गए, तव उनमें से प्रत्येक ने 
अन्य देशों को हडपने के लिए अपने आक्रामक टाथ फैलाए । जव स्येन 
शक्तिशाली हुआ, तो उसने अमरीका पर आक्रमण किया । अपने सामर्थ्य के 
काल में पुर्तगाल ने विनाश का जाल हमारे देश मेँ गोवा तक फेलाया। जव 
कभी परास शक्तिशाली हुआ, उसने सूरोप के टे देशों को अपने धरो तले 
दवाया। इ्लेड का इतिटास सवको भली-भोति परिचित 8, जिसने अपने 
साम्राज्य को पृथ्वी के कोनों तक कलाया । जर्मनी की कढानी भी भिन्न नही 
हे 1 इसने अपनी आक्रामक भावना की तृप्ति के लिए ससार को दौ वार 
विश्वयुद्ध में ज्ञोका । जव इटली ने अपने को पर्याप्त शक्तिशाली अनुभय 
किया, एेवीसीनिया को कव्ने में कर लिया। अव खस ने दितीय विश्वयुध 
के पश्चात्‌ एक शक्ति के रूप में उभरकर फिनरलैड, पोरलड, चेकोस्लौवाकिया, 
वाल्कन राज्यों ओर आधे जर्मनी को डप लिया हे । सयुक्त राष्ट्र सघ की 
ठीक नाक के नीचे उसने हगरी के सहस्रो स्वतनता-सेनानिर्यो का सहार 
किया ओर उत्ते अपनी लीट-एडियं के नीचे कुचल दिया । अव रूस अपने 
अगले शिकार की तलाश मे चारे ओर ताक लगाए यैटा है। चीन 
शक्ति-विकास के सद्य प्रारभिक काल में हौ कोरिया तथा इडोचीन में अपन 
पजे नग्न कर चुका डे! वह तिच्वत पर जमकर वैठा हि, लद तथा नेफा 
के हिस्सो को हडप कर चुका टे ओर अव हिमालय के रायो ओर 
अधिक घुसने के लिए सन्नद्ध है। 
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हर वार जव युद्ध छिडता है, युद्ध के अधिनायक कते है कि युद्ध 
भविष्य मे सभी युद्धं को समाप्त करने के लिए हे । प्रथम विश्वयुद्ध की 
भयानकता को दैखकर ससार-भर के मनुष्यों ने शाति तथा समस्त युद्धो 
की समाप्ति के लिए प्रार्थना की थी । परतु दो दशाब्दियों के अदर ही ससार 
एक ओर अधिक भयकर्‌ विध्वस ओर हत्याकाड के रक्तपात से स्नात हौ 
मया ओर द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ पुन मानवमात्र ने शाति के लिए 
आशा रखते हए प्रार्थना की, परतु अव यथार्थ परिस्थितियों क्या है? हर 
जगह ज्ञगडे चल रहे हे। सपर्ण अफ्रीका ज्वालामुखी के उवलते हुए 
अतराल के समान हे, जिसका हर थोडे दिर्नो में विस्फोट होता रहता हे। 
रूम की वयूवा को अपने मिसाइलों का अड़ा यनाने की छदूम योजना ने 
सम्तार को विश्वसघर्य के कगार पर खडा कर दिया था। 


योमणाटुं बदलती है, वास्तविकता वही बनी रहती है 


तथापि ये सर्प एव रक्तपात विभिन्न परिधानं के आवरणा मेँ किए 
जाते है । आज अधिकाश खतरनाक तथा आक्रमण की पडूयत्री योजना 
साम्यवाद की आड मे ही वनाई जाती है। यह स्मरण रखना होगा कि 
साम्यवाद का जन्म प्रत्येक प्रकार के आधिपत्य के विरुद्ध क्राति की घोषणा 
साय हुआ था। रूस ओर चीन भें साम्यवादी अपने ही राजा्ओं तथा 
जामीरदारों के विरुद्ध विद्रोह के रूप मेँ खडे हुए धे । उन्होने उनको समाप्त 
कर सत्ता ग्रहण कर ली, परतु अल्पकाल में टी उरन्टोने सामप्राज्यवाद का वी 
मार्ग "ससार के भानवो को साम्राज्यवाद तथा प्रूजीपतिर्यो के पजे से मुक्त 
करने" की नवीन घोणा की आड लेकर अपनाया । यहाँ तक कि वे अपनी 
आक्रमणकारी सेनाओं को भुक्तिसेना' के नाम से सवोधित करते टे । 
खस द्वारा मुक्तं किए गए चीन तथा ठगरी पोरलेड आदि पूर्वी 
भूरोपीय देशों की कहानी क्या है? वाद मेँ जो चीन गए हे तथा जो 
यथार्थता को प्रकट करने का मानसिक सतुलन एव साहस रखते टे, उन्होने 
असदिग्ध शब्दों मेँ का हे कि वरो का सामान्य नागरिक अपने को अनुभव 
करता प्रतीत होता था। वह अपने व्यवहार में स्वतन नीं दिखाई देता था। 
यहे सव इस कारण था कि खसी अधिकारी ओर उनके तत्रस्थ स्थानीय 
एर प्रत्यक विभाग के गुप्त स्थानो पर वैढे वर्लो के राष्ट्रीय जीवन के | 
धलसेना जलस्ेना, वायुत्ेना, कृषि आदि प्रत्येक केन का नियत्रण कर्‌ रहे | 
ये। ये लोगो के सामने नीं आते, कितु अपना सपूर्ण वर्चस्व मजबूती से 
यनाए रखते है 1 | 
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चीन मे निर्स्दिर रेते कु लोग थे, जौ “नए चीनः, चवडी छर्लौगः 
ओर शट्मारा वडा भाई रूस, आदि की प्रशसा का गान करते रहते धे। 
अपने भी देश म जव अपघ्रेज शासन करते ये, रेते कु लोग ये जी 
दुनिया-मर मेँ यह कहते फिरते थे कि अग्रेजी शासनं ईश्वरप्रदत्त है, एक 
वरदान हे। मानो अग्रेज ईश्वरप्रेरित पेगवर ये, जो हमारे उद्धार के लिए 
मेज गए थे। हमे देसे गुलाम सदैव ह दिखाई देगे, जो अपने स्वामिर्यो की 
प्रशसा कर उन्हे आसमान पर यैटा देते हे। यदि स्वामी कोडे लगाएगा ते 
वै स्वामी की शक्ति की प्रशसा करेगे ओर केगे- “उसके पास कितना 
अच्छा कोडा हे। वह उसके उपयोग मे कितना वृंशल हे ” अव चीन शुक्ति" 
की वही कलटानी तिव्यत में दोहरा रदा है। 


अमरीका भी व्रिटेन के साप्राज्यवादी अत्याचार के विरोध मे खडा 
हुआ था। उसने उसका आधिपत्य समाप्त किया ओर अपना स्वातत्य 
स्थापित किया। सभव हे वही अमरीका साम्यवाद के वढते हए सकट की 
रोक-थाम की दृष्टि से अनेक देशो को आर्थिक सहायता ओर कभी-कभी 
सैनिक सदायता देकर, अपने प्रभाव के अतर्गत ला रहा हे। कितु रसा हम 
जानते टै कि “अर्थस्य पुरुषो दास ^, जरह की आर्थिक सहायता आती, 
व किसी न किसी प्रकार की मानसिक दासता भी निर्माण ठौ जाती है 
अमरीकी सहायता प्राप्त करनेवाले सभी गरीव देशो मे हम अमरीकी 
सस्कृति की छाप देख सकते हे, जो जीवन के प्रत्येक पक्ष मे उनके स्वय 
के राष्ट्रीय आदर्शो, परपराओं तथा भोलिकता को क्षीण करती ना रषी हि। 


पारस्परिक मित्रता क्म कूबतुष्ा 


ततव सर्पो से भरे इस ससार में अपनी राष्ट्रीय अखडता तथा 
मीरव को वनाए रखने का उपाय क्या हे? क्या हमं अन्य देशो की मित्ता 
तथा सधियों पर निर्भर रह सकते हे? इस सवध में भी विश्व-इतिटास की 
शिक्षा मे आशा प्रदान नी करती । किन्ही दो रट के वीच मित्ता 
अथवा शत्रुता कभी स्थायी नहं रहती । रष्ट्र अपने स्वार्था की अनुकूलता 
के अनुसार अपने मित्रों तथा शत्रुओं को वदलते रहते हे! 
पिखली कू शताब्दियों यें चूरोप के राष्ट्र मेँ हुए भापसी सवरथो मँ 
परिवर्तन तथा. सयियो का एक रोचक इतिदास टै। इन्लैड तथा 
शताब्दियों तक क्र शयु वने रदे । जव नेपोलियन कै शासनकाल में फरात्‌, 
इन्लेड कै लिए एक चुचीतीस्वरूप खडा लो गया, तव इर्लैड ने जर्मनी के 
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साय मिता के सवध निर्माण कर फ़्ास को कुचल डाला। वाद मेँ जव 
जर्मनी अधिक शक्तिशाली हो गया, तव इण्लड तथा फास दोन विश्वयुद्धों 
मँ एक साथ हो गए ओर जर्मनी को कुचल ला दूसरे विश्व युद्ध के 
भारम में खस तटस्थ वना रटा, कितु वाद में लूट मेँ हाथ वेंटाने के लिए 
जर्मनी के साय मिल गया । परतु वाद मे इन्टीड ने रूस को जर्मनी से विमुख 
करने की कूटनीति खेली ओर वह अमरीका, इ्लैड तथा परास के गृटर्मे 
जां मिला। अमरीका भौ अपने स्वातव्य-सयर्प काल मे इ्लैड का विरोधी, 
कितु फ़ास का मित्र था। कु वर्पो के पश्चात्‌ चित्र बदला ओर दग्लैड पुन 
उतसतका मित्र हो गया। इस पृथ्वी पर राष्ट्रो के वीच “पारस्परिक मित्रता" का 
ई प्रकार का इतिहास रहा है। जव तक राष्ट्रो के मस्तिष्क में स्व-वृद्धि 
तथा प्रभुत्व की भावना प्रधान रहती है, हम इससे भिन्न किसी प्रकार की 
आशा नहीं कर सकते । अत अन्य राष्ट्रो के साथ मित्रता के सप मे स्थायी 
सुरक्षा की खोज प्रवचना मात्र ही होगी। 


दनव व बोने वी मत्री 

आज ससार दो शक्तिगुटो में वेदा हुआ दिखाई देता है । उनके 
सामर्थ्य एव वैभव ओर उनकी तुलना मे अपनी दुर्बलता को देखते हुए कुछ 
ल्लोग एक या अन्य गुट मेँ मिल जाने का परामर्शं देते है, जिससे कि उसकी 
शरणदायी छत्र्ठाया के नीचे मुक्त रूप से सस ली जा सके। परतु स्वय 
दुर्बल यने रहना ओर शक्तिमान का एक साथी वन जाना भी खतरे से 
खाली नहीं हे। 

एक समय एक दानव तया एक वोना मित्र यवन गए । वे एक जगल 
मै किसी साहसिक कार्य के लिए चले। वो उन्होने डाकुर्ओं के एक गिरोह 
को लूट की बहुत वडी धनराशि आपस में ोटते हुए देखा। दानव ने 
कओं को मार भगाया, समस्त धनराशि ली ओर वापस आ गया । दुर्भाग्य 
सै सर्पं की मारकाट मे चीने का एक टाथ कट गया। कुछ दिनों के पश्चात्‌ 
वे पुन एक अन्य साटस के लिए निकले । इस वार उनको एक किले पर 
हमला करना पड़ा, जिसमें किसी अत्याचारी राजा दारा वदी वमाए हुए तथा 
पीडित लोग ये। दानव ने आततायी को मार डला ओर उसके पश्चात्‌ 
लोगों ने कृतज्ञता की भावना से उतते अपना राजा मान लिया ! इस वार वीने 
फ योग कट गई । दानव को एक विशाल किला तथा अनेक कर्तव्यपरायण 
प्रजाजन मिले। ^ 
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वीने ने अपने दुर्माग्य को कोसते रए तथा दानव के सौभाग्य र 
प्या करते हए सोचा कि अपने लिए भी लामप्रास्ि धतु कुछ करन 
चाहिए । अत॒ वह एक वार फिर अपनी वैसाखी के सहारे दानव के साय 
निकल पञा। अवसर की यात धी कि उन दुराचारिययो दवारा घोडे की पीट 
पर एक राजश्मारी लादकर्‌ ले जाती हई दिखाई पी । दानव ने उसे चा 
लिया ओर उसे उसके पिता के पास ले गया। कृतज्ञता के वशीभूत राजा 
नै राजकुमारी का विवाट दानव कँ साय कर दिया ओर्‌ उत्ते अपना राज्य 
भी विया। इस "दयालुता" अभियान भें वीने की एक ओँख भी जाती रटी। 
निष्कर्पंथाकि दानव की दो राज्य, पत्नी के रूप मँ एक राजकुमारी तथा 
विशाल धनराशि मिली ओर उसके मित्र वने को एक हाथ, एक वेग त्तथा 
एक ओ गवानी पडी। 

इससे प्राप्त बोघ अत्यत स्पष्ट है। शक्तिमान तथा दर्वल के वीच 
मिनता को एक री परिणाम ठोगा कि शक्तिमान दुर्बल को हानि सहन करने 
कं लिए छोडकर लाभ का स्वय उपभोग करेगा । अतर्रष्रीय क्षेत्रे भीम 
रसा ही देखते है। शक्तिशाली राष्ट्र अन्यो की श्रूमि पर युद्ध चलाते रहने 
की दृष्टि से अपनी सीमा अपनी स्वय की राष्ट्रीय सीमां से दूर वनाति 
है ओर इस प्रकार अपने देश की भरमि को युद्ध के विनाशकारी परिणामों 
से वचाते ह । ठम रूसी सेनाओं को दूर के देशो मे फैला हआ देखते है। 
अमरीकी सेनां भी कोरिया, वियतनाम में लडती हुईं देखी टै । इस प्रकार 
छीटे राष्ट्र बड़ी शक्तियो की सामर्थ्यं की परीक्षा टतु युद्ध-कषत बन जति ह 
तथा वरहा के स्थानीय लोगों का उनके दारा युद्ध-बलि के खूप मेँ उपयोग 
किया जाना स्वाभाविक हे। 


शाति के लिटु शक्ति 


इसलिए जव हम विश्च का सही प्रकार से अध्ययन करते टै, ती 
हम इस सरल निष्कर्षं पर पर्वन के लिए वाध्य ठोते है कि हमारे सवतत 
तेथा समृद्धिशाली राष्ट्रीय जीवन कै लिए एकमान्न आधार अजेय राष्ट्रीय 
सामर्थ्यं हौ &ै। एक ठेसा सामर्थ्य जो आक्रामक शक्तियों के ठदयों मे 
आतक उत्पन्न करेगा तथा अन्य राट को हमसे भेत्री-सवध प्रप्त करने के 
लिए उत्सुक वनाएगा । 

वास्तव में दुर्बल वने रहना अधिक सवल वाहरी शक्तियों कौ 
क्रमण तथा लूूट-खसोट के लिए आमरण देना ह+ चर्विल ने दितीय 
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विश्वयुद्ध को “अनावश्यक युद्ध" चताया था, क्योकि इर्लैड तथा फास, 
जर्मनी को प्रारभिक्‌ स्थिति में ही सुगमत्ता से रोके रख सकते ये तथा युद्ध 
को वचा सकते ये, यदि उन्टोने साहस तथा एसा करने के लिए आवश्यक 
शक्ति का परिचय दिया ठोता। कितु वै असिद्ध तथा दुर्बल वने रहे ओर 
इस प्रकार उरन्छोनि जर्मनी की युद्ध-भावना को प्रोत्साहित किया । अस्तु, 
वल होना ही शाति का यथार्थ मार्ग है 


आज भी हम देखते हं कि अमरीका तथा रूस समन रूप सै 
श्कतिशाली होने के कारण उनम से कोई भी विश्वयुद्ध का खतरा उठने के 
लिए तैयार नहीं हे। दोनों के पास विश्वनाशक मिसाइल है तथा दोनो कौ 
दी विदित है कि अणु-युद्ध से उनमें से कोई भी जीवित नहीं रह सकेगा । 
मेयुवा का प्रकरण हमारे लिए अत्यत शिक्षप्रद हे। रस ने क्यूवा को गुप्त 
रूप से अपनी मिसाइलों का अड वनाकर अमरीका की सुरक्षा को आघात 
पाने की चेष्टा की । कितु अमरीका दारा तीव्र तथा त्वरित कार्यवाही ने 
रूप की चेष्टा कौ योक दिया तथा ससार को आगामी विश्वव्यापी सर्प से 
चचा लिया। 


परतु इसका तात्पर्यं यह नहीं हे कि दुर्बल देश सुरक्षित है अथवा 
युद्ध अव होगि ही नहीं । केवल अतिम आणविक शक्ति-परीक्षा से वचा जा 
रढा हे ओर उसे भविष्य के लिए टाला जा रहा हे 1 अन्य सभी वाते पूर्ववत 
चल रही ह। हम वहुधा अपने देथ के शुखिमान व्यक्तियो" की देसा 
आश्वासन देते हुए पाते हे कि किसी विदेशी शक्ति द्वारा हमारे साथ युद्ध 
का खतरा मोल लैन के वारे में चिता नहीं करनी चाहिए, वर्योकि ठेसा होने 
से सपूर्ण मानवता एक आणविक सर्प के लपेटे मेँ आ जाएगी । परतु हमारे 
लिए यह विश्वास करना अत्यत वुद्धि्ीनता होगी कि अन्य रार भी उतने 
ही युद्ध-भीरु हे, जितने कि हम! वे युद्ध की नियमानुसार घोषणा किए 
विनादही शत्रु प्रदेशों पर आक्रमण कर देते हें तथा अधिकार कर लेते है। 
युद की घोषणा किए विना ही पाकिस्तान दवारा कश्मीर एव कच्छ मेँ तथा 
चीन द्वारा लदवाख एव नेफा मे अपने देश के विशाल भूसखड ठथिया लेने का 
ज्वलत उदाहरण हमारे सामने डे! इसी प्रकार की कटानी आज भी इडोचीन 
तेथा अन्य स्थार्नो में दोहराई जा रही टे। 
स्यि 
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वीने ने अपने दुर्माग्य को कोसते हुए तथा दानव कै सीभाग्य से 
ईर्ष्या करतै हुए सोचा किं अपने लिए भी लामप्राप्ति ठेतु कुठ करना 
चा्िए । अत वह एक वार फिर अपनी वैसाखी के सहयरे दानव कै साथ 
निकल पडा । मवसर की वात थी कि उन्हें दुराचारिर्यो द्वारा घोडे की पीठ 
पर एक राजकुमारी लादकर ले जाती हुई दिखाई पडी । दानव ने उसे वचा 
लिया ओर उसे उसके पिता के पास ले गया। कृतज्ञता के वशीभूत राजा 
ने राजकुमारी का विवाह दानव के साथ कर दिया ओर उसे अपना राज्य 
भी दिया । इस "दयालुता" अभियान मे वीने की एक अओंखि भी जाती रही। 
निष्कर्षं था कि दानव को दो राज्य, पत्नी के रूप मेँ एक राजच्ुमारी तथा 
विशाल धनराशि मिली ओर उसके मित्र चीने को एक हाथ, एक टोग तया 
एक ओंख गेवानी पडी। 


इससे प्राप्तं वोध अत्यत स्पष्ट है । शक्तिमान तथा दुर्बल के बीच 
मित्रता का एक ही परिणाम होगा कि शक्तिमान दुर्बल को हानि सटन करने 
कै लिए छोडकर लाभ का स्वय उपभोग करेगा । अतररष्ट्रीय क्षेत्र मे भी हम 
एसा ही देखते है । शक्तिशाली राष्ट्र अन्यो की भूमि पर युद्ध चलाते रहने 
की दृष्टि से अपनी सीमारणँ अपनी स्वय की राष्ट्रीय सीमाओं से दूर वनाते 
हं ओर इस प्रकार अपने देश की भूमि को युद्ध के विनाशकारी परिणामों 
से वचाते हे! ठम रूसी सेनाओं को दूर के देशो मे कला दुआ देखते है। 
अमरीकी सेना भी कोरिया, वियतनाम मेँ लडती हुई देखी टै । इस प्रकार 
छोटे राष्ट्र वडी शक्तियों की सामर्थ्यं की परीक्षा ठेतु युद्ध-े्र थन जाते है 
तया वरो के स्थानीय लोगो का उनके दारा युद्ध-वलि के रूप मे उपयोग 
किया जाना स्वाभाविक है। 


शाति च्छे लिट्‌ शचि 


इसलिए जव हम विश्व का सही प्रकार से अध्ययन करते ह, ती 
हम इस सरल निष्कर्यं पर पर्हुवने के लिए वाध्य होते है कि ठमारे स्वतव्र 
तथा समुद्धिशाली राष्ट्रीय जीवन के लिए एकमान आधार अजेय राष्ट्रीय 
सामर्थ्यं ही हे। एक ठेसा सामर्थ्य, जो आक्रामक शक्तियों के हृदयो मं 
आतक उत्पन्न करेगा तथा अन्य राष्ट्रँ को हमसे मेत्री-सवध प्राप्तं करने के 
लिए उत्सुक वनाएगा। 

वास्तव मे दुर्बल वने रहना अधिक सवल वारी शक्तियो को 
आक्रमण तथा लूट-खसोट के लिए आमनण देना हे । चर्थिल नै द्वितीय 
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विश्वयुद्ध को “अनावश्यक युद्ध" वताया था, क्योकि इर्तैड तथा प्रास, 
जर्मनी को प्रारभिक स्थिति में टी सुगमता से रोके रख सकते थे तथा युद्ध 
की वचा सकते थे, यदि उन्ठोनि साहस्र तथा ेसा करने के लिए आवश्यक 
शक्ति का परिचय दिया दोता। कितु वे असिद्ध तथा दुर्बल वने ररे ओर 
इस प्रकार उन्होने जर्मनी की युद्ध-मावना को प्रोत्साहित किया । अस्तु, 
सवल होना ही शाति का यथार्थ मार्ग हे। 


आज भी हम देखते हे कि अमरीका तथा खस समान नपस 
शक्तिशाली होने के कारण उने से कोई भी विश्वयुद्ध का खतरा उटाने के 
लिए तैयार नहीं हे । दोनों के पास विश्वनाशक मिसाइल है तथा दोनों को 
ही विदित हे कि अणु-युद्ध से उन्म से कोई भी जीवित नीं रह सकेगा । 
क्सूवा का प्रकरणं हमारे लिए अत्यत शिक्षाप्रद े। स ने क्यूवा को गुप्त 
ख्प से अपनी मिसाइल का अङ्का वनाकर अमरीका की सुरक्षा को आघात 
परहैचाने की चेष्टा की । कितु अमरीका द्वारा तीव्र तथा त्वरित कार्यवाही ने 
ख्स की चेष्टा को रोक दिया तथा ससार को आगामी विश्वव्यापी सघर्पं से 
चचा लिया। 


परतु इसका तात्पर्य यह नहीं हे कि दुर्बल देश सुरक्षित है अथवा 
युद्ध अव रोगि ही नीं । केवल अतिम आणविक शक्ति-परीक्षा से वचा जा 
रहा है ओर उसे भविष्य के लिए टाला जा रहा है । अन्य संभी वाते पूर्ववत 
चल रही है। हम वहुधा अपने देश के शुदधिमान व्यक्तिर्यो" की रसा 
आश्वासन देते हुए पाते है कि किसी विदेशी शक्ति दारा हमारे साध मुद्ध 
का खतरा मोल लेने के वारे में चिता नहीं करनी चाहिए, क्योकि ेर१ ्टौने 
से सपूर्णं मानवता एक आणविक सघर्थं के लपेटे मेँ आ जाएगी । परलु ठमारे 
लिए यह विश्वास करना अत्यतं वुद्िहीनता होगी कि अन्य राष्ट्र भी उतने 
ही युद्ध-भीरु ईँ, जितने कि ठम । वे युद्ध की नियमानुसार घोषणा किए 
विना ही रतु प्रदेशो पर आक्रमण कर देते है तथा अधिकार कर लेते है। 
युद्ध की घोषणा किए विना ही पाकिस्तान दवारा कश्मीर एव कच्छ मेँ तथा 
चीन द्वारा लदाख एव नैफा मे अपने देश के विशाल भूखड हथिया लेने का 
ज्वलत उदाहरण हमारे सामने ह । इसी प्रकार की कानी आज भी इडीचीन 
तेथा अन्य स्थानं मेँ दोहराई जा रही हे। 


शिण 
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७ र्दरलीवन - अतिम अगुश्णस्ति 
सच्ची तटस्यता के लिए 


आजकल टम अपने देश मे 'पषशनिरपेक्षता", “गतिश्चील तटस्थता" 
आदि के विवय मेँ बटूत कु सुनते रै, मानौ यही मारे विनाश सै रसा 
प्रदान करनेवाले सिद्धात है। परतु क्या वारतव मेँ वट दुर्बल फे लिए 
सहायक सिद्ध छे सकेगे? यदि किसी अक्रमणकारी शक्ति ने टम पर हमला 
किया तो उस स्थिति र्मे घम अपना सरक्षण कते करेगे? क्या हमको अपनी 
रक्षा के लिए किसी एक अथवा दृसरे शक्तिशाली गुट का सारा नर्टी लेना 
पडेगा? वास्तव मेँ तव यह एक ुुटयाल की “गतिशील तटस्थता" गी, जो 
स्वय केवल निष्पक्ष" ओर "तटस्थ" टी नटे है, परतु गतिशील" भी टै, 
क्योकि उसे वार-वार पैरो से एक ओर से दूसरी ओर टोकर मारी जाती 
ह। इसके अतिरिक्त व्यापक सपर्प की स्थिति मे वडी शक्तिर्यौ दुर्बल की 
तटस्थता की दो कीडी की भी चिता नहीं कर्रेी। 


प्रथम मटायुद्ध मे अपनी सेना प्रास मे ले जाने के लिए जर्मनीने 
प्रास की खतरनाक पर्वतीय सीमा से जाने कै वजाय तटस्थ नीदरलड की 
समतल भूमि का उपयोग किया था । वेल्जियम ओर हार्लीड दारा अपनी 
तटस्थता के आग्रहपू्णं प्रतिपादन की जर्मनी ने तनिक भी चिता नीं की। 
उसने अपनी सेना को प्रयाण का अदेश देकर उनकी तटस्थता को अपने 
सैनिको के घटो से कुचल दिया। यदि ये देश शर््नों से पूरी प्रकार से 
सज्जित होते, तो जर्मनी को उन देशों को कोपभाजन वनाने का साहस न 
होता। 

इसका एक सुस्पष्ट विरोधी उदाठरण हे कि स्विदरूनरलैड ने पर्ण 
तटस्थता वनाए रखी । वह देश तुलनात्मक रूप मेँ निर्धन दै, परतु वर्ह के 
लोगो क हृदय देशभक्ति के प्रयल उत्साह, राष्ट्रीय स्वाभिमानं तथा स्वतनता 
की दुर्दम्य भावना से स्पदित है। अतरषट्रीय नियम यह हे कि यु मे 
विदेशी सेनाओं तया शसो के आवागमन के लिए तटस्थ देशो का मार्गं के 
खूप नें उपयोग नहीं किया जा सकता । उस युद्ध यँ एक वार यट देखा गया 
कि जर्मनी पर वमः छोडने के लिए जाते हए अग्रेजी वायुयान स्विद्रनरलैड 
के ऊपर से जा रहे हे। उन वाञुयानों को स्विदरनरलँड की वायु सीना 
अविलव छोडने की चेतावनी दी गई, परतु अपनी शक्ति की दभपूर्ण 
अनुभ्रूति मे उग्रजों ने उस चेतावनी की उपेका की । विना किसी दुविधा के 
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स्विटूणरर्शैड ने उन वायुयानों को मार गिराया । वाद में इर््ठीड ने एक लवा 
विरोध-पन भेजा, परत स्विदरनरलैड ने उत्तर दिया कि वह एक स्वतत्र राष्ट्र 
ह, जो अपनी तटस्थत्ता वनाए रखने के लिए कटिवद्ध हे ओर यदि उसकी 
सप्रभुता के उल्लघन का फिर एेसा ही प्रयत्न हुआ तो उसके फिर वही 
परिणाम होगे। 


वास्तविकता से दूर भाने का परिणाम 


परतु आज हमारे देश मेँ यह विचित्र धारणा निर्माण हो गई हे कि 
हम लोग विना शक्तिशाली हुए भी सुख ओर सम्मान के साथ अपना जीवन 
चलाले ज्णेगे तथा यह भी करि मनुष्य की उच्च भावनाओं को अथवा 
सयुक्त राष्ट्र सध कौ अपील करने से थवा पचश्रील की दुहाई देने से सभी 
स्यो को सुलञ्जाया जा सकेगा । फेसी सव विकृत धारणाओं को सारवदिशिकं 
स्त्य के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा हे 


हमारे प्रमुख व्यक्ति सेना को भी “अतर्रष््रीयता' ओर “विश्ववधुत्व 
की उपदेश देते है । एक वार मेरे साथ एक सेनिक अधिकारी तथा एक 
अन्य सज्जन रेल मे यात्रा कर रहे ये। वे उरू मे बातचीत कर रहे थै 
सेनक अधिकारी ने उनसे का~ “आप बहुत अच्छी उद्रू बोलते ह" उस 
सन्जन ने उत्तर दिया~ शौ, मेने अपने स्कूल-जीवन मेँ उदू पढी थी । परतुं 
अवर्भ ब्डादो मया, मेरा उरदू-प्रेम समाप्त हौ गया हे सैनिक 
अधिकारी ने पूषा ?ेसा वर्यो?” उन्टनि उत्तर दिया- “जव भँ उदू अथवा 
फररसी पठता ह तो उनके सपूर्ण साहित्य में मेरे सामने किसी बुलबुल का, 
किसी ईरान का, किसी युप्रेटिसर अथवा टिगरिस का चिन आता हे, परतु 
मेरे देश की किसी वात का नही! सैनिकं अधिकारी ने का~ आप 
कितने सकू्चित ओर मध्ययुमीन है । अव ठेसा समय हे कि हँ देश, रण्ड 
आदि की सकुचित सीमाओं मे सोचना छोड देना चाहिए । अव तो हरमे 
संपूर्णं ससार के रूप में सोचना ह ॥ अव ठेसा सैनिक अधिकारी युद्ध के 
लिए जाए, तो क्या वह अपने देश की रक्षा के लिए पूर्णं विश्वास से लड 
सकेगा? किसी भी क्षण उसके अदर की 'विश्वचेत्तना" विद्रोढ कर सकती हे 
ओर वहे अनुभव कर सकता हे कि "यह क्या वाहियात वात है? भें क्यो 
लें यदि विपक्षी विजयी हो जाए तो इसमे क्या आपत्ति है? आखिर वहं 
भीतो हमारे ही जैसे मनुष्य हे! तव हमारी क्या दशा होगी? क्या एेसी 
विश्वचेतेना हरमे विनाश से वचा सकेगी? 
शरीशुरुणी समश्च खड ११ {२७७} 


एक समय एक ज्योतिषी धा। जैसा टम जानते है कि ससार कभी 
भी समस्याओं से मुक्त नीं हुञा। यह ज्योतिषी भी वहत उदिग्न धा। 
ससार का भविष्य जानने के विचार से वह पृथ्वी को प्रभावित करनेवाले 
ग्र की स्थिति देखने के लिए निकला । जव वट अपने गव से वाहर हुआ 
तो एक ग्रह के पश्चात्‌ दूसरा ग्रह देखता हुआ अपनी कल्पनाओं ओर 
आशकाओं का ताना-वाना बुनते हए एक द नँ जा गिरा। ज्योतिषी के 
भाग्य से कर्ज वहते दिन से उपयोग में नही आया था तथा सूखा था। 
ज्योतियी अपने वचाव के लिए चिल्लाया। कुछ मनुष्य उस ओर से जा रहे 
ये । उरन्टोने उस ज्योतिषी को वाठर निकाला ओर आप्चर्य से पृष्टा, “पडि 
जी आप मार्ग से अलग इस कुँ मेँ कैसे गिर पडे?” पडित जी ने इस 
ससार के हित के प्रति अपनी निष्ठा तथा ग्रो से सवधित अपना उदेश्य 
विस्तारपूर्वक वताया ओर अपने कुणँ मेँ गिरने का सुवकते हुए वर्णन किया। 
तव उसको वचानेवार्लो ने टीका की कि “पडित जी, ससार की कुडली पठने 
का प्रयत्न करने के पहले यदि आप अपनी कुंडली पढ लेते तो यरा गिरने 
से वच जाते" 


अच्छा हो यदि वे लोग, जो आज अपनी दुर्वलता ओर अल्ञानता 
को अतरषट्रीयता के जोरदार नाम के आवरण मेँ छिपाना चाहते टै, उक्त 
ज्योतिषी की दुर्गति से पाठ सीख तथा उन अतररषटरीय हलचलोँ को प्रारभ 
करने क पूर्व, जिन्हे कार्यान्वितं करने की उनके पास कोई शक्ति नीं &, 
अपने राष्ट्र को व्यवस्थित कर लं । जव कि ससार सत्ता-राजनीति सै ही 
सचालित हो रहा ह ओर शक्ति का चारों ओर वोलवाला है। ेसा दिखाई 
देता हे कि वे लोग जो 'विश्ववधुत्व" अथवा ठेसी ही अन्य वाते करते रहते 
डे, सचमुच नीं जानते कि वे क्या वोल रहे हैं । विश्व-राजनीति का आर्ज 
यही एकमेव तथ्य हे कि निजी स्वार्थो तथा निजी दित-सरक्षण द्वारा दी 
विभिन्न राष्ट्र अस्तित्व मे ्ै। जो इस वात की उपेक्षा करते है, वे 
काल्पनिकता के फर जें वास्तविकता को दोव पर लगा रटे ठै। 

एक वार भँ कुछ वयोवृद्ध लोगों के मध्य वोल रहा था । मैने रा 
की स्थिति का विश्लेषण किया तथा अपना मत प्रकट किया कि यदि ट्म 
अपना स्वय का आतरिक हास नटी रोकेगे ओर शक्तिशाली नहीं लोगे, तो 
हमारा राष्ट्र के नाते अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा । तुरत ही एक अति 
बुद्धिमत्तापूर्णं टीका हु्ह-- “क्या हुआ यदि हम राष्ट्र के नाते जीवित न टै? 
तव भी हम मानव कं नाते जीवित तो रेगे ही ॥ मेने कहा- "म लोग तो 
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मृत्यु के वाद भी जीवित रहेगे। हमारी राख अथवा हमारे समाधिस्थ शव 
तो रेमे ी। क्या विज्ञान ने पदार्थ का अविनाशत्व सिद्ध नही किया हे? 


आत्मसम्मोहन क्छ परिणाम 


"अतर्यष्ट्रीयता', विश्व-एकताः आदि वर्तमान प्रिय लगनेवाली धुन 
ने हमारे देश को इस हास्यास्पद ओर सकटमय रिथिति तक परहुचा दिया है । 
हम लोग इन नासो से पूर्णतया इतने सम्मोहित ह कि हम शविश्वशाति”, 
*अतररष्ट्रयता आदि का मुखीटा धारण करनेवाली विदेशी शक्तियो के 
आक्रामक उद्यो तकं को समञ्जन मे असमर्थ टो गए टै! वे य्ह आकर 
५अतररष्ट्रीय शाति-सम्मेलनों" का सचालन करते दै, जवकि वे अपने देशों 
में विश्व-सहारकं प्रक्षेपणास््रो का निर्माण करते रहते है । उनकी सव चालो 
का यही अर्थहिकिवे हमको अपने गुट मे खीच लेना चाहते है, जिससे 
वै हमको उन भावी युद्धो, जिनकी वे योजना कर रहे टे, मे युद्ध-बलि के 
खूप मे प्रयोग करे। वे भी सचमुच मेँ “शाति चाहते ह । पर कैसी शाति? 
स्वय की स्वामी ओर दूसरों को दास बनाकर वै आराम से सोना चाहते है 
ओर चाहते है कि दास आपस में न इ्नगडे ओर स्वामी कीनिद्राभगन 
कर । हम इन विचित्र सिद्धातो के शिकार वने हुए स्वय धोखा खाते रहते 
ह ओर अपने श्रगतिशील' तथा “अतरष्टरीय' दृष्टिकोण पर अपनी पीठ 
थपथपाते रहते हे । क्या हम अपने लोर्गो को नही देखते, जो यह जानते 
हए भी कि ये साम्यवादी तीर-तरीके पाचर के नुकीले छोर के समान 
साम्यवादी विस्तारवाद के लिए प्रयुक्त छोनैवाले ट, इन तथाकथित अतररषट्रीय 
शात्ति सम्मेलनों मे सम्मिलित होते रहते है । 

“शातिपूर्ण सह-अस्तित्व" ओर “पचशील' जैसे नारे तथा कागजी 
समननीते, जिनमे हमारे नेता दिनरात उल्ने हुए है, हमारे वेश के विरुद्ध 
ससार के स्वार्थी लुटेरे देशों के छिपे गर्हित उद्यो की पूर्ति मे केवल 
छदरूमावरण बनाने में ्रयुक्त होते हे । जैसा हम जानते टँ कि पचशील 
सिद्धात क प्रति विश्वास-परदर्शन मेँ चीन सवसे अधिक चिल्लानेवाला धा । 
चीन की यह ककर अत्ययिक प्रशसा की जाती रही कि पिषठले दो हजार 
या उससे भी अथिक वर्पो से, जव से उसने वीद्धमत स्वीकार किया है, चीन 
हमारे महान पड़ोसी ओर मित्र के खूप मे हे। हमारे नेताओं ने घोषणा की 
कि चे "किसी भी मूल्य पर' चीन के साथ मिनता वनाए रखने के लिए 
कृतनिश्चय है । एक समय हमने इसी प्रकार से किसी भी मूल्य पर” इस 
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देशे सुरामा फी निता संपारिनि रते याभी तिर्य परियाधा। 
ग्र फी अप्टता ओर राप्मात यी रूष्टि तेकते षम पविवमे गिनि मृत्य 
चुकाफ्रपद्र कार्या । धीरे संयमे मी यम दिस दुगाय गया। 


दुधिचष्मो ची उपेक्षा 
ष्म यत शून गए फि पि फुट यं मे प्रासीत योद्धं मतावम्यी 
चीत मर घुका #1 र्मी जाटूगर  उमक़े शव मे एफ आत्मा का प्रयेश 
कराकर उमे एक दात्य या श्या 1 जय एम उसका दार्वी नृत्य अपी 
रीमाओं पर देय रे †। जव उरा पिथ्यत कौ एद्रुपा ओर पठित नेह 
मे उसका त्लका-सा पिरप किया तो रुग्ण कैः माय उायी भर््सना करते 
परए कल गया फि य उाके "अतिग्कि मामन भं अपी टा 7 अदार्प्‌। 
हमारे स्वर्गीय प्रपामतरी एय राष्ट्राय अपमा फो घुपचाप पी गण। तव ५ 
टी ष्मदो र्ट के वीच शास्त धिता तथा भ्रातृत्य यी ेतिठसिक उस 
रधिके मपरफी गई ची यी दोरती ओर पचशी यी गरिमा वनाए 
रखने के तिए एम ऊँची उट री यमत घुकफाते चने आ "र १1 उस संधि 
पर दो देशों फे मला प्रधातमत्नियो के एस्ताक्षर जव ले र ये, उसी समय 
तदाय मे चीत दवारा वाए गए फीजी रारतों पर उक सको से भरी ट्रक 
धडधयाते वहे आ रे थे ओर एमारे हिमालय क्षेत्र फे यञे-वरे भृ-भागें पर 
कव्जा कर रे ये। 
गोधी जी कै शिष्य तथा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डा जे सी शृुमारप्पा ने 
अपनी खस ओर ची की याना के पश्चात्‌ उ दिं रपष्ट चेतावनी दी 
धी क्रि उनकी (चीन ओर रस की) दृष्टि मे पचशील की सधि उस कागज 
के टुकडे के वरावर भी मूल्य नशे रखती, जिस्तपर वट लिखी गहं टै । परतु 
साम्यवादी चीन के आक्रमण फे सर्वग्रासी भय क सुरपष्ट चिह्ना के प्रति 
छमारे नेता ओं वद कर अपने स्वप्नलोक मे विचरण करते रहे । हमरे 
देश भें साम्यवादियों ने चीन कै एक नए मानित की प्रतिययौ वोटी, जिसमे 
टिमालय के सभी से्नो- लदाख, नेपाल, सिकिकिम, भूटान तथा नेफा 
(तिव्वत से वाढर निकलती हुई चीन की आक्रामक मुदटी की पौँच ऊँगलिरयो 
के पोच प्रतीक) तथा वर्मा के भाग चीन की सीमा के अतर्गत दिखाए गए 
ये। हमासै सरकार ने इन मानचिच्नों का वितरण रोका तक नरी । 
जव श्ुश्येव टमारे देश मेँ आया ओर कश्मीर जँ था, तव उसने 
घोषणा की “जव कभी लुम पर विपत्ति आए, तव इन पषा की चोटिर्यो 
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पर चठ जाओ ओर सहायता के लिए पुकारो । दूसरी ओर से हम सदा 
तुम्हारी सहायता के लिए छोडकर आने कौ भ्रस्तुते रगे + उस घोषणा का 
यह रहस्य हम न शूले कि उनके अनुचर यहां है, जो कभी भी चने 
सहायता के लिए पुकार लेगे। 


इसके अतिरिक्त जव खुश्चेव ओर वुल्गेनिन का सपर्ण देश में 
अभूतपूर्वं जय~जयकार से स्वागत हो रहा था ओर उन्हे विश्व-शाति के दूत 
कै रप में अभिनदित किया जा रहम था, उस समय हमारे देश मे एक रूसी 
समाचार-चलचित्र प्रदर्डित हो रहा था। वह चलचित्र मास्को के दृश्यसे 
प्रारभ देता हे, जिसमें व्याख्याकार घोषित करता है- “भावी ससार की 
राजधानी मास्को ।' यदि मास्को एसी राजधानी बने तो क्या इसका यह अ 
नी है कि सपूर्ण ससार को खस के अधीन होना पडेगा? 


धोकी क्छ गधा 


हम लोग अभी अपने को इस श्रम से मुक्त करने मेँ समर्थं नहीं हए 
कि हमारी अतरराषट्रीय प्रतिष्टा इन निस्सार सदूउक्तियों के कारण वढी है , 
परतु तथ्य यह है कि हमारा ही एक अग पाकिस्तान हमको शृष्टतापूर्वक 
अपमानित करने, हमारे सैनिकों ओर सेनाधिकारि्यों को अपहत करने, 
हमारे वायुयानों कौ गिरने तथा अभी भी वरहो रहनेवाले दिदुओं के 
निर्यामित रूप से जातीय विनाश करने का एक भी अवसर हाय से नष्ट 
जाने देता । अव तो उसने हमारे देश पर आक्रमण भी कर दिया है। एक 
छोटा-सा देश लका पीढियों से वहां रहनेवाले हमारे लाघ वधुओं को वाढर 
भगा रहा है। वर्मा ने भी वही मार्गं अपनाया है। हमने आक्राता के नाते 
कश्मीर का प्रश्न सयुक्त राष्ट्र सथ के समक्ष उपस्थित किया ओर यह 
विश्व-ससद हमारी "महती अतररष्ट्रीय प्रतिष्ठा के कारण हमारे साय 
आक्रामक की वरावरी का व्यवहार करे रही है। यह दावा किया जाता है 
कि चीन भें वदी वनाए हुए ग्यारह अमरीकी वायुयान-चालकों को मुक्त 
कराने में हमारे प्रभाव का उपयोग हुआ, कोरिया में मारी एक महत्वपूर्ण 
भूमिका रही, आदि। तव फिर उन सव मामर्लो मे, जहौ हमारे राष्ट्रीय 
सम्मान ओर अखडता को गभीर सकट उपस्थित है, इस (महती अतर्रष्धीय 
प्रतिष्ठा" का उपयोग करयो नहीं हुजा? अथवा हमारी यह श्रतिष्टा” धोवी के 
उस्र गथे के समान 8, जिसे दिन-भर तो मालिक कं कार्य के लिए वोद्या 
छोना पडता ह ओर शाम को अपनी जरूरतें स्वय पूरी कर लेने के लिट 
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खदेड दिया जाता £। 


हमारे नेता वद्धा वुहराते हे कि हमारी शाति ओर पक्षनिर्पेक्षता 
की नीति क कारण सव डे राष्ट्र हमारे मिन है ओर टमारा आदर करते 
है। वह उसे आर्थिक सहायता की ओर इगित करते है, जो ह्मे ममरीका 
ओर सर्समेप्राप्त हो रही हे। परतु वही अमरीका हमारे शतु पाकिस्तान 
को नवीनतम शस्नो सै सन्गित कर रहा है! क्या यह मित्रेता का विट्न है 
कि एक ओर तो हर्मे वलि कै वकरे के समान आर्थिक सहायता से पुष्ट 
किया जाए ओर दुसरी ओर ठमारे ऊपर आक्रमण करनेवालों को शस्त्र दिए 
जारण? रूस, जिसने भारत के साथ "मित्रता" की चलना मे घीन कै साथ 
वधुत्य के अट्ट वधन” की घोषणा की हे तथा जो प्राय चीन की 
आक्रामक योजनाओं के पीठे सचालक शक्ति के खूप मे काम करता रहा ह, 
के वारे मे अधिक कने की आवश्यकता टो नलं हे। 
अपनी सरलता के कारण हम ससार के राज्यों की घोपणाओं ओर 
राजनीतिक चालो को सत्य समञ्ते ह ओर यह सोचकर स्वय ट प्रसन ते 
टै करि हमारा ससार की राजनीति में महत्त्वपूर्ण स्थान है। यदि एक 
उदाहरण ही देना हौ ती कु वर्ष पूर्व श्रीमती विजयलक्ष्मी डित को सयुक्त 
राष्ट्र सष की साधारण सभा की अध्यक्षा निर्वाचित किया गया धा। परतु 
ठमारे देश को यह “मान सम्मान" प्रदान करने के पीठे कीन सा देुषिपा 
था? उसी समय शेख अब्युल्ला का कश्मीर को एक स्वतव्र राज्य बनाने के 
देशदोढपूर्ण षड्यनर प्रकट हुआ था। उत्ते पद सै हकर कैद किया गया 
था। उस घृणित षड्यत्र को प्रोत्साहित करने की सयुक्त रार सय के 
अ्रततिनिधिययो की कूमत्रणा भी पूरी तरह से प्रकाशित हो गह थी। सयुक्त 
राष्ट्र सव के ये ए्जेट जिनके इथां पर कार्य कर रहे ये, वह आग्ल-~अमरीकी 
गुट अपना चेहरा वचाने के लिए उत्सुक ये ओर कश्मीर मे अपना पेर 
जमाए रखकर चिना किसी वाधा के अपने पड्यर्नो को चलाए रखने के 
लिए मरि देश को किसी प्रकार सम्लोते की मन स्थिति भे तैयार करना 
चाहते धे ! इसके लिए हमारे स्वर्माय प्रधानमत्री पडत जवाहरलाल नेहरू की 
वहन को सयुक्त राष्ट्र सष की अध्यक्षता का महान सम्मान प्रदान करने के 
अतिरिक्त ओर कौन-सा अधिक अच्छा साधन हो सकता था? यह एक 
चातुर्यपूर्णं खुशामद के अतिरिक्त ओर कुछ नदद घा, परतु अपनी सरलता 
मे हमने इसे अपना वास्तविक सम्मान समञ्ञा। 
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वर्तमान के लिए श्थिष्छा 


इस प्रकार ठम देखते टँ कि हमने अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्टा ओर 
प्रगति के आलव के रूप में उच्च स्वर से घोपित जिन विविध धारणाओं 
को स्वीकार क्रिया ह, उनका इस ससार की कठोर वास्तविकता मे कोई 
मूल्य नहीं है । दुर्भाग्य से वार-वार अपने टाथ जला लेने पर भी हम इन 
ईप्सित विचार्यो के प्रति अपना मोह नहीं छोड पाते। यह केवल अभी से 
नी, अपितु शताब्दियों से हमारे समाज के ऊपर एक अभिशाप रहा है! 
जव चगेज खो इस देश पर अक्रिमण करने की योजना वना रहा धा, उसे 
ज्ञात हुआ कि हमारे पूर्वी -पश्चिमी रान्य के वहुत से लोग वीद्ध टौ गए है। 
अत उसने वीद्ध वनने का ढोग कर आक्रमण कर दिया। य्ह के बहुत 
से वोद्ध यह देखकर कि वह उनका धर्म-वधु है, उसका स्वागत करने गए। 
परिणाम यह हुआ कि वीद्ध धर्म की अदिस" के आवरणं मेँ चगेज खों 
मानव-सिरों के पर्वत-सदश ऊँवे ठेर खडे कर सका । 


ससर श्चक्ति का पुजार 


कम से कम अव तो हम इस सत्य को स्वीकार कर लें कि 
वास्तविक राष््रीय सम्मान तथा वास्तविक शाति के लिए अजेय राष्ट्रीय 
शक्ति निर्माण करने के अतिरिक्तं ओर कोई मार्गं नहीं है। तभी यह सभव 
हे कि जिन महान सिद्धातो का हम ससार को उपदेश देते टै, उन्दं महत्व 
तथा प्रतिष्टा प्राप्त होगी । ससार दुर्बल तत्वज्ञान, चाहे वह कितना टी उदात्त 
कर्यो न हो, सुनने को तैयार नीं है । एक पुरानी घटना है जो हमारे करई 
प्रमुख समाचारपत्रं मे प्रकाशित हुई थी। हमारे महान राष्ट्रीय कवि 
रवीद्रनाथ ठाचुर जापान गए घे । वे हिदू-दर्शन की श्रेष्ठता पर विश्वविद्यालय 
के विद्यार्थियों के समक्न भाषण देनेवाले थे, परतु सभा-भवन कुछ अध्यापकों 
को छोडकर खाली रहा । यह सोचकर कि यह दृश्य प्रतिष्ठित अतिथि के 
लिए अपमानजनक डीगा, एक अध्यापक ने कुछ विद्यार्थियों, जो वहुत दूर 
खड यै, को भाष्य सुनने के लिए तैयार करने का प्रयत्न किया । विदार्थो 
ने दृटा के साथ यह कंकर मना कर दिया कि "टम गुलाम रष्द्र का 
दर्शन नीं सुनना चाहते ॥ 

सलार केवल शक्तिशालि्यों की पूजा करता हे । पिले युद्ध के पूर्व 
जव इ्लीड शक्तिशाली था, हमारे लोग अग्रेजों का अनुकरण ओर उनकी 
प्रशसा करते ये, परतु जव युद्ध के काल में कु समय ेसा लगा कि जर्मनी 
शरी शुरुघी म्ब्य खट 59 {रत} 


जीत जाएगा, तो वै लोग हिटलर ओर नाजीवाद की उपासना करने लगे। 
हम ठेस व्यक्तियों से परिचित हं जो आजकल हिटलर ओर नाजीवाद की 
निदा सवत्ते अधिक जोर-शोर से करते दै, परतु उन दिनों समादर की 
भावना से गुप्त खप से अपने रेडियो से जर्मनी के समाचार सुना करते थे। 
जर्मन आक्रमण के दो सप्ताह के भीतर प्रास का पतन सुनकर वे कितने 
प्रसन्न हुए धे। अव वही लोग अमरीका अथवा खस की उपासना करते 
क्योकि ये वही देश 8, जिरन्टोनि जर्मनी की सैनिक-शक्ति को चूर-चूर कर 
दिया तथा जो आज विश्व के सवसे शक्तिशाली राष्ट्र है । आज वहुत से 
व्यक्ति्यो का साम्यवाद के प्रति जो आकर्षण हे, वह प्रमुख रीति से 
साम्यवाद के पृष्ठपोपक रूस ओर चीन की पाशविक शक्ति के कारण है। 
यष्टी सस्लार का ठग है। दुर्बल के स्वर की कोद तनिक भी चिता नी 
करता । बहुत पूर्वं हमारे पूर्वजं ने घौपित किया था कि निर्धनो ओर दुर्वलों 
की इच्छं ठवा में मठल वनाने के समान है- 


“उत्पघन्ते विलीयन्ते दरिद्राणा मनोरथा ॥ 


सामर्ध्य षी पुण्य ओर दुर्ब्ता ही पापे 


किसी भी स्थिति मे दुर्बल को कष्ट भोगना पडता है। कितना भी 
ऊपरी तालमेल अथवा हेरफेर उसे वचा नहीं सकता । दुर्बल रहना सतार 
का सवते जघन्य पाप है, वयौकि इससे स्वय हमारा विनाश होगा ओर 
दूस की हिसा की वृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा । हमारे पूर्वो ने कहा है कि 
अपने शरीर की विनाश से रका करना सर्वोच्च धर्म का एक अग हे। 
शारीरिक सरक्षण का एकमात्र आधार शक्ति हे । विश्वामित्र के विषय में 
वताया जाता & कि एक चार वडे अकाल के समय उन्हें कर्द दिनों तक 
भोजन नदीं मिला। एक दिन उन्न एक चाडाल के घर भँ एक मूत कुते 
की सडती हुई टगर पडी देखी । विश्वामित्र ने इपटकर उसे ले लिया ओर 
परमात्मा को भोग लगाकर उसे खाने को सिद्ध हुए । चाडाल विस्मय से 
बोला- “अरे ऋषि। तुम कुत्ते की ग कैसे खा रहे ठो?" विश्वामित्र ने उत्तर 
दिया- "ससार मे तपस्या ओर सत्कर्म करने के लिए मुञ्ने पहले जीवितं 
रहना ओर शक्तिशाली होना आवश्यक है 1 

परतु पिछले वूठ दशको जे मारे देश भे जो विवार रहा हे, उसने 
शक्ति को पापपूर्णं ओर गर्हित माना जाता रहा है । “अंसा! के गलत अर्थ 
लगाने के कारण राष्ट्र क मस्तिष्क की विवेचन-शक्ति समाप्त हो गई है। 
५ श्रीश्ुख्खी शमनर खूठ %9 


हम लोग शक्ति को “हिंसा' भानने लगे ह तथा अपनी दुर्वलता को 
गौरवास्पद सम्चने लगे है। 


एकं वार एक साघु ने कटा *अर्हिंसा" शब्द ही हिंसा के अस्तिवाचक 
भाव मेँ अ" लगाकर !टिसा' से निकली हई एक नकारात्मक अभिव्यक्ति 
ै# जो छा करने में पर्याप्त समर्थ है, परतु जो सयम, विवेक ओर दया 
कै कारण एेसा नदी करता, केवल उसी व्यक्ति के लिए यह कहा जा सकता 
हि कि वह असा का आचरण करता रै! मान लो कोई तगडा व्यक्ति 
सडक पर जा रष्टा टै ओर उससे कई टकरा जाता है 1 यदि वह वलवान 
व्यक्ति दया करके के “टीक दे, तुमने मेरे प्रति जो अनुचित कार्य किया 
्, उसके लिए पै तुम्टे क्षमा करता ए, तव टम कहते हे कि उस बलवान 
व्यक्ति ने अर्हिंसा का व्यवहार किया है, क्योकि यद्यपि वह प्रहार करने में 
ओर सिर तोडने मेँ समर्थ हे, परतु उसने स्वय को नियत्रित किया। 


मान लो एक पतला-दुबला मच्छर जैसा व्यक्ति जा रहा हे, कोई 
उसके कान खीच लेता है ओर यट "मच्छर" सिर से पैर तक कोपिता हुआ 
कटता ९, “मटाशय। भँ आपको क्षमा करता षूः" तो कीन उसका विश्वास 
करेगा? कीन करेगा किं वह अर्िंसा का पालन कर रहा है? वह उस व्यक्ति 
के समान है, जो डाक्ुओं को अपना धर लूटने से रोकने मेँ असमर्थं होने 
पर जोर-जोर से वसुधैव कुटुबकम्‌” की घोषणा करता है! लोग कठेगे कि 
वह कायर ओर ठगी टै, उसे कुछ करने का साहस्र नहीं है तथा वडी-वडी 
सदूउक्ति्यों से केवल अपनी दुर्बलता छिपा रहा है । हमारे देश का.वायुमडल 
इस प्रकार के भ्रमो ओर आत्मप्रवचनापूर्ण सदूखक्तियों से भरा पडा हे। 
केवल अपनी कायरता को छिपाने के लिए नैतिक अधिकार का दभ लेकर 
“शाति” ओर “अटिसा' जैसे वडे-वडे शरवद का धूल के वादलों जैसा ववडर 
खडा किया जाता है। 


नपुसक की अहिसा 


ठेसी विपरीत धारणाओं के कारण ही हम चारो ओर हानि सह रहे 
1 प्रतिदिन हम देखते हँ कि हमारी सीमार्णैँ सक्ुचित होती जा रही है । 
कोई भी मातुभूमि की अखडता ओर सम्मान को बचाने की मन रिथति मेँ 
नहीं है । प्रत्येक राष्ट्रीय अपमान को “शाति" के आवरण मेँ ठक दिया जाता 
& । दिन-प्रतिदिन हमारे ऊपर अपमान लादे जा रहे है । शत्ुरजओं दारा हमारे 
लोगो कौ गोलिर्यो से मार दिया जाता है ओर पडित नेहरू के जन्मदिन पर 
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॥ 


चीनं ग्यारह सैनिकों के शव भर में देता है । हम यह कहकर कि हम शाति 
के पुजारी ह, यह सव निगल जते ह । महाभारत मेँ कहा गयाडहेकिजो 
व्यक्ति अपमान निगल जातारै वह न पुरुपदटहिनस्त्रीहे) 
एतावानेव पुरुषो यदमर्षी यदक्षमी । 
क्षमावान्‌ निरमर्पश्च नैव स्त्री न पुन पुमान्‌ ।। 
(महाभारत, उद्योग पर्व १३३-३२) 
(वही पुरुष हे, जो न सहन करता हे ओर ने क्षमा करता हे । क्षमा 
करनेवाला तथा सहन कर लेनेवाला न तो स्त्री है ओर न पुरुप हे) 


श्रीक््ष्ण च्छ्‌ आदर्शं 

हमारा दर्शन हमें वताता हे कि मनुष्य को तभी विनम्र होना 
चाहिए, जव वह दूस को विनीत्त करने मे समर्थं हो । किसी व्यक्ति को 
तभी क्षमाशील होना चाहिए, जव वह इतना शक्तिशाली हो जाए किं अपने 
कौ अपमानित करनेवाले को नष्ट कर सके । व्यक्ति को तव दूसरे की कवा 
करनी चाहिए, जय वह इतना योग्य हो कि सारा ससार स्वेच्छा से उसकी 
सेवा करने को प्रस्तुत हो । श्रीकृष्ण हमारे आदर्श है, जिन्टने वचपन से ही 
एक के पश्चात्‌ एक अनेक बुष्ट राक्षसो को समाप्त किया ओद फिर भीता 
मै अदिसा का उपदेश दिया। उन्होनि टी कस का वध किया, उग्रसेन कौ 
गही पर पुन प्रतिष्ठापित किया, परलु स्वय अतिथि राजाओं का स्वागत 
फरते हुए राजसभा के दारपाल रहे । फिर उन्ठोनि ही युधिष्टिर के राजसूय 
यज्ञ में भोजन के पश्चात्‌ पत्तल हटाने का छोटा-सा सेवा-कार्य स्वय स्वीकार 
किया, जयकि उनको अग्रपृजा का सम्मान प्रदान किया गमा धा। हमरे 
दर्शन काेसा ही संदेश हे 

हमारे प्भी महान पुरखो, जिन्टोनि टमारे गृष््रीय आचार के 
मानदड प्रस्थापित किए है, ने आदर्श का व्यावहारिकता के साथ तथा 
मानच-कल्याण फे सर्वोच्च सिद्धातो का व्यावहारिक ससरं की आवश्यकताओं 
के साय सदा मेल वैठाया हे। जव राम ओर रावण का युद्ध बहुत प्रबल 
रूप मे चल रहा था, उस समय को एक घटना रामायण में वर्णित ३। 
रावण कै पुत्र नेघनाद को मारने के पश्चात्‌ ल्मण उसका सिर शिविर र्भ 
ले आए ये। मेषनाद की पत्नी सुलोचना अपने पति के शरीर के साव सती 
होना चाहती थो 1 अपने पति का सिर लीटाने की प्रार्थना करने कं लिए वट 
राम के शिविर की जर गई राम कै पक्ष के सैनिको नै रवण के शिविर 
से एक सुदर सत्री को अपनी ओर आते देखकर समन्ना कि आनेवाली नारी 
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स्वय देवी सीता होगी । प्रसन्नता ओर हर्पोद्धोष से वे चलितयित्त होकर 
अपनै हथियार डाल देने को तयार हुए । परतु जव श्रीराम कौ इस उत्तेणना 
का ओर उनके पीछे के कारण का ज्ञान हुञजा, तव उन्न शातिपूर्वक 
कहा- “मत भूलो कि अपने दसों सिर ओर वीसों भुजाओं के साथ रावण 
अभी भी अच्छी प्रकार से जीवित है। रावण के मृत शरीर पर चलकर ही 
हम लका मेँ प्रवेश कर सकते है ओर सीता की मुक्त कर सकते है। तव 
तक सीता-दर्शन का स्वप्न मत देखो । किसी भ्रम मे मत रहो! मनुष्य के 
मनोविज्ञान की पूर्ण जानकारी हीने के कारण उन्होने रावण के स्वभाव का 
ठीक प्रकार सै आकलन किया { इस कारण ही वै इस निष्कर्षं पर पर्ुचे थे 
कि राक्षस की दुष्प्वृत्ति इतनी गहरी जमी दुई है कि उसमें किसी भी 
परिस्थिति मेँ परिवर्तन नहीं आ सकता । उनके अचूक रामवाण से ही सकट 
मिट सकता है। राम द्वारा मानव-जीवन के सर्वोच्च मानदा को वनाए 
रखना ओर शक्ति के अतिम प्रामाण्य देने का विश्वास, उसी एक चरित के 
एेसे दी पक्ष धे, जिसने उन्हँ मर्यादा पुरुषोत्तम (आदर्शं मानव) वना दिया । 


महाभारत में कुरुक्षेत्र की रणभूमि मेँ “वहीव्य मा स्म गम पार्थ" का 
उदूघोष कर श्रीकृष्ण ने अर्जुन के पुरुषार्थ का आह्वान करिया । यह ठीक 
हे कि अर्जुन कायर नहीं था । वह जन्मजात योद्धा था, परलु अपने गुरुजनं 
ओर पूज्यो को अपने विरोध मेँ खडा देखकर उसका मन अपने कार्य के 
ओचित्य के विषय में सदेह से भर गया था। वहं रणक्षेत्र से भागना नहीं 
चाहता धा। इसके विपरीत अपने शस्त्रं अलग कर वह वैराग्य की भावना 
से अपने शतरुर्ओं के हाथो मरना चाहता था। 
यदि मामग्रतीकारमशस्त शस्त्रपाणय । 
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतर भवेत्‌ ।। 
(गीता, १-४६) 
(यदि हाय मेँ शस्त्र धारण किए धरतराषट्र कै पुत्र मुञ्ज बिना 
शस््रवाले तथा प्रतिकार न करनेवाले कौ रण मेँ मार ले, तो वह मेरे लिए 
अधिक कल्याणकारी होगा }) 


हमरे नेताओं के मनं मे भी आज उसी प्रकार का सभ्रम उत्पन्न 
हो गया हे। "अप्रतिकार" ओर शति" आदि शब्दौ को उच्च स्वर से घोपित 
किया जा रहा है! वास्तव मे दोनो की मानसिकं स्थितिर्यो मे वडा अतर हे। 
अर्जुन अपने अतरतम से वीर था, जबकि आजकल हमको सुनाई देनेवाला 
“अप्रतिकार” नैसे शब्दां का गभीर प्रत्तिपादनं हमारी कायरता कौ छिपाने कै 
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आवरण के खूप रमे प्रयोग किया जाता है। 


सही दशन 


आज के ससार मेँ कोई चारै अथवा न चाहे, सघर्पं उत्पत्न हौना 
अवश्यभावी हे । क्या हमारे धर्मात्मा वने रटने से दूसर्यो की दुष्प्वृत्ि्या नष्ट 
हो जारपैगी? क्या इस प्रकार के सुस्पष्ट रीति से विवेकशून्य मृढ-विश्वासं 
को मानने से वकर कोई दूसरी आत्म-प्रवचना हो सकती £? वास्तव मे 
वह वकरा, जिसे वलिवेदी पर शातिपूर्वक ले जाया जाता है, अप्रतिकार की 
मूर्ति है। तनिक-सा भी विरोध प्रकट किए विना वह कसाई के ष्ुरे के नीचै 
अपना सिर रख देता है । कसाई एक क्षण भी यह अनुमव नीं करता कि 
देसे निर्दोष “अहिसकः प्राणी को नहीं मारना चाटिए । परतु कोई भी व्यक्ति 
यज्ञमे व्याघ्र की वलि देने का विचार करने का भी साहस नीं करता। 
केवल उसी दुर्बल, सीधे, (अटिसक' वकरे को वलि के लिए पसद किया 
जाता है। मनुष्य भी उसका मास स्वाद के साय खाते हे । कहा गया ै- 


अश्व नैव गज नैव व्याघ्र नैव च मैव च। 
अजापुत्र वलि दद्यात्‌ देवो दुर्वलघातक ॥। 
(घोडा नही, हाथी नही, व्याघ्र तो कदापि नर्ही, वकरा ही वलिं 
दिया जाता है। देवता भी दुर्बल का ही विनाश करते है) 


“अप्रतिकार की प्रवृत्ति का यही परिणाम है । यह ठीक है कि विना 
उत्तेजना के हमकी हिसा में प्रवृत्त नही होना चाहिए, पर साय ही साथ हमें 
दूसरों को भी अपने विरोघ मेँ हिसा का व्यवहार नही करने देना चादिए । 
अपने प्रति हिसा करने देना भी हिसा टै, अत अधर्म है । एक श्रेष्ठ जैन 
साधु ने अदिसा का महत्त्व बताते हुए कटा-- "यदि तुम्हे नष्ट करने पर तुली 
हई किसी पाशविक शक्ति से तुम्हारा सामना हो ओर अहितसा के नाम पर 
तुम अपने सरक्षण का कोई प्रयत्न न करो, तो तुमने उल दुष्ट शक्ति को 
हिसा में प्रवृत्त टोने के लिए प्रोत्साहित ही किया है । इस प्रकार तुम उत 
अपराध के प्रोत्साठनकर्ता वन गए हो । प्रोत्साहक भी अपराध का उतना ही 
दोषी हे, जितना कि वास्तविक अपराधी । उन्टेनि आगे कहा- "कोड कां 
हिसात्मक है अथवा अदटिसात्मक, यट निर्णय करने का एकमात्र मापदड 
उसके पीछे कादटेतुदै, न कि वह कार्यं स्वय। 

जो वास्तव जँ महान पुरुप हए दे, उनकी शिक्षाओं ने ठेस सव 
मामलों भे हमारा सदैव सही मार्गदर्शन किया है । तुकाराम जसे एक वडे 
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दयालु सत ने भी दयाकी परिभाया की ठै- 


ष्दया तिचे नाव भूतायै पालन अआणिक निदलिनं कण्टकायेः 
(्राणिर्यो को पालन ओर कटक, अर्थात्‌ दुष्ये का विनाश ही दयां ६} 


श्रीकृष्ण नै सुस्पष्ट रीति से तथा सदा के लिए घोषित कर दिया 
है कि धरम की स्थापना का अथं है दुष्ट का विनाश (गिनाश्चाय च दुष्कृ 
ताम) । श्रीकृष्ण स्वय उस सिद्धात के मूर्त ख्य ये ! उन्होने युद्ध टालने तथां 
शति प्रस्यापित करने का निस्सदेह उपदेश विया तथा उसके लिए सपूर्णं 
शक्ति लगा दी, परतु उ्न्तेने दूरदुष्टि खे स्पष्टं रूप से समञ्ज लिया कि 
उनकी स्वय की च्रेष्ठत्तम शक्ति ही अत्तिम गप से निर्णायक हि! जब वह 
यर्योपन के पास समक्नीते की वात करने के लिए जनेवाले धै, उस समय 
यंह सोचकर कि दुष्ट प्रकृतिवाला दुर्योधन करटी श्रीकृष्ण की हानि मन 
पर्हुवाए, धर्मराज उनकी सुरक्षा के लिए चितित हो गए । श्रीकृष्ण ने उन 
विश्वास दिलाया कि उस स्थिति मे तो धर्मराज विना युद्धः के ही राज्य प्राप्त 
कर सगे, यकि तेव दुर्योधन ओर उसके साधि्यो के दल को वह स्वयं 
नष्ट कर देंगे । शत्रुओं का सामना करते समय शक्ति की भूमिका के स्वध 
भे यही यथार्थं विचार हे! आवश्यकता न होने पर अधवा न्याय ओर 
सम्मानपूर्णं समञ्ञीता समव होने पर भी सदैव शक्ति-प्रयोग की चात करना 
ओर धेसा ही व्यवहार करना अमानुषिक तथा कूरतापूर्णं है, परतु सदा 
समन्मीते की वाते करना ओर जव अन्याय तथा अपमानं को दूर करने का 
कोई अन्य मार्ग न ही, उस समय भी शक्ति को प्रयोग न करना कायरता 
ओर नपुसकता है। 

अत इस ससार की कठीर वास्तविकताओं का सजीवन व्यतीत करते 
हए महान व्यक्तियों ने जैसा सदेश दिया धा, उसे ह्मे टीक से समञ्यना है। 
केठीर वास्तविकता यह है कि आज का भैसा ससार है, वट एक ही भाया- 
शक्ति की भापा- समञ्चता है! फेवल अपरिमित्त शक्ति के दढ आयार पर 
षी राष्ट का त्र्य होता है ओर उसकी यशस्वी स्थिति चनी रह सकती है। 


अवरावेयःराष्टीय यच्छल्प-शक्ति की आवश्यकता 

राष्ट्रीय शक्तिः का वास्तविक तथा अक्षय प्रोत्त है सपर्ण जत्ति का 
सुगटित, समर्धित तथा अनुशासित जीवन । अततत जीवन के विविध केन्र, 
समाज की जअतर्निहित शक्तिः की विविध अभिव्यक्ति है । राजनीतिक सत्ता 
इस प्रकारे की एक अभिव्यक्ति ठै, सैनिक शक्ति एकं दूस्ररी अभिव्यक्ति है! 
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परतु राष्ट्र की सु-अनुशासित, प्रखर देशभक्तिपूर्णं ओर शौर्यपूर्णं स्थिति ही 
शक्ति का अपरिटार्य भडार डे। 


यह सच टी कहा गया है कि वदूक नटी, उसके पीके जो हदय है, 
वही लङता है । विना शक्तिशाली देशमक्तिपूर्णं हृदय के कितने भी शस्वास्न 
देश को नहीं वचा सकेंगे! जिसे लोग "हिदू-मुस्लिम दगा" कहते है, वह 
अनिवार्यं रूप से एक मुस्लिम दगा" होता हे, क्योकि मुसलमान ही सदैव 
पहले प्रहार करता हे ओर हिदू उसकी चोट सहता है । रेते टी समय की 
एक घटना है। उस दगे मेँ एक हिदू अपने घर की ऊपरी मजिल पर एक 
भरी हुई वदूक लेकर वैट गया । कुछ मुसलमान गुडा ने उसके घर पर 
आक्रमण किया, परतु दरवाजे मजवृती से वद थे, अत वे अदर नहीं घुस 
सके । तव उने से एक ने अपने हाथ की एक टी कुल्हाड़ी माते इए 
ऊपर यैटे व्यक्ति को घमकाकर कडा कि वह वदूक फक दे, अन्यथा उसके 
टुकडे-टुकडे कर दिए जारपेगे । भयभीत टोकर उस सज्जन ने वद्रूक गिरा 
दी । वह उसी बदूक से मार डाला गया । अत एक निर्भय लीह-हदय मनुष्य 
के द्वारा ही शर्नं का प्रयोग ओर स्वय की रक्षा हो सकती है1 यही वात 
राष्ट्र के सवधम भी हे। 
इन्टी व्यावहारिक ओर मार्ग-निर्द्शक सिद्धातो के आधार पर टी 
हमारा समाज पुन एक महान राष्ट्र के रूप मेँ खडा टो सकता हे। अत 
हमारे सपूर्णं प्रयत्न हमारे लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत कर सुसगटित 
रष्रनिर्माण करने की दिशा में होने चाहिए । इस परथ्वीतल पर स्वतत्र ओर 
तेजस्वी राष्ट्रीय जीवन का यष्टी अतिम प्रामाण्य हे। 
चिणि 


स विजय क्छे ठपासक्छ 


पुण्य तिथिं 

हमारे महापुरुष हमारे राष्ट्रीय जीवन के उदेश्य तथा राष्ट्रीय गीरव 
की प्राप्ति फे मार्ग पर दीपस्तभ कं समान विद्यमान ह । मारी भावी पीय 
उस मार्भ का सफलतापूर्वक अनुसरण करे, इसके लिए यह आवश्यक हेकि 
उनकी स्मृति तया उदाहरण राष्ट्र के मस्तिष्क मे सदेव जागृत रटे । साथ 


~^} श्री श्रुरुषी समन्य खख ११ 


ही यट भौ आवश्यक है कि विचार ओर कर्मी में निपुण उने व्यक्तियों के 
जीवन ओर कृतियो की शिक्षा अपने वास्तविक स्वरूप मे ठी प्रस्तुत की 
जाँ! वास्तव मे इसी उदेश्य को दृष्टि मेँ रलकर हमारी राप्रीय परपरा मे 
अति प्राचीनकाल से टमारे प्राचीन रष्ट्र-सेनानिर्यो के जन्म ओर पृ्युकी 
पुण्य तिधिर्यो को मने का मटत्व रदा है। 


महान व्यक्तयो क्छ देवत्व प्रदान 


दुर्भाग्य से इन महान पूर्वजं द्वारा स्थापित आदर्शो के स्मरण की 
इस परपरा मे एक वडी विकृति प्रवेश कर गई है! हमारे समाज कै लोग~- 


यद्यदविमृतिमत्सत्व श्रीमदूर्जितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्व मम तेजो ऽशसभवम्‌ 1 (गीता, १०-४१) 


{जो-जो भी जीव देश्वर्ययुक्त, श्रीयुक्त अथवा शक्तियुक्त ठै, उन 
स्वको चरू भेरे तेज के अश से उत्पन्न समन्न}) भीता के इस श्लोक मेँ पूर्ण 
विश्वास रखते हए एसी महान आत्मा्ओं की अलौकिक शक्ति में परमात्मा 
फी अभिव्यक्ति का चिन, दैवी तेज की एकं कलक देखते टै । य्ह तक तौ 
ठीक &। परत इसके कारण यट प्रमपूर्णं विश्वास उत्पन्न जा है किपेसे 
सव मपुरुष महामानव है, सामान्य मनुष्य की पर्व के वहत ऊपर है। 
सर्वसाधारणं व्यक्ति स्वय की परिस्थितियों का दास मानकर इन महापुरुषों 
करो देवता की श्रेणी मे ठकेलकर अपने कर्तव्यो से पलायन का एक सुरक्षित 
मार्ग दने का प्रयलन करता हे! इस प्रकार चह अपने व्यावहारिक प्रतिदिन 
के जीवन में उनका अनुसरण करने के उत्तरदायित्व, जिसके कारण उसे 
हुत सी अग्निपरीक्षाओं ओर आपनि्यो को सेलना प्डेगा, से स्वयको 
मुक्त कर लेता है! वह अपनी दुर्बलता ओर असहायता से परमात्मा की 
प्रार्थना भी करता हे कि परमात्मा अर्प, उसका उद्धार करं ओर इन सकर्टी 
का सामना करन के कष्टो से उसे वचा लें! जरह तक उसका अपना प्रश्न 
है, वह चाहता है कि यह घर पर आराम सै वैटे ओर परमात्मा की कृपा 
सै सव ठीके जाए! 

इसके साय आजकल जीवन के प्रत्येक क्षेत में यह पागलपन सवार 
ह कि व्यक्ति कौ कम से कम उत्तरदायित्व ओर खतरा उखते हुए अधिक 
स्ने अधिक लाम ओर आनद प्राप्त छे) हमे कटी भी पीरुप की भावना नही 
दिखाई देती, जिसके कारण व्यक्ति कठे-- छी, मै एक मनुष्य हू। चाहे जेसी 
परिस्थिति आ पडे, उसकी चिता न करते हुए मै मनुष्योचित्त प्रयत्न कर्मा 
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ओर सपूर्णं शक्ति लगाकर अपने कर्तव्यो की पूर्तिं करा ।' यदी कारण ह 
कि थनी परिवार में उत्पन्न व्यक्ति वहुत भाग्यशाली माना जाता है, क्योकि 
उसे चिना किसी प्रयत्न के सभी आराम ओर उपभोग के साधन प्राप्त टो 
जाते ह । उसे अपने खाने-पीने की चिता नदीं करनी पडती । उसका प्रत्येक 
छोटा काम करने के लिए उसके इशारे पर चलनेवाले नीकर ठते है, गिसके 
कारण वह सपूर्ण समय निकृष्ट कोटि के भोग-विलास में निमग्न रहने के 
लिए मुक्त हौ जाता है । अत अपने जीवन में असहायता के कारण अथवा 
उपभोग के इस प्रकार के उन्माद के कारण सामान्य मनुष्य स्वाभाविक रूप 
से चाहता हे कि उत्ते स्वय कुछ भी करने की आवश्यकता नीं होनी 
चाहिए । वह चाहता हे कि “परमात्मा पृथ्वी पर आए ओर मुञ्चे विपत्तिरयो के 
भंवर से मुक्त कर किनारे पर लगा दे। वह मेरे ऊपर सुख-सुविधाओं की 
वृष्टि कर दे तथा अपना अवतारी जीवन समाप्त कर अपने स्थान को लौट 
जाए । 
इस प्रकार की मनोवाछित आशा लेकर सामान्य मनुप्य आपतति के 
समय परमात्मा की प्रार्थना करता हे ओर उसका सहारा लेता ह, मानो 
सर्वशक्तिमान प्रभु उसकी प्रार्थनाओं से दार होकर ओर इन “स्तो” की 
रक्षा के लिए अपनी इस प्रतिज्ञा की पुन पूर्तिं करेगा- 
परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसस्यापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ।1 (भीता, ४-८) 
(सज्जनो की रक्षा ओर दुष्टो का विनाश करने तथा धर्म की 
सस्थापना के लिए भें प्रत्येक युग में उत्पन्न होतार) 
इस विषय में सघ के सस्थापक हंसी मे कटा करते थे- इसके 
विपरीत भै तो परमात्मा से प्रार्थना करता हू कि वह अभी जन्म नले, 
क्योकि सपर्ण समाज को आलस्य ओर स्वार्थ, अर्थात्‌ अधर्म में इवा देख 
वह अधर्म का विनाश करने की अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इसे प्री तरं 
नष्ट कर देगे। इसलिए पहले हम लोग साघु वने, जिसका अर्थ है कि 
समाज के लिए परिश्रम ओर त्याग का जीवन विता ओर तव सर्वशक्तिमान 
परमात्मा को पुकारे । तभी वह हमारी रका ओर दुष्ट का विनाश करेगा 
परतु साधारण व्यक्ति ेसा अनुभव करते ह कि इन महान 
“अवतारो” का स्मरण करने ओर इन्दे परमात्मा के व्यक्त रूप के नाते पूजने 
भं ही उनका कर्तव्य समाप्त हो जाता ै। उन्टे कुछ ओर करने की इच्छा 
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केवल खाने, पीने, पैते कमाने, व्च्यों का पालन-पोषण करने ओर अत मेँ 
एक दिन मर जाने के लिए 1 


प्रयत्न परभेश्चर 


अपनी जान वचाने की इसी प्रवृत्ति के कारण लोग मटापुर्पो को 
परमात्मा की श्रेणी मे ठकेल देते है । साधारण मनुप्य जव विपत्तिर्यो से धिर 
जाता हे, तव वह हतचुदधि ओर भयभीत हो जाता £ै। ओर क्या करे?- 
यह न समञ्ञ सकने के कारण वट परमात्मा की शरण लेता टै ओर 
रोता-विलखता हुआ परमात्मा से पुन अवतार ग्रहण करने की प्रार्थना 
करता हे। निराशा के उस अधकार मेँ उसे परमात्मा के सिवाय आशा की 
कोई ओर किरण दिखाई नीं देती । कभी-कभी टम मटान सरतो ओर 
विद्वानों को भी इस प्रकार विलाप करते देखते है। यदि इन परिस्थितियों 
में कोई महापुरुष उपस्थित हो जाता है तथा अपने पीरूप, धैर्य ओर 
बुद्धिमत्ता से घटनाचक्र में परिवर्तन कर देता हे, तो लोग उसे भी देवता की 
श्रेणी मे डाल देते है, परतु यह तो कोरी दुर्बलता ही रै, निसरके वशीभूत 
हीकर व्यक्ति एेते महापुरुू्यो की मानवो की कोटि से वाटर ठकेल देता है। 


हमें अपने समाज के व्यक्तियों की इस विकृत मनोवृत्ति कौ वदलना 
हे । उसके स्थान पर पौरुप ओर उद्यम की दृष्टि प्रस्थापित करनी ह। स्वामी 
रामदास ने कडा ह~ "यलन तो देव जाणावा' (प्रयत्न टी परमात्मा है)! हरम 
मानव-~प्रयत्न के रूप मेँ व्यक्त परमात्मा की शरण लेनी चाहिए । यह 
कर्मभूमि है, मानव के उद्योग की भूमि। यह अस्तामान्य सामर्थ्यशाली 
व्यक्ति्यी के रक्त ओर पसीने से पवित्र हुई मिद्टी हे। यदीं पर हमारी 
अतर्निहित शक्तियों ओर गुण प्रस्फुटित होते है तथा हमरे प्रसुप्त देवत्व का 
जागरण होता हे! इसी यथार्थ विश्वास से मानव ~उद्योग के पथ पर वने 
की हमें प्रेरणा मिलनी चादिए ! हम उन महान आत्माओं की प्रूना करे ओर 
उनके प्रति श्रद्धा का भाव रें, परतु देवता जैसी निरी पूना के रूप मेँ नदी, 
अपने सदृश मनुष्यो के खूप म, जो व्यक्तिगत प्रयत्नो के परिणामस्वरूपं 
इतनी ऊॐचारई तक पहुचे है । जव रावण सीता को हर ले गया, तव श्री 
रामचद्र जी नै उसी प्रकार विलाप किया था ओर उसी प्रकार रेए थे, जैसा 
हममे से कोई भी अपने पारिवारिक जीवन मेँ विपत्ति आने पर करेगा 1 ठेला 
कर उन्होने ससार के सम्मुख घोपित कर दिया कि वे भी अन्य किसी के 
समान ही मनुप्य ह । यद्यपि वह हमारे समान खाते-पीते ये, सोतते ओर 
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चलते ये तथा एक मनुष्य की सामान्य भावनाओं का अनुमव करते ये, 
तथापि उनके जीवन को प्रत्येक क्षण महान व्यक्तिगत परिश्रम द्वारा सपादित 
मानवता के उच्चतम आदर्श की ओर वढने को ह्मे सकेत करता हे। 


हमारे मटान सतो ओर भक्तों ने निस्सदेह भगवान की प्रार्थना पर 
वहत वल दिया रै । परतु उर्न्टौनि जीवन मेँ अकर्मण्यता का उपदेश कभी 
न्यं किया । जौ अकर्मण्य रटकर परमात्मा के नाम पर रोते रहते है, एेसे 
भक्तो की सदैव वहुत खिल्ली उडाई गई है । हमारे सभी महापुरुषों ने समाज 
म पीरुप ओर कर्तव्य की भावना भरने का निरतर प्रयत किया है। हमारि 
समक्ष वे जीवन के विभिन्न कषेत्रं मे मानवीय प्रयत्न ओर उपलब्धि के श्रेष्ट 
उदाहरण के ख्प मेँ उपस्थित है। ठम इन सव कर्मवीरों की सतान दै । 
उनका रक्तं हमारी नसो मेँ वहता &ै। वे आकाश से वने-वनाए महापुरुष 
के रूप मेँ नहीं टपक पडे थे । उन्टोनि अपने परिश्रम, बुद्धिमत्ता, धैर्य, त्याग 
ओर पैसे ही अन्य पुरुपोचित गुणों के वल पर महानता सपादित की थी। 
हम रेसा विश्वास व्यो न रखे कि हम भी कम से कम कुछ मात्रा मे अपने 
जीवन में उन्हीं गुणो को प्रकट कर सकते है! यदि हमे एक महान राष्ट्र 
के नाते खडे होना हे तो यह सवसे अधिक आवश्यक हे कि जव भी हम 
पूर्व के महान व्यक्तियों के जीवन ओर कार्यो की ओर देखे, तो हम इस सटी 
दृष्टिकीण को अपना । 


विजयश्ाठी की पूा 

अव हम यह देखें कि अपनी इस भूमि में किस प्रकार के श्रेष्ट 
जीवनो की पूजा की गई हे। क्या कभी हमने रेस व्यक्तियों को आदर्श माना 
है, जो जीवन का लक्षय प्राप्त करने मेँ असफल रहे है? हमारी परपरा ने 
उन्हीं की पूजा ओर आराधना करना सिखाया ठे, जो अपने जीवन-उदेश्य 
मे पूरी तरह सफल सिद्ध हुए ह । जो व्यक्ति परिस्थितिर्यो का दास ह, वह 
हमारा आदर्शं कभी नीं रहा । हमारा आदर्शं वह वीर रहा दे, जो परिस्थिति 
का स्वामी वन जाता डे, मात्र अपनी योग्यता ओर चरित्र के आधार पर 
परिस्थिति मे परिवर्तन ला देता हे ओर अपने जीवन की आकाक्षा्ओं को 
माप्त करने में पूर्ण सफल हो जाता है । देसी ठी महान आत्माओं की पूना 
करने का अदिश ठम मारी सस्कृति देती है, जिन्ोने अपने आत्मतेज से 
अपने चारो ओर के घोर अधकार को नष्ट कर प्रकाश भर दिया, निराश 
हृदयो मे विश्वास उत्पन्न किया, मृतम्राय लोर्मो तक मेँ प्राण फक ओर 
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केवल खाने, पीने, पैसे कमाने, वच्चो का पालन-पोपण करने ओर अतत मे 
एक दिन मर जाने के लिएटै। 


प्रयत्न परमेश्वर 


अपनी जान वचाने की इसी प्रवृत्ति के कारण लोग मपुरू्पो को 
परमात्मा की श्रेणी मे ठकेल देते ह । साधारण मनुप्य जव विपत्तियं से धिर 
जाता है, तव वट एतवुद्धि ओर भयभीत ष्टो जाता रै । ओर क्या करे- 
यह न समज्ञ सकने के कारण यट परमात्मा की शरण लैता टै ओर 
रोता-बिलखता हुआ परमात्मा से पुन अवतार ग्रहण करने की प्रार्थना 
करता है। निराशा के उस अधकार मेँ उसे परमात्मा के सिवाय आशा की 
कोई ओर किरण दिखाई नी देती । कभी-कभी हम मटान सतो ओर 
विद्ार्नो को भी इस प्रकार विलाप करते देखते है । यदि इनं परिस्थितियों 
मे कोई महापुरुष उपरिथत हो जाता टै तथा अपने पीरुष, धैर्य ओर 
बुद्धिमत्ता से घटनाचक्र मे परिवर्तन कर देता टै, तो लोग उसे भी देवता की 
श्रेणी मे डाल देते £, परतु यह तो कोरी दुर्बलता ढी 8, निसके वशीभूत 
होकर व्यक्ति एेसे महापुरू्पो को मानों की कोटि से वाहर ठकेल देता है। 
ह्मे अपने समाज के व्यक्तियों की इस विकृत मनोवृत्ति को वदलना 
है । उसके स्थान पर पौरुष ओर उद्यम की दृष्टि प्रस्थापित करनी हे । स्वामी 
रामदास ने कडा है “यत्न तो देव जाणावा* (प्रयत्न ही परमात्मा हे) । हमे 
मानव-प्रयत्न के रूप मे व्यक्त परमात्मा की शरण लेनी चाहिए । यहं 
कर्मभूमि हे, मानव के उद्योग की भूमि। यह असामान्य सामरथ्यशाली 
व्यक्तियों के रक्त ओर पसीने से पवित्र हुई मि्धी हे। यदीं पर हमारी 
अतर्निहित शक्तिर्या ओर गुण प्र्फटटित होते ह तथा हमारे प्रसुप्त देवत्व का 
जागरण होता है1 इसी यथार्थ विश्वास से मानव-उद्योग के पथ पर वने 
की हमें प्रेरणा मिलनी चादिए । हम उन महान आत्माओं की पूजा करे ओर 
उनके प्रति श्रद्धा का भाव रयं, परतु देवता जैसी निरी पूजा के खूप मे नी, 
अपने सदृश मनुर्प्यो के रूप मे, जो व्यक्तिगत प्रयत्नो के परिणामस्वरूप 
इतनी ऊंचाई तक पहुचे ह । जव रावण सीता को ठर ले गया, तव श्री 
रामचद्र जी ने उसी प्रकार विलाप किया था ओर उसी प्रकार रोए ये, रैसा 
हममे से कोड भी अपने पारिवारिक जीवन में विपत्ति आने पर करेगा । ठेसा 
कर उन्ोनि ससार के सम्मुख घोयित कर दिया कि वे भी अन्य किसी के 
। समान ही मनुष्य है । यद्यपि वह हमारे समान खाते-पीते ये सोते ओर 
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घतते घे तथा एक मनुष्य की सामान्य भावनाओं का अनुभव करते ये, 
तेधापि उनके जीवन का प्रत्येक क्षण म्टान व्यक्तिगत परिश्रम दारा सपादित 
मानवता के उच्चतम आदर्श की ओर वने का मेँ सकेत करता & 1 


हमारे म्न सतो ओर भक्तो ने निस्सदेह भगवान की प्रार्थना पर 
य्टत बल दिया ट 1 परतु उन्दने जीवन भँ अकर्मण्यता क्रा उपदेश कभी 
नं किया} जो अकर्मण्य रकर परमात्मा के नाम पर रते रहते &, सै 
भक्तो की सदैव यष्त चिल्ली उड़ाई मई टै 1 मारे सभी महपुरूपो ने समाज 
मेँ पौरुष ओर कर्तव्य की भावना भरने का निरतरं प्रसत किया है! हमारे 
समक्ष वे जीवन कै विभिन्न क्षेनों मे मानवीय प्रकल ओर उपलच्थि कै श्रेष्ट 
उदाहरण कै खूप में उपस्थितं £! टम इन स्व कर्मवीर की सतान है} 
उनका रक्त ट्मारी नसो मेँ वहता 1 वे आक्राश से वने-बनाए महापुरुष 
के रूप में नहीं टपक पटे धे ! उन्हेनि अपने परिश्रम, बुद्धिमत्ता, धैर्य, त्याग 
ओर एेसे टौ अन्य पुरुपोचिते गुणो के वल. पर मटानता सपादित की थी} 
हम एेसा चिष्वास क्यो न रखें कि म भी कम से कम कुष्ठ मानना मेँ अपने 
जीवन मेँ उन्स गुणो को प्रकट कर सकते ह । यदि हमे एक महन राष्ट 
के नते खंडे लेना है त्तो सष्ठ सत्ते अधिकं आवर्यक है कि जव भी हम 
पूर्वं के मनं व्यक्तियों के जीवन ओर कायो की ओर देखे, तो टम इस सही 
दृष्टिकोण को अपना) 


विकयदएटी की पूरा 


अव टम यट देखें कि अपनी इस भूमि मेँ किस प्रकार कै श्रेष्ठ 
जीवनं की पूजा की गर्द है क्या कभी हमने रेस व्यक्तियों को आदर्श माना 
है, जो जीवन का लक्षय प्राप्त करने मे असफल रहे £? हमारी परपरा नै 
उन्हीं की पूजा ओर आराधना करना सिखाया है, जो अपने जीवन-उदेश्य 
मै पूरौ तरह सफल सिद्ध हए हे । जो व्यक्ति परिस्थितिर्यो को दास है, वह 
हमारा आदर्श कभी न रहा । मारा आदर्श वह वीर र्य रै, जो परिस्थिति 
का स्वामी चन जाता टै, मान अपनी योग्यता ओर चर्व्रि के आधार पर , 
परिम्थिति मेँ परिवर्तन ला देता है ओर अपने जीवनं की आकाक्षा्ओ कौ ¦ 
प्राण करने मे पूर्णं सफल ठो जाता है। ठेसी टी महान अत्माओं की पजा ¦ 
करने का आदिश र्ये टमारी सस्कृति देती है, जिन्ठनि अपने आत्मतैज से , 
अपने यासे ओर के षर अथकार को नष्ट कर प्रकाश भर्‌ दिया, निशे | 
हव्यो नं विश्वास उत्पन्न किया, भृत्तपराय लोगो तक में प्राण फक जर 
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सफलता एव प्रेरणा के जीवत लक्षय के प्रति श्रद्धा को वनाए रखा। 


श्रीरामचद्र जी हमारे आदर्शं है, जिन्होंने अपने शर्य, बुद्धिमत्ता 
ओर इच्छाशक्ति के आधार पर रावण जैसे वलवान अत्याचारी, जिसने सारे 
संसार को दास वना लिया था तया तीस करोड देवताओं को कैद कर 
लिया था, का विनाश किया। उन श्रीकृष्ण के पूर्ण सफल जीवन के रूपमे 
एक अर महान आदर्शं हमारे सामने आता हे, जो चाहते तो अपने शरीर 
ओर वुद्धि की अतुलित शक्तियो के आधार पर एक अजेय सप्राट के ख्प 
में अपना अभिषेक करा सकते ये, परतु उन्होने वैसा करना अस्वीकार कर 
दिया । एसे टी सफल जीवन सदैव हमारी पूजा के केर रहे है । यह स्पष्ट 
है कि जो जीवन मेँ असफल रे है, उनमें अवश्य कोई कमी रही होगी 1 
जो पराजित टो चुका है, वह दूसरों को प्रकाश कैसे दे सकता है ओर उने 
सफलता की ओर कैसे ले जा सकता है? हवा के प्रत्येक ज्जीके से कपित 
ज्योति हमारा पथ कैसे प्रकाशित कर सकती हे? केवल एेसा ही जीवन, जो 
चारौं ओर प्रचड तूफानों ओर वर्या के वीच एक ऊँचे प्रकाश स्तम के रूप 
मे सीधा, विना मद पडे खडा रहता है ओर अधकार को निरतर दूर करता 
रहता हे, हमारी जीवन-नीका को सफलता के किनारे पर पर्हुचा सकता है । 


बलिदानी महान, पर आदर्श नक्ष 


जव कोई समाज सभी प्रकार की विपत्तिर्यो से निरतर आक्रात 
रहता ठे ओर उसे पूर्णं निराशा का सामना करना पडता है, तव उसमें 
विभिन्न प्रकार की मानसिकं ग्रथियों उत्पन्न ठो जाती है । कुठ व्यक्ति ठेते 
होते हे, जो सकर्टो के वोन से दव जाते ह ओर असहायतापूर्वकं दैवी 
सहायता की प्रतीक्षा करते है । परमात्मा जव उनकी प्रार्थनां सुनता दिखाई 
नहीं देता ओर विपत्तियो उन्हे अधिकाधिक घेरती जाती दै, तव कुछ लीग 
क्रुध होकर उस निराशापूर्ण परिस्थिति को वदलने का प्रयत्न करते है, परतु 
इच्छित परिवर्तन करने की उनके पास पर्याप्त शक्ति नटीं होती । यह अवश्य 
डे कि वे असतोप से जलते रहते है, परतु अनुभव करते हँ कि परिस्थिति 
का सामना करने की दृष्टि से यै बहुत दुर्बल ै। 
उनके हदय की प्रज्ज्वलित अग्नि केवल अपने भाग्य पर विलाप 
करनेवाले शात ओर असहाय दष्टा के रूप में नहीं वैटने देती । इस 
अस्रहनीय दारुण परिस्थिति मेँ आक्रोश करते रहने की तुलना मेँ वे 
शरतापूर्वक मृत्यु का वरण करना अधिक अच्छा समन्ते हें । उनके चारौं 
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ओर अधकार ओर निराशा, अज्ञान ओर निदा का नग्नं नृत्य होता रहता 
है! उन्हे किसी आशा की किरण, किसी एक भी व्यक्ति, जो उनके आच्वान 
का प्रत्युत्तर दे, का सारा नटीं टता । दुर्बल हृदयवाले हिम्मत हयार जाते है 
ओर केवल प्रतीक्षा करते र्ते है, परतु जिनके अदर अग्नि है, वै यह 
स्वीकार नही करते ओर बलिदान की चमक प्रकट करते हुए अपने-आपको 
नष्ट करना अधिक पसद करते है। साधारण व्यक्ति एेसी मृत्यु की चमक 
से चकार्चय टौ जाता टै ओर कहता £ै- कसा जोशीला व्यक्ति था। दरूट 
गया, पर ज्युका नटीं लोग उसे “शटीद' कहते हं ओर उसके प्रति 
श्रद्धाजलि अर्पित करते ६। 

हमारी भारतीय सस्कृति को छोडकर अन्य सव सस्कृतिर्यो ने एेसे 
चलिदान की उपासना की है तथा उसे आदर्शं माना है, रेसे सव 
वलिदानियीं को राष्ट्रनायक के खूप मेँ स्वीकार किया है। ईसा मसीहं को 
वे एक महान आत्मा इसलिए कहते है कि वे एक शहीद थे ओर उन्टोनि 
अपना जीवन वलिदान कर दिया था, परतु हमने भारतीय परपरा मेँ इस 
प्रकार के वलिदान को सर्वोच्च आदर्शं नीं माना । निस्सदेह रेते व्यक्ति, जो 
अपने-आपको यलिदान कर देते दै, श्रेष्ट व्यक्ति है ओर उनका जीवन-दर्शन 
प्रमुखतया पीरुपपुर्ण है । वे सर्वसाधारण व्यक्ति्यो, जो चुपचाप भाग्य के 
आगे समर्पण कर देते हे ओर भयभीत एव अकर्मण्य वने रहते है, से बहुत 
ऊचे है। फिर भी हमने रेसे व्यक्तियों को समाज के सामने आदर्श के खूप 
में नहीं रखा ्ै। हमने ठेसे बलिदान को महानता का सर्वोच्च विदु, जिसकी 
आकाक्षा मनुप्य करे, नही माना है, क्योकि अतत वै अपना उद्देश्य प्राप्त 
करने मँ असफल हुए ओर असफलता का अर्थ हे कि उनमें कोई गभीर 
तुटि थी। 


'अवतारो' च्छ सदेश 

जिस प्रकार हम व्यक्ति के जीवन में निराशा के परिणामस्वरूप 
आत्म-विनाश कौ आदर्श नीं मानते, उसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर 
आत्मवलिदान की भी प्रशसा नीं करते । वास्तविक महानता तो जीवन में 
पूर्ण सफलता प्राप्त करने मेँ हे । हमारी सस्कृति मेँ केवल ठेते ही व्यक्तियों 
की पूजा की गई हे, जिन्होने अपनी असामान्य योग्यता ओर साहस के दारा 
रजते हए समुद्री तूफान ओर ववडर की छाती पर चढकर विजय प्राप्त 
की ओर अत मेँ परिस्थितिर्यो के प्रतिकूल प्रवाह को अपने पक्ष मे करने 
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समर्थं हुए । वे अपने समय के निर्माता ये, उसकी निर्मिति मान नीं । यह 
उन सभी महापुरूपों के विषय में है, जिन्हे हमारी राष्ट्रीय परपरा मेँ अवतार 
समज्ञा गया &ै। उदाहरण के लिए- दशावतारो" की कथा लो । जव भी 
हमारा समाज सकर्योँ ओर भीपण दुर्घटनाओं की पकड तथा व्यामोह र्मे धा 
ओर परमात्मा का नाम लेता हआ केवल अशक्त वना रोता था, उस समय 
एकं अति विशाल व्यक्तित्व प्रकट हुआ, जिसने अपने असीम त्याग की 
भावना, तपस्या, बुद्धि ओर कार्य-शक्ति से सभी शवु्ओं का दमन कर 
विजय का प्रतीक वन गया 1 उरन्टोनि भले ही कोई भी रूप अपनाया हो- 
मत्स्य, वराह अथवा भिक्षु के वेश में छान का, वे अपना पविन जीवन-कार्य 
पूरा करने में सफल रहे। 


पसे ह हमारे राष्ट्र-पुरुष, विजय के मूर्तिमत प्रतीक । हमारी दिव्य 
वीरपूजा का प्राणं “विजय की सकल्प-शक्ति' हे 1 यही वे आत्मर्पि दै, जो 
अपने जीवन मेँ एक क्षण के लिए भी अतिम विजय को अपनी ओं से 
ओडल नहीं होने देगी ओर म ही सक्टो का सामना पडने पर डगमगर्णेगी, 
अपितु आगे, ओर आगे निरतर वढती जर्पैमी ! अपने साधनो को इस ठग 
से योजित करेगी कि कार्यपूर्ति के लिए आवश्यक ऊँचाई तक खडी हो सकं 
ओर अत में अपनी ओंखों से गीरवशाली सफलता के दर्शन कर । 


राजपूत कक हौतात्म्य से श्थिष्षा 

हमें अपने इतिहास में यह दुष्टिगत होता हे कि राष्ट्रीय पुनरुत्थान 
की प्रक्रिया में हुतात्मा वीरो को भी अनिवार्य तथा सम्मानित स्थान प्राप्त 
हआ हे । कोई यह नहीं कह सकता कि उनका बलिदान व्यर्थं गया । हमारे 
देश में स्यतत्रता के लिए वलिदान ठोनेवाले वीरो की सख्या कम नहीं है। 
यट हो सकता हे कि उनमें विजयशाली होने की योग्यता न हो, परतु यह 
सत्य & कि उनमें त्याग की आवश्यक भावना थी तथा स्वधर्म ओर 
स्वसमाज के लिए सतते हुए मृत्यु का आलियन करने की शूरता धी । इस 
व्यक्तिगत वलिदान के अतिरिक्त दम देखते ह किं हमारे समाज मेँ वीरो के 
पूरे के पुरे समूहो ने अपने आपका, जिसे वे योधा का कर्तव्य समञ्लते थे 
कात्रधर्म की मर्यादा बनाए रखने के लिए सामूहिक वलिदान किया । 

-राजपूर्तो का इतिहास इस प्रकार की रोमाचकारी घटनाओं के 
स्प्लिग के प्रकाश से आलोकित हे! चारों ओर क्रूर शत्रुओं से पिरे होने 
ओर आशा की कोई किरण न रने पर ददर वीरता ओर पराक्रम के इन 
अ श्रीलुरुखी समञ्च शत्र ११ 


उत्कृष्ट उदाहरणा ने अपनी माताओं ओर वह्नो, पत्नियों ओर पुत्रियो को 
नौहर की ज्वाला भें कृदते देखा । फिर केशरिया वाना चारणकर अपनी 
चमकती तलवारों के साथ शत्रुसेना में घुस पडे- कभी न लीटने के लिए। 
उन्होने पराजय ओर अपमान के घृणित जीवन की तुलना यें सम्मानपूर्ण 
वलिदान को अधिक अच्छा सम्ना 1 राजपूतों ने पराक्रम ओर आत्म~-बलिदान 
के इन महान कार्यो के दारा हमारे इतिहास मे चकार्चोध तथा विस्मयपूरण 
श्रद्धा उत्पन्न करनेवाला एक पृष्ठ लिख दिया है । अनुपम वीरता के एसे 
ज्वलत क्षण, मृत्यु से खिलवाड करने की एेसी उल्लासपूर्ण वृत्ति विश्व के 
इतिहास मे दुर्लभ हे । यह टीक ही है कि हम ठेसी आत्माओं के विषय यें 
अभिमान ओर आदर की भावना रखे, परतु यह सत्य है कि ये वीर रणेन 
भे भू्यु का एकमात्र विचार लेकर घुसे ये, विजय की इच्छा लेकर नीं 1 चे 
केवल वीरतापूर्णं मृत्यु प्राप्त करने के विचार से प्रेरित धे। 


द्वाविमौ पुरुषव्या सूर्यमण्डलभेदिनी । 
परिव्राड्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हत ।। 
(विदुर नीत्ति १-६द) 
(योगयुक्त सन्यासी ओर रण भ सामना करते हुए मरनेवाला वीर ससार 
भै सूर्यमडल कौ भेदकर एक-सी आध्यात्मिक परमगति को प्राप्त हेते है) 


जव युद्ध के लिए आ्वान होत्ता था, तव राजपूत यीद्धा इसी 
विश्वास से अनुप्राणित हो प्रसन्नतापूर्वक, मृत्यु की तनिक भी चित्ता न करते 
इए शु दल पर धावा बोल देते थे। 
जसी इच्छा, वेसा ही परिणाम । यदि विजय की इच्छ सर्वोपरि टै, 
तो विजय प्राप्त होती हे 1 जो केवल मृत्यु की कामना करता हे, उसे अवश्य 
मृत्यु मिलती है1 जो केवल मृत्यु की आकाक्षा करता हे, उसे यदि ठम 
अमूतेकुड मे भी डल दे, तो वह अवश्य ही उसमे इूवकर मर जाएगा । उसे 
कोई वचा नही सकता 1 कामनाओं को पूर्ण करनेवाले कल्पवृक्ष कै नीचै 
व्यक्ति जो इच्छा करता ६, वह पाता है1 इसी प्रकार योद्धा के 
नाते अपना कर्तव्य पूर्ण करनेवाला वीर जो भी प्रवल कामना करता दे, 
भगवान उत्ते वही वरदान देते हे 1 राजपूत का वलिदान निस्सदेह रीति से 
असाधारण पराक्रम ओर स्वाभिमानी तथा निडर वृत्ति का परिचायक दे, 
परलु साय-ही-साय वह एक गलत ओर आत्मघाती आकाक्षा का प्रतीक है । । 
वह हमारे भारतीय शर्य की गाथार्ज का एक स्मरणीय, परतु दु खद ¦ 
अध्याय हे। ॥ 
श्रीशुखुपी समग्र स्तर ११ {२6६} 


1 
न 4 


प्रतिक्रिया नर्ही, क्या 


कषात्रथर्म की एक गलत धारणा के टी कारण इन वीरो ने यलिदान 
की आकाक्षा लेकर स्वय को नष्ट कर दिया। यष्ट भी एक प्रकार की 
दुर्बलता है । परिस्थितियों की मार न सट सकने के कारण सामूहिक रूप 
से क्रोधावेश मेँ भर जाना ओर उसके वोञ्ञ से नष्ट हो जाना मारा आदर्श 
नहीं हो सकता । इस प्रकार का भावुकतापूर्णं र्वामिमान धारण करनेवाले 
वर्ग में धैसी शात ओर स्थिर सकल्प-शक्ति नीं टो सकती, जो परिस्थितियों 
की किकर्तव्यविमृढ करनेवाली कशमकश मे भी अनुद्धिग्न वनी रटे । केवल 
एेसी सकल्प-शक्ति ही अतिम विनय की ओर ले जा सकती है। एक 
प्रतिक्रियात्मक मस्तिष्क, जो छोटा-सा आघातं होने पर भी सतुलन खो 
यैटता टे, निकृष्ट कोटि का टोता े। एक पशु, जिसमे तर्क करने की शक्ति 
नही 8, केवल प्रतिक्रियात्मक जीवन व्यतीत करता है। उसमे शातिपूर्वक 
सोचने ओर कार्य करने की शक्ति नही होती, जिसके दारा वह प्रतिकूल 
परिस्थितियों पर विजयी ठो सके, परतु बुद्धिमान ओर परिपक्व व्यक्ति केवल 
परिस्थितियों से प्राप्त प्रतिक्रिया से प्रभावित होकर कार्य नहीं करते। वे 
परिरिथति्यो को अपना दास वनाने की दुढ-शक्ति लेकर साहसपूर्वक कार्य 
करते है । मनुष्य चोलकर अपनी स्वय की इच्छा व्यक्त करता ह, जवकि एक 
निष्पाण पहाडी से केवल प्रतिध्वनि निकलती है । कुत्तो के भीकने की नकल 
वच्चे करते है, प्रीढ व्यक्ति नटीं । एक निर्बुद्धि प्राणी दुर्बल प्रतिक्रिया व्यक्तं 
कर स्वय को ही नष्ट कर लेता है। मरना या मारना समञ्लदार व्यक्ति के 
लिए कभी भी आदर्श नदीं हो सकता । उसका दृष्टिकोण रचनात्मक टता 
हे। वह अपने सुविवारित मार्ग, जो उसे अतिम विजय की ओर ले जाता 
ठे, पर श्ुपचाप वढता जाता हे! रेखे ही हमारे आदर्श है, जिन्न विजय 
की आराधना की तथा जीवन का अपना उदेश्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया। 


वास्तविक धर्म 

हमारे एक सर्वोच्च आदर्श श्रीरामं विजय के इस दर्शन के एक 
ज्वलत उदाहरण हे । स्यौ का वथ करना क्षात्रधर्मं के विपरीत माना जता 
है। उसे शत्रु के साथ खुले लङने का अदेश भी है। फिर भी श्रीराम ने 
ताडका राक्षसी का वध किया जर बालि पर पेड के पीठे से प्रहार किया 
क्योकि श्रीराम को दुष्टो का नाश कर धर्मराज्य की पुनस्थापना करने के 
अपने परम कर्तव्य का ज्ञान या। एक स्त्री का वध करना पापपूर्णं है, परलु 
{रन} श्री शुरुवी समग्र खट ११ 


वह सिद्धात राक्षसी के लिए लागू नही किया जा सकता । युद्ध करने की 
विधि भी शन्घु की प्रकृति के अनुसार परिवर्तित हो जाती हे। यही क्षात्रधर्मं 
की सही कल्पना ह ओर श्रीराम मे इसका अनुसरण किया ! उस काल में 
श्रेष्ठ गुरु थे, जो सही धारणा सिखाते ये ओर देसे पराक्रमी शिष्य ये, जो 
उनका अनुसरण करते ये} 


यही स्विति श्रीकृष्ण ओर अर्जुन के विषय मेँ है। महाभारत का 
महायुद्ध प्रारभ टोने के ठीक पूर्व अपने विरोध मे भीष्म, द्रोण आदि 
गुरुजना ओर गुरुओं को खडा देखकर अर्जुन का उत्साह ठ्डा पड गया। 
उसने अपना धनुष फक दिया। उसे भ्रमित ठोते देख श्रीकृष्ण ने यह 
कहकर उसे जागृत किया- (तुम्हारा नाम ही विजय नहीं हे । तुम्हारा कर्तव्य 
रणकषन मेँ विजय प्राप्त करना है ! फिर स्वय को तुम इस प्रकार वरयो भ्रमित 
करते ठो? तुम्हारा सर्वपरमुख कर्तव्य अयर्म तथा उसके समर्थको, चदे वे 
कोई भी क्योन हो, को नष्ट कर साधु तथा न्यायी पुरुपों का वर्चस्व 
प्रस्थापित करना ट 

युद्ध के वीच जव कर्ण कीचड मेँ फंसे हुए अपने रथ के पिये को 
निकालने के लिए उतरा, तव श्रीकृष्ण ने उसपर वाण छोडने का अर्जुन को 
अदेश दिया। कर्ण ने अर्जुन से यट कठकर घर्म की दुहाई दी कि नि शस्त्र 
ओर विना रथवाले प्रतिपक्षी पर प्रहार करना अधर्म है । तव योगिराज 
श्रीकृष्ण गरजकर वोले, “अरे कर्ण। तुमने आज तक धर्म के कौन-से 
आदेशो का पालन किया 8, जो आज तुम हमे धर्म की शिक्षा देने चले हो? 
येम्ारा धर्म करटौ गया था, जव तुम सवने नि शस्त्र वालक अभिमन्यु को 
पेर लिया ओर उसकी निर्लज्जतापूर्वक हत्या कर दी थी? तुम्हारा धर्मं करो 
अदृश्य हो गया था, जव तुमने एक निस्सहाय स्त्री द्रोपदी का खुली सभा 
भे अपमान किया था? भँ एक ही धर्म की रक्षा करना जानता रं ओर वट 
है धर्मराज ॥ चकि श्रीकृष्ण ने यह सही दृष्टिकोण रखा था ओर इससे 
अर्जुन की सकल्प-शक्ति को दृढ बनाया था, इसीलिए वह युद्ध मे लड सका 
ओर धर्म के पक्ष को विजयी वना सका। 


विजय की इच्छाशक्ति क्छा तत्वज्ञान 
तत्त्यज्ञान रहा हे अधर्म की शक्तियों पर धर्म की शक्तियो की विजय 


का, जिसकी शिक्षा सहस्राव्दरयो से दी गई हे ओर जिसके अनुसार आचरण 
किया गया हे। जज भी पाप की दानवी शक्तियो, विश्व-सहारक्र श््रास्् 
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लेकर विश्च के रगमच पर शान के साथ चलती दिखाई देती है ओर 
मानवता के भविष्य के लिए सकट उत्पन्न कर रही है । हमं केवलं अपने 
तत्त्वज्ञान, जो हमारी विजय की इच्छा-शक्ति को दढीभूत करता है, के ही 
बल पर समस्त ससार को अधर्म की इस नई चुनीती का सामना करने की 
प्रणा दे सकते है । करई वार पश्चिम के सुविख्यात विचारक भी भविष्य के 
सवध मे निराश हो जाते है । उदाहरण के लिए वेड रसेल, जो पष्िचिम के 
एक बडे दार्शनिक माने जाते है, नै साम्यवादी शक्तियों से सघर्पं की अवस्था 
मँ आणविक महाविध्वस की सभावना उपस्थित देखकर कडा (मरने की 
अपेक्षा हम लाल (साम्यवादी) ठो जर्ण” यह कैसा दार्शनिक हे, जो पौरुष 
का नरह, निराशा का उपदेश देता है। 


वास्तव मे साम्यवादी यही चाहते हैँ कि उनके आक्रमण के प्रति 
मानसिक विरोध समाप्त हो । हमारे तत्त्वज्ञान ने ओर हमरे विचारकों ने तो 
अधर्म की शक्तियो के विरुद्ध सर्प में निराशा का उपदेश कभी नहीं दिया । 
अधर्म की शक्तियों पर धर्म की शक्तियो की अतिम विजय का विश्वास हमरि 
रक्त भे टृढमूल हे। राक्षसो का नाश करना ओर मानवधर्म का साप्रान्य 
स्थापित करना अति प्राचीनकाल से हमारी परपरा रही है । वस्तुत मनुष्य 
का वास्तविक पुरुपत्व राक्षस के ऊपर अपनी श्रेष्ठता प्रस्थापित करने मँ 
है। क्या ठम नरी जानते कि अपने प्रारभिक दिन मे मनुष्य जगली शिकारी 
जानवरों, यद्यपि वे शारीरिक दृष्टि से कठी अधिक भयानक ओर शक्तिशाली 
थे, से परास्त नीं हुआ? उसने उन्हे जीत लिया ओर अपनी श्रेष्ठता 
प्रस्यापित की। साम्यवादी भी आज विनाश की भीषण शक्त्यो से सपन 
दिखाई दे सकते है, परतु मनुष्य में अतजति अच्छा की शक्ति कीं अधिक 
प्रवल है, जो दुष्ट शक्तिर्या को अवश्य एक दिन पराजित कर देगी । 
मानव-इतिहास का सही अध्ययन यही वताता & ओर दर्शन के हमारे 
प्राचीन आ्वार्यो ने भी हमें यही शिक्षा दी है। 
अत हम अपना सपूर्णं ध्मान ओर शक्ति अधर्म की शक्तिम पर 
विजय प्राप्त करने के अतिम लक्ष्य पर केंद्रित कर उस मार्गं पर चलने का 
निश्चय करे । धर्म की शक्तियों की अतिम विजय की कसीटी पर हमको 
वायत अच्छे या बुरे लगनेवाले प्रत्येक कार्थ की परीक्षा करनी चाहिए 
केवल वही अच्छा ओर सराहनीय ै, जिसके दारा पुण्यात्मा्ओं ओर 
यमत्माओं को विजय प्राप्त होती है 1 विजयी व्यक्तियों ओर महापुरुों के 
उदाहरण तथा शिक्षा अपने सहो स्वरूप मेँ विजय की आवश्यक सकल्प-शक्ति 
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की हमे प्रेरणा दे सकती है ओर धर्मस्थापना के, अर्यात्‌ सारे ससार में धर्म 
की प्रतिष्ठापना, जो युगो से हमारे राष्ट्रीय जीवन का उदेश्य रहा 8, के 
मार्गमे वे हममे सटी विवेक जागृत कर सकती हे! 


स्थि 


६ विजय के लिए असुचित उपाय 


विश्वासघात 


लोगों का कटनाष्ट कि चीन द्वारा हमारे देश पर आक्रमण २० 
अक्तूबर १६६२ से ही हज हे। यद्यपि हमारी सरकार तो चीन के इस 
आक्रमण पर अकस्मात सहसा जागी-सी प्रतीत होती हे, फिर भी चीन का 
यह ताजा अतिक्रमण अनपेक्षित कदापि नदीं है । जव चीन ने तिव्वत पर 
आक्रमण किया ओर वटौ वलात्‌ कव्ना कर लिया धा, तभी यह स्पष्ट हो 
चुका धा कि हमारे प्रति चीन के इरदे सदूभावनापूर्णं नहीं टै ! एक ओर 
रूम ओर दूसरी ओर समुद्र से धिरे चीन को अपनी विस्तारवादी भूख के 
लिए निर्वल स्थान तिव्वत ही दिखाई दिया । अग्रजो ने भारत ओर चीन के 

वीच एक “सघात-सट राज्य" (वफर स्टेट) के नाते तिव्वत का स्वतत्र 
अस्तित्व यनाए रखा था, कितु अग्रजो दारा सपादित इस कार्य को नष्ट 
करने के उत्साद मे हमारे वर्तमान सत्ताधारियों ने तिव्वत पर चीन की 
भमुसत्ता स्वीकार कर ली । अव चीन हमारे भू-प्रदेश में घुस पडा, उसने 
हमारे क्षेत्र की १२००० वर्गमील भूमि अवैध रूप से हथिया ली । इस तथ्य 
को हमारे नेताओं ने ही स्वीकार किया हे। इन घटनाओं ओर तर्यो के 
प्रकाश मे हम चीन पर विश्वासघात करने का दोप लगा, यह कटिन ठै । 
वर्पो सरे हमारे देश की ओर चीन की कार्यवाहियो खुले रूप से शत्रुता की 
री है। 

इस वर्तमान सकट का मुकाबला करने के लिए प्रभावी उपाय-योजना ` 
सोच सकने के पूर्वं ह्मे अपने मस्तिष्को को पूर्व-निर्थारित विचा के जालं 
से साफ कर लेना होगा ओर शत्रु के वास्तविक स्वभाव तया उसकी 
तैयरि्यो की व्यापकता का ठीक-टीक निर्थारण करः लेना होगा। 


॥ 
श्ी्ुरणी समश्च स्र ११ {२०३} । 


॥ 


पूर्व चेतावनी कमी ठवेच्ा वधी धरु 


सवसे पटले ध्म यष्ट ध्यान मेँ रखना गा कि चीन सदासे 
विस्तारवादी देश रहा टै । यट उसके रक्त मेँ टै। उेढ सी वर्षं से अधिक 
काल पूर्वं नेपोलियन ने सावथान करते हुए कष था- “स पीले दित्य को 
न उरने दो, अन्यथा यह मानवता के लिए एक गभीर सकट सिद्ध होगा ॥ 
सत्तर वर्प पूर्व स्वामी विवेकानद ने विशेष रूप से सावयान किया था- 
“अग्रेजों के भारत छोडने के पश्चातु शीघ्र ही चीन भारत पर आक्रमण 
करेगा॥ 

हम सघ के लोग भी आट वर्थ से स्पष्ट शब्दों मेँ सावधान करते 
आ रहेये कि चीनने हमारे देश के सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्णं कितने 
ही स्थानं पर अतिक्रमण किया हे! उस समय कोई हम पर विश्वास करने 
कौ तैयार नहीं था। एक प्रमुख अग्रेजी दैनिक पत्र के सपादक ने तौ यहो 
तक कटा कि हम एक पागल की तरट वात करते है । अव हमारे नेता 
कटते है कि उनपर यह आकस्मिक आघात हुआ हे। 


अव तो चीन के विस्तारवादी रक्त के साथ-साथ साम्यवाद का 
नशा भी हे, जिसकी विचारधारा अत्यत आक्रामक, विस्तारवादी ओर 
साम्राज्यवादी होती हे। इस प्रकार साम्यवादी चीन दौ आक्रामक प्रवृत्तियों 
का विस्फोटक सम्मिश्रण हे, जो इस कहावत को चरितार्थ करता हे- अपि 
च कपि कापिशायन मदमत्त (एक तो वानर दूसरे मदिरा पिए हए)। जत 
यदि ठम कम्युनिस्ट चीन की इस आमक वृत्ति को केवल उसकी जातीय 
प्रकृति का लक्षण ही मानते रहेगे ओर उसकी वर्तमान साम्यवादी विचारधारा 
को प्रमा भी उसका कारण है- रेसा नदीं मनिंगे, तो हम अपने कौ भ्रम 
मे रखते हुए उसका सामना करने की अपनी तैयारी मेँ गलत पग उटर्पैगे। 


षीले सकट व्छा स्वरूप 


कुछ लोग कहते है कि चीन का यह आक्रमण ईश्वरीय वरदान” 
है, “आवरण से ठका आशीष हे, जिसने हमारे लोगो को रष्ट्रीय एकता मेँ 
आबद्ध कर दिया हे । निस्स्देढ लोगो ने समय की पुकार का उत्तर अत्यत 
उत्तमत्ता से दिया हे ओर शु को खदेडने के लिए अविचल निश्चय के साथ 
एक पुरुप के समान खडे हयो गए है, किल वे नीं जानते किं अपने इस 
निश्चय को किस प्रकार व्यक्त करं जर उन्टे करना क्या है? जैसा वे 
अग्रजो से सघर्षं करते हए किया करते थे, उसी प्रकार उरन्होनि जुलूस 
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निकाले, भदर्थन किए, पुतले जलाए ओर प्रस्ताव पारित किए ) कितु रमँ यह 
वात्‌ भक्ती प्रकार समञ्मनी चारि कि यष शतु, जिसका सामना टम इस 
समय कर रे है, नितात भित्र प्रकार काट)! अग्रज सभ्य लोगधे, जो 
सामान्यतया कानून का पालन कस्ते थे, कितु चीनी बति एक भिन्न प्रकार 
फी समस्या हि। उन्म सीजम्य, दया अथवा मानव-जीवन के प्रति सम्मान 
जैसे सामान्य मानवोचित गुणों तक का अमाव टै } तथ्य यट टै किएक चार 
माओ-त्ते-तुग ने रपष्ट रूप सै अपनी यद इच्छा व्यक्त कीयी करिव 
ससार भ एक ठेसा युख देखना वाप्ता ?, जिसमे सभी आधुनिक आणविक 
अन्तरो का पूर्णं ओर युलकर प्रयौग छे । उसका तर्कं धा कि अमरीको, रूल 
तथा गूरोप के अन्य समी देर्णो के अधिकतर जनो का पूर्णं विनाशी 
भाएया} यदि उस उपद्रव म चातीस करोड चीनी समाप्त हो गए, तव भी 
सत्तार पर शासन फृरने फे लिए उनके पास पच्चीस करोड यै रेने! 
उनके लिए यट अत्यत्त सायारण तर्क टै । उने मानव-जीवन की हानि की 
कोई चिता नली ट! उनके लिए यष्ट धास के समानि, जो काटी जाती 
ओर पुन लमा जाती रै) कोरिया मे भी यलो अनुमव भा धा। जववे 
आक्रमण करते हे, तव सैनिक एक के वाद दूसरे रेले कौ तरह अति है! 
जव एक सैन्य टुकडी समाप्त कर दी जाती ह, तो उत्तके स्थान पर दूसरी 
लेगादी जाती है) 
कटा गया हे कि भनुप्य मैसा भोजन करती है, वैसा टी लो जाता 

है! चीनि्यो के निए कला जाता टै कि वे द्विपा मे मनुष्य कौ नहीं खति 
तथा चतुष्पादो मँ केवल येज को ही ष्ठोडते टि । वे चष, विल्ली, सुअर, कुत, 

सोप, तिल्य आदि सय क्छ खा लेते है! रेते लोगों से यह आश न 
की जा सकती कि उनम मानवोचितत गुण गि । अत जो कलत सुसम्य 
अग्रेजों के विरुद्ध प्रयोग ये लाई गई थी, उसे चीनिरयो के साय व्यवहार मँ 
लाने सै कोड लाम नीं । न्दे "घोखेवाज^ ^अधम" आदि कंकर उनको 
दोपदेनेते भी कौई लाम नदीं । इस प्रकार की गालिरयौ दुर्बलो दारा व्यक्तं 

अभिशाप माने छोती है, जो धूते के वदने मेधसा नहीं मार पत्ति, अत्त 

अपने शतु कौ माली देकर अपने मन कौ समा लेते टै) ट्म रसे 

निम्नकोदि कै विचारे के वशीभूत नह लेना चादि! 

षद यह भी स्मरण गहे कि आज सपू चीन एक सभास्म शिविर 

है| प्रत्येक वयस्क शस्त्रास्न चलाने रे प्रशिसितं है! उनके शस्मरस्न हमसे 

भरेषठतर ट । उनके नेता गत कड शताच्दि्यो से भी अधिक कान से लगातार 
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रमूनी युद्ध के वातावरण मे पैदा हए ओर पले है । फिर भी टम इन प्रतिकृल 
त्यो को टीक कर सकते है, यदि मन लगाकर दटतापूर्वक सहो दिशा मेँ 
प्रयास करने के लिए अगि वदे। 


इच्छाशक्ति दृढ बना 


एक राट्रव्यापी सुनिश्चित एव सगटित प्रयास के लिए सवसे पहली 
आवश्यकता है फीलादी आकाक्षा की! एक लवे ओर कटु संघर्य की 
सभावना टै । कष्टों एव वलिदानों के लिए हम सभी का आद्वान होगा । टम 
सभी इन कटिनादूरयो का सामना दृढता एव प्रसत्रता के साथ कर । इसमे 
कोई सदेह नहीं कि अपनी मातुभूमि के लिए उपासना की जो भावना हमारे 
हृद्यो भँ इतने समय से सुप्त रूप सै पडी हुई 8, वह अव उदीप्त होगी 
तेया स्वार्थ एव ईर्ष्या के धने अधकार को वहिष्फरत करेगी । रा्रीय सुरक्षा 
कोप में दान देने के लिए इतने लोग आगे आ रहे हं कि उन्हें देखकर 
प्रोत्साहन मिलता है। मे आशा करता हू कि अधिकाधिक लोग इससे भी 
अधिक देगे। शारीरिक दुष्टि से योग्य सभी व्यक्तियों को सेना में सेवा करने 
कै लिए उद्यत रहना चाहिए तथा उनकी माताओं को इस परीक्षा मे उन्हे 
आशीर्वाद देकर विदा करना चाष्टिए । जव माभारत-युद्ध के पूर्व पर्चो 
पाडव अपनी माता वती से मिलने गए तव उसने यह कहते हुए उन्हं 
आशीर्वाद दिया कि तुम सव युद्ध मेँ जाओ ओर अपनी सपूर्ण शक्ति इस 
धर्मयुद्ध मेँ लगा दो, क्योकि इसी अवसर के लिए क्षनाणी पुर्न को जन्म 
देती हे ॥ इस समय भी प्रत्येक माता को इसी प्रकार के पराक्रम की जाग्रते 
करनेवाले ओजस्वी भाव व्यक्त करने चादि । 

यह स्मरण रहे कि आधुनिक युधो मे एक सपूर्णं राष्ट्र दूसरे सपूर्ण 
राष्ट्र से युद्ध करता है । उसमें सभी का योगदान होना चाहिए ये युद्ध 
कफैवल सेनाओं मे हठी नहीं हुआ करते ह । प्रत्येक व्यक्ति, यैज्ञानिक एव 
उद्योगपति से लेकर श्रमिक एव कृषक पर्यत सभी को राष्ट्र के प्रति समर्पण 
की भावना से परिश्रमपूर्वक अधिकाधिक कार्य करना होगा तथा वैयक्तिक 
एव दलीय इग ओर अधिका के अन्य सभी विचारों को इस काल के 
लिए अलग रखना होगा। 


नैत्ुत्व पशीश्ा पर 


दूसरी आवश्यकता डे एक ठेते नेतृत्व की, जिसके सकल्प मँ व्र 
{३०} श्रीश्ुरुषी समद्र शठ ११ 


कै समानं दढता ले, जो वर्तमान सकट मे भोति के कोरण शातिवार्ता कै 
लिए नश्ुके। कितु हमारे कछ चोटी के नेता शाति की भावनाजं से इतने 
विवेकश्रष्ट हौ गष हि कि युद्धवदौ के लिए चीनि्यो की घोषणा मान से हो 
उनके पैर उखड गणए र । वे सोचते हे कि किमी भी मृल्य पर शाति योल 
ले लेनी चारिए! किसी भी मूल्य पर शाति को मोल लेने" की इस प्रवृत्ति 
ॐ कारण % वर्ष पूरव टमारे देश का विभाजन हुआ धा ¦ उसके पश्चात्‌ भी 
इ परवृत्ति के कारण हमने एक -तिदाई कथमीर भौ खोया अव वैसवाडी 
जा रह है। वर्तमान सकट म कम से कम अतीत के इन दु खद प्रसगो की 
शिक्षओं से ठमारी ओं खुले जानी चाषटिए्‌। 
अतएव जनमत को शिजित ओर सचालित कर समाज की सामूहिकः 
क्छ को जागृत करना टमारा कर्तव्य है, जिससे कि हमारे मेतागण 
भक्राताजं से कोई अपमानजनकः समन्नीता न कर सके! श्रु को तिव्यत 
से निकाल कटर किए विना युद्धवदी स्वीकार करना सामरिकः दुष्टिसै 
भगकर्‌ भूल लेगी! कश्मीर यें युद्धवदी का जो अनुभव हुआ है, चह हमारे 
लिए प्त चेतावनी होनी चाटिए्‌। समय से पूर्व युद्धवदी एमारी सेना एव 
जनता का केवल उत्साह भग करेमी । वास्तव मे इससे उनके महान वलिदान 
र्थं हो जाये ! यदि ठमारे नेता राष्ट्र के सर्प को आवश्यकतानुसार 
पत्रता से नहीं चला सक्ते, तो उन्हे चाटिए कि दरृढतर तत्तव से निर्मित 
तो के लिए स्थान खाली करे । प्रतिभा ओर मेधा शक्ति पर कृ व्यक्तियों 
का ती एकाधिकार नहीं होता, चाहे वे व्यक्ति वर्तमान काल के कितने ही 
प्रभावशाली तथा लोकप्रिय क्यो न दो) योद्धाओं की अमर जति की 
अता भारत मे पराक्रमी एव सामर्थ्ययान नेताओं का अभाव कभी नीं 
रा । 


श्न उपनी ओर से पीठे हटना ओर प्रयत्न का रेयिल्य कभी 

न नही कर सकते! यदि त्म चीनियो को अपने भरू-पदेश पर जपे रहने 

त रम उने स्वस्य दने का समय तया ओर अधिक विम्तार के किष 

एक आयार प्रदान करते हे । इससे भविष्य के लिए हमारे राष्ट्र कते सुरक्षा 

सकट मे पड़ जाएमो । इसलिए हम सवना यह कर्तव्य है कि इस निर्णायक 

समय पर यह देखते रहे कि हमारे नेता फिसल न जाँ । टम उने सावघान 

करते हए सादस देते रह, जिससे कि वै अपने महान देश के सम्मान एव 
शस्ता की रक्ता के लिए पयक्मी पुरुषो को मति वर्य करे । 


श्रीशुर्षी समब्र खड १५ {३०७} 


"श्तु कमी घात-नीति से अवधान 


चीनिर्योँ दारा युद्धवदी की घोषणा से हमारे देश की जनता पर हए 
उत्साह-भग के परिणाम को दृष्टि मेँ रखते हुए इस प्रकार सावधान करना 
ओर भी अधिक आवश्यक हो गया है ! शन्तु की यह चाल है कि ठमर्मे चूटी 
सुरक्षा की भावना निर्माण कर उत्साह को ठडा करते हूए हमारे युद्ध-प्रयत्नो 
कफो शिथिल कर दे ओर हमे असावधान पाकर ओर भी अधिक शक्ति से 
पुन आक्रमण कर सपूर्ण देश पर अधिकार कर ले। 


एक अन्य वात भी ह, जिसका प्रभाव हमारे लोगों कं मनोधैर्यं पर 
विपरीत होता है 1 अव तक सुरक्षा-प्रयत्नों के लिए हम जो कुछ कर रटे, 
वह धन-सग्रह मान्न है। आरभ में लोगों ने स्वयस्पूर्ति व स्वेच्छा से धन 
दिया। यह अच्छा था, क्योकि इससे देशप्रेम की इच्छाशक्ति को जगाने एव 
मूर्तं खूप मे प्राप्त कराने मेँ सहायता ही हई, कितु वाद में सरकार ने यह 
धन एकन्न करने का कार्य अपने हाथ मे ले लिया। जन-उत्साह का प्रथम 
आवेश ठ्डा भी हो रहा हे। सपर्ण देश से निश्चित ओर विश्वसनीय 
सूचना प्राप्त हो रही ह कि जनता से धन प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक 
तत्र द्वारा सभी प्रकार के दवाव डाले जा रहे ्। यह एक प्रकार से अवेध 
धनापहरण से कम नहीं है। जव सरकार इस प्रकार से दवाव डालने की 
युक्तियों पर उतर आती है, तो जनता के यह सोचने की संभावना रहती 
हि कि “यदि हमें इस प्रकार धमकाया जा रह्म है, तो हमारे अपने शासन 
ओर विदेशी शासन मेँ अतर क्या र्य? इससे लोगों की स्वयस्फूर्तता नष्ट 
होकर उनका उत्साह भग होगा। 


वास्तविक मितव्ययिता 

यदि. ठम वास्तव में अपने आर्थिक साधनों को जुटाने का गभीरता 
से विचार कर रटे हे तो उसके लिए अन्य स्वस्थ उपाय है । प्रथम वात तो 
यह हे कि सकटकाल घोपित हो जाने से अव हरमे कुछ काल के लिए राज्य 
विानमडलों को भग कर देना चादिए । इससे करोडीं रुपए वार्पिक की 
वचत होगी। कद्र मे एक दृढ निर्वाचित ससद जनतत्र की मगो की 
भली-भति पूर्ति कर सकती । दूसरे, मद्य-नियेय कानून को समाप्त करो। 
इसका अर्थं मद्य की बुराइयों को न्यून समञ्ना कदापि नटी टै। इसके 
विपरीत मदिरा के दैत्य को गहरा याड देना चादिए इस विषय मे दौ मत 
नटीं य सकते, कितु मद्यनियेय की इस वर्तमान नीति ने अन्य अनेक 
{न्स शरीशुखखी सम्म खठ १9 
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स्रामानिक बुराञ्यो कौ जन्म दिया है, जो अव तक मारे देश यें नी धी। 
मधासक्त लोगो को मच्च विपुल मात्रा में प्राप्त टोता 8, कितु उसके लिए 
उने अवैय उपाय अपनाने पडते है! फिर देसे लोग भी हे, जो यह अथैष 
व्यापार चलति ह ओर उसमे सद्ययक होता हे भ्रष्टाचार अधिकारि्यो का 
सूरण चर्म, जो इस नियेध के द्वारा लाभान्वित टोता ह । वास्तविकता यह 
है कि निहित स्वार्थोवाले ये ही व्यक्ति मच-निषेय को चालू रखना चाहते 
है। यदह जनता की भैतिकता को नष्ट करता डे! यहो चह नैतिक पम है, 
मिस्षके कारण टम कहते ह कि “नियेय समाप्त करो ॥ शिक्षा एव मनोरजन 
की स्वस्थ आदतों तथा सस्काते दारा हम इस मद्यपान की चुराईको दूर 
कर सकते है, कानून चनाने से नी ! इसके दारा सरकार को राजस्व की 
अच्छी जाय भी टेगी। 


इस आपत्कालीनें अवस्था का सामना करने के लिए जिनं विशालं 
साघनें की आवश्यकता £, वह भी प्रत्येक कत्र मेँ जितना भी अधिक से 
अधिक सभव ठो, मितव्ययिता करके टौ जुटाए जा सकते हे! कितु दुर्माग्य 
से आज टमारे देश के उत्तरदायी व्यक्तियों को मितव्ययित्ता सवसे छोटा गुण 
प्रतीत होता हे। हँ, निस्संदेह सामान्यजन को वे मितव्ययता का उपदेश देते 
है। किन्तु वे स्वय जिस प्रकार से फिगूलखयीं करते हे, उससे कोई भी यट 
समञ्चेगा कि वास्तव में चे इस वात कौ अल्प मात्रा ये भी अनुभव नहीं 
करते कि देश के सामने कोई भयकर सकट भी हे! वे तो अपनी वर्तमान 
सत्ता की कुर्मि को मजवृते करने मे, आतरिक स्पराओं मे, अपने ही 
अनचहे साथियो को निकालने ये ततथा इसी प्रकार की अन्य धुद्रताओं मँ 
इतने व्यस्त टे कि देश की सुरक्षा के अपरिहार्य मत्व की सुदृढ तैयारी 

वातो पर विचार करने के लिए उनके पास समय दी नडी है) 


आलोचना का स्वात्‌ 


जव हम यह सव वाते कहते ट, तो हमारे वडे नेता हमे सावधान 
करते है किः इस सकटकाल नें टये उनकी आलोचना करने से विरत होना 
चषिए 1 हम यह समञ्लने ये असमर्थः है कि प्रामाणिक देशभक्ति की भावना 
से की गर आलोचना से उन्टे ययडाना क्यों चाहिए? कया वे हमसे केवल 
यही जाणा करते टे कि उनके सभी कार्यो को शतप्रतिशत ठीक मान लिया 
कर? कया देसी चापी देशित ने होगी? यदि उनकी सभी नीतिया जर 
कर्यं ठीक हि, तो दूसरों को उनकी आलोचना का अवसर ही नर्द मिलेगा। 


श्री शुरु समन्र खड 99 {न्ध} 


शत्रु की घात-नीति से सावधान 


चीनिरयो द्वारा युद्धवदी की घोषणा से हमारे देश की जनता पर हुए 
उत्साह-भग के परिणाम को दृष्टि मेँ रखते हुए इस प्रकार सवेधान करना 
ओर भी अधिक आवश्यक हो गया है! शतु की यह चाल है कि हममे यूटी 
सुरक्षा की भावना निर्माण कर उत्साह को ठडा करते हुए हमारे युद्ध-प्रयत्नों 
को शिथिल कर दे ओर हये असावधान पाकर ओर भी अधिक शक्ति से 
पुन आक्रमण कर सपूर्ण देश पर अधिकार कर ले। 


एक अन्य वात भी हे, जिसका प्रभाव हमारे लोगों के मनोधैर्यं पर 
विपरीत होता है। अव तक सुरक्षा-प्रयत्नों के लिए ठम जो कुछ कर रदे, 
वह धन-सग्रह मान्न है । आरभ मे लोगो ने स्वयस्फूर्तिं व स्वेच्छा से थन 
दिया । यह अच्छा था, क्योकि इससे देशप्रेम की इच्छाशक्ति को जगाने एव 
मूर्त खूप में प्राप्त कराने मेँ सहायता ही हुई, कितु वाद मेँ सरकार ने यह 
धन एकत्र करने का कार्य अपने हाथ मँ ले लिया । जन-उत्साह का प्रथम 
आवेश ठ्डा भी हो रढा हे! संपूर्णं देश से निश्चित ओर विश्वसनीय 
सूचना प्राप्त हो रही है कि जनता से धन प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक 
तत्र दारा सभी प्रकार के दवाव डाले जा रहे हे । यह एक प्रकार से अवैध 
घनापहरण से कम नीं हे ! जव सरकार इस प्रकार से दबाव डालने की 
युक्तिरयो पर उतर आती ट, तो जनता के यह सोचने की सभावना रहती 
है कि “यदि हे इस प्रकार धमकाया जा रहा है, तो हमारे अपने शसन 
ओर विदेशी शासने मेँ अतर क्या रहा?” इसने लोगो की स्वयस्पूर्तता नष्ट 
होकर उनका उत्साह भग होगा । 


वाघ्तविक्छ मितव्ययिता 


सदि हम वास्तव मे अपने आर्थिक साधनों को जुटाने का गभीरता 
से विचार कर रढे है तो उसके लिए अन्य स्वस्थ उपाय है प्रथम वात तो 
यह ठे कि सकटकाल घोषित हो जाने से अव हरमे कुछ काल के लिए राज्य 
विधानमडलों को भग कर देना चाहिए । इससे करोडों रुपए वार्षिक की 
बचत होगी! कद्र मे एक दृढ निर्वाचित ससद जनतत्र की मग की 
भली-भाति पूर्तिं कर सकती हे । दूसरे, मद्य-निषेध कानून को समाप्त करो। 
इसका अर्थं मद्य की बुराइयों को न्यून समना कदापि नटीं है । इतके 
विपरीत मदिरा के दैत्य को गहरा गाड देना चाहिए, इस विय मेँ दो मत 
नहीं हो सकते, कितु मदनिघेध की इस वर्तमान नीति ने अन्य अनेक 
{रस्‌} श्री शुरुखी समन्न खड ११ 


सामाजिक बुराइयों को जन्म दिया है, जो अव तक ठमारि देश मेँ नदीं थीं 
मद्यासक्त लोगो को मद्य विपुल मात्रा मँ प्राप्त होता है, कितु उसके लिए 
उन्हें अवैध उपाय अपनाने पडते है1 फिरसे लोग भी रै, जो यह अवैध 
व्यापार चलाते है ओर उसमे सह्ययक रीत्ता हे भ्रष्टाचारी अधिकारियों का 
सपूर्णं वर्ग, जो इस निपेथ के दारा लाभान्वित होता है \ वास्तविकता यह 
हि कि निहित स्वार्थोवाले ये ही व्यक्ति मद्य-निषेध कौ चालू रखना चाहते 
है। यह जनता की रैतिकता को नष्ट करत्ता है। यही वह नैतिक पक्ष दै, 
जिसके कारण हम कटते £ कि ननिषेध समाप्त करो ८ शिक्षा एव मनोरजन 
की स्वस्य आदत तथा सस्कासे द्वारा टम इस मद्यपान की बुराई को दूर 
कर खकते ह, कानून वनाने से नदीं । इसके दारा सरकार कौ राजस्व की 
अच्छी आय भी होगी) 


इस आपत्कालीन अवस्था का सामना करने के लिए जिन विशाल 
साधनों की आवश्यकता हे, वह भी प्रत्येक क्षेत्र मे जितना भी अधिक से 
अधिक सभव हो, मितव्ययिता करके हो जुदए जा सक्ते है । कितु दुर्माग्य 
से आज हमारे देश के उत्तरदायी व्यक्तियों को मितव्ययिता सवे छोटा गुण 
प्रतीत होता हे। हौ, निस्सदेह सामान्यजनः को वे मिततव्ययता का उपदेश देते 
है) कितु वे स्वय जिस प्रकार ते फिञूलखची कर्ते टै, उसे कोई भी यह 
समञ्ञेगा कि चास्तव में ये इस वात को अल्प मात्रा मे भी अनुभव नहीं 
करते कि देश के सामने कोई भयकर सकट भी हे। वे तो अपनी वर्तमान 
सत्ता की कुर्सिर्यो को मजबूत करने मे, आतरिक स्पर्ददाओं मे, अपनेटी 
मनवे साथियो को निकालने में तथा इसी प्रकार की अन्य क्ुद्ताओं में 
इतने व्यस्त है कि देश की सुरक्षा के अपरिढार्य महत्व की सुदृढ तैयारी 
नैसी वातो पर विचार करने के लिए उनके पास समय दी नटीं है 


आलोचना क्छा स्वागत 

जय हम यह सव वातं कहते टे, तो हमारे चडे नेता टमं सावधाने 
करते है कि इसन सकटकाल मे ट्म उनकी आलोचना करने से विरत होना 
चाहिए 1 हम यह समञ्लने मेँ असमर्थ हे कि प्रामाणिक देशभक्ति की भावना 
से की गई आलोचना से उन्हे घवडाना क्यो चाहिए? क्या वे हमसे केवल 
यही आशा करते छ कि उनके सभी कार्यो को शतप्रतिशत ठीक मान लिया 
करे? क्या ठेसी चापलूसी देशित े होगी? यदि उनकी सभी नीतिया ओर 
कार्य टीक हे, सो दूसरों को उनकी आलोचना का अवस्तर ही नही मिलेगा । 
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शत्रु की यात-नीति से सावधान 


यीनिर्यो द्वारा युद्धवदी की घोवणा से हमारे देश की जनत 
उत्साह-भग के परिणाम को दृष्टि मँ रखते हुए इस प्रकार सावधा 
ओर भी अधिक आवश्यक ठो गया हे। शत्रु की यह चालटैकिह 
सुरक्षा की भावना निर्माण कर उत्साह को ठ्डा करते हुए हमारे युद 
को शिथिल कर दे ओर हमें असावधान पाकर ओर भी अधिक 
पुन आक्रमण कर सपूर्ण देश पर अधिकार कर ले। 


एक अन्य बात भी है, जिसका प्रभाव हमारे लोगो के मनो 
विपरीत होता है। अव तक सुरक्ा-प्रयत्नों के लिए हम जी कुुछठ कर 
वह धन-सग्रह मात्र हे! आरभ में लोगों ने स्वयस्पूर्तिं व स्वेच्छा 
दिया । यह अच्छा था, क्योकि इससे देशप्रेम की इच्छाशक्ति को ज 
मूर्त ख्प में प्राप्त कराने मै सहायता ही हई, कितु वाद ये सरका 
धन एकत्र करने का कार्य अपने हाथ में ले लिया। जन-उत्साह 
आवेश ठ्डा भी दहो रहा हे। सपर्ण देश से निश्चित ओर 
सूचना प्राप्त हो रही हैँ कि जनता से धन प्राप्त करने के लिए 
तत्र द्वारा सभी प्रकार के दवाव डाले जा रहे £! यह एकं प्रका" 
धनापहेरण से कम नहीं है । जव सरकार इस प्रकार से दवाव 
युक्तियों पर उतर आती दै, तो जनता के यह सोचने की सः 
है कि "यदि हें इस प्रकार धमकाया जा रहा है, तो हमारे 
ओर विदेशी शासन में अतर क्या रहा?" इससे लोर्गो की स्वः 
होकर उनका उत्साह भग होगा ! 


वास्तविक मितव्ययिता 


यदि हम वास्तव मेँ अपने आर्थिक साधर्नो को जुटः 
से विचार कर रटे है तो उसके लिए अन्य स्वस्थ उपाय है । 
यह हे कि सकटकाल घोपित दये जाने से अब ठे कुछ काल 
विथानमडलों को भग कर देना चादिए । इससे करोड रुपः 
वचत होगी। कद्र मे एक दुढ निर्वाचित ससद जनतत्न क 
भली-भौति पूर्ति कर सकती हे । दूसरे, मद्य-निपेथ कानून को सम 11 
इसका अर्थं मद्य की बुराइयों को न्यून समञ्जना कदापि नदीं दे । _ 
विपरीत मदिरा के दैत्य को गहरा गाड देना चाहिए, इस विषय मे दौ । 
नटी हो सकते, किनु मदनिपेथ की इस वर्तमान नीति ने अन्य अ 
{ण्य श्रीशुख्ती समब्र खठ 


जो व्यक्ति देश के कर्णधार हे, उन्ठे इस प्रकार की अप्रजातान्निक 
वाते बद करनी चाहिए । युद्ध मे रत नेतृत्व क लिए यह अयोग्य होगा । वे 
अपने को राच््रीय नेता समरे, एक टी दल का नेता नी । हम अपने को 
यह चात पन स्मरण दिला कि हमारा सवका एकमात्र शल चोन है तथा 
पारस्परिक विरो, सदेह एव स्पर्था के वशीभूत हो जाना हे श्रोभा नी 
देता। हम आशा करं कि हमारे सभी नेता जनता के मनोधैर्यं का निर्माण 
करनेवाले सभी मामलों मे अपना उदाहरण प्रस्तुत कर अवसर के अरूप 
सिद्ध होगे। 


व्यक्तिपूा का सक्छट 


णषछ लोग हमरे सुयोग्य प्रथानमत्री के प्रति इस प्रकार की स्पष्ट 
एव वैत्रपूर्णं चेतावनियों को उनके प्रति प्रेम ओर सम्मान के अभाव का 
सूचकं मानने की भूल करते हे । वे पूर्णतया श्रम में है! वे चापलूसी कौ ही 
भम्भान मान वैठे हि । हम प्रधानमन्री का सम्मान करते है ओर उन्हे विश्व 
का एक मटान व्यक्तित्व मानते हे, कितु टम उनकी चापलूमी नदीं कर 
सकते, उन्हे भूर्लो से परे नही मान सकते । यह उनके लिए भी भला नहीं 
होगा कम्युनिस्ट तया इसी प्रकार के अन्य लोग उच्च स्वर से कहते रहते 
कि ल्मे नेहरू के हाय मजचूत करने चाहिए । स्पष्ट है कि यह केवल 
उनकी चापलुसी करके अपने प्रच्छन्न लक्यो को प्राप्त करने के लिए &। 
कितु हम क्ते छे कि टम नेह के हदय को मजबूत बनाएं । यदि हम यह 
करतत है तो अपने-आप उनके हार्थो को मजबूत वनाते है । 


इस प्रकार की ध्यक्तिपूजा" ठमारी सस्कृति ओर परपरा्ओं के लिए 

पराई ही नी, वरच्‌ हमारे रा्ट्रीय हिते के लिए भी अति टानिकारक 
गी । पानीपत के तृतीय युद्ध में हिंदू सेना कँ मुख्य सेनापति सदाशिवराव' 
भाऊ किसी कारण हाथी से उतरकर घोडे पर सवार हो गए । देख न सकने 
फे कारण सैनिको ने उन्हे मरा हआ समञ्च लिया ओर धैर्य छोडकर भाग 
खडे हुए । यह इसलिए हआ कि सदाशिवराव का व्यक्तित्व ही एकमात्र ेसा 
था, जिससे सपूर्ण सेना व्रणा एव मार्गदर्शन प्राप्त करती धी । दूसरी 
ओर शिवाजी के पश्चात्‌ वीस वर्षं तक महाराष्ट्र मँ कोई एक सर्वमान्य नेता 
नटी था। सभाजी पकंडा गया, यातना देकर उसकी हत्या कर दी गई । शषटू 
युगन्ते का चदी धा 1 राजाराम को पृथक करके जिजी मे घेर लिया गया था, 
वितु परत्यक व्यक्ति इस प्रकार युद्ध करता रहा, मान स्वराज्य तथा शिवाजी 


थीशुरुखी यम्य खड % {३११} 


यदि इसके विपरीत वे गलत दै, तो हम उनकी आलोचना करने ओर उनका 
सुधार करने के लिए कर्तव्यवद्ध है । उरन्दे भी जनता की आवाज को 
नम्रतापूर्वकं सुनना ओर उसका सम्मान करना चाहिए । हमारे नेताओं का 
आलोचना से शीघ्र कुपित हो जाना ही यह सकेत देता हे कि आलोचना 
के लिए बहुत बडी गुजाइश ने की सभावना े। 


प्रामाणिक आलोचना का दमन जनता की आवाज का गला घोंटने 
से कम नदीं होगा, जो हिटलर ओर स्टालिन के अत्याचारी शासन का 
स्मरण करानेवाला ठोगा । कितु यह स्मरण रहे कि इस प्रकार का अनियतरित 
शासन अल्पकालीन हुआ । उनके विदा होते ही इतिहास ने उन्हे क्षमा नहीं 
किया ओर विश्वमत ने उनकी पूर्णरूपेण भर्त्सना की । एक ओर वात है, 
जेसे ही व्यक्ति सत्ता के उच्च स्थान पर पहुचते टै, वे जनता की दृष्टि मेँ 
आने लगते है तथा उनकी छोटी से छोटी असफलता एव स्खलन भी जनता 
की आलोचना के विषय वन जाते है। हमारे नेताओं को इर्लैड से शिक्षा 
लेनी चादिए, जो दो विश्वयुद्धो की अग्निपरीक्षा मे से गुजरा, कितु जिसने 
जनता की आवाज को एक वार भी नही दवाया ओर नागरिक-स्वाधीनताओं 
को बरावर अश्ुण्ण वनाए रखा । 
अभी हाल में (सन १६६२ म) चीनी आक्रमण के समय हमारे 
सुयोग्य गृहमन्री ने राजनीतिक दलों के विरुद्ध राज्यसमा मेँ वहत वतिं कटी 
तथा उसके वाद ही काग्रेस दारा इस आशय का एक गुप्त परिपतन 
प्रसारित किया गया कि जो लोग सरकार ओर पडित नेहस् की आलोचना 
करते &, उन्हे देशद्रोही वताकर उनसे यैसा ही व्यवहार करना चादिषए। 
निस्सदेह आचार्य रगा के आपत्तिसूचक पत्र के उत्तर मेँ नेदरू ने का धा 
कि यह शब्दावली अनुचित थी । कितु ध्यान दीजिए, उन्होने केवल (अयुचित, 
कहा, “असत्य नहीं । क्या ठेस प्रभाव से जनता में पक्षभेद उत्पत नदी 
ठोगि-- एक ओर कात्रेस तथा दूसरी ओर शेष सभी । इतने पर भी वे कहते 
ह कि दूसरे लोगों की आलोचना नीं करनी चाहिए, वरव एकता कं लिए 
कार्य करना चाहिए । अभी हाल मेँ एक वडे काग्रेस नेता ने का कि दूसरे 
सभी राजनीतिक दलों को कठोर नियत्रण भँ रखना चाहिए, अन्यथा वे 
लोकप्रियता प्राप्त कर सकते हि ओर अगले निर्वाचनं मे कात्रेसं की विजय 
को दुरूढ वना सकते हे । इसपर एक स्यानीय काय्रेसजन इस विचार की 
सहन न कर सका ओर उसने खुले रूप से ्र्युततर दिया- “यदि चीनी आ 
गए तो अगला निर्वाचन होने की सभावना ही कर्टौ टै? 
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जो व्यक्ति देश के कर्णधार है, उन्दे इस प्रकार की अप्रजातानिक 
वाते वद करनी चाहिए । युद्ध भें रत नेतृत्व के लिए यह अयोग्य होगा। वे 
अपने कौ राष्ट्रीय नेत्ता समञ्च, एक हो दल का नेता नटी । हम अपने को 
यह वात पुन स्मरण दिलर्पिं कि हमारा सवका एकमान शतु चीन हे तथा 
पारस्परिक विरोध, सदेह एव स्पर्ध के वशीभूत ठो जाना टम शोभा नटी 
देता! ठम आशा करे कि हमारे सभी नेता जनता के मनोधैर्यं का निर्माण 
करनेवलि सभी मामलों मे अपना उदाहरण प्रस्तुत कर अवसर के अनुरूप 
सिध हेगि। 


व्यक्तिपूजा का सकट 


कु लोग हमारे सुयोग्य प्रधानमत्री के प्रति इस प्रकार की स्पष्ट 
एव भेरपूर्णं चेतावनिर्यो की उनके प्रति प्रेम ओर सम्मान क अभाव का 
सूचक मानने की भूल करते ह । वे पूर्णतया भ्रममें ह । वे चापलृसी फो ही 
सम्मान मान वैटे ह । हम प्रथानमन्री का सम्मान करते हं ओर उन विश्च 
का एक महान व्यक्तित्व मानते है, कितु हम उनकी चापलूसी नहीं कर 
सकते, उन्टे भूलों से परे नही मान सकते । यह उनके लिए भो भला नी 
होगा! कम्युनिस्ट तथा इसी प्रकार के अन्य लोग उच्च स्वर से कहते रहते 
है कि हमे नेहरू के हाथ मजबूत करने चाहिए} स्पष्ट है कि यं केवल 
उनकी चापलूसी करके अपने प्रच्छन्न लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिए दै । 
कितु हम कहते ट कि हम नेह के हदय को मजबूत चना । यदि हम यट 
करते है तो अपने-आप उनके हाथो को मजबूत वनाते ई । 
इस प्रकार की च्यक्तपूना' हमारी सस्कृति ओर परपराओं के लिए 
पराई ही न, वरन्‌ हमारे राष्ट्रीय हितो के लिए भी अति हातिकारक 
लगी 1 पानीपत्त के तृतीय युद्ध मे हिद सेना के मुख्य सेनापति सदाशिवराव 
भाऊ किसी कारण हाथी से उतरकर घोडे पर सवार हो गए । देख न सकने 
के कारण सेनिर्को ने उन्दे मरा हुआ समञ्च लिया ओर धैर्य छोडकर भाग 
घडे हुए 1 यह इसलिए हुआ कि सदाशिवराव का व्यक्तित्व ही एकमान ठेसा 
कद्र था, जिससे सपूर्ण सेना प्रेरणा एव मार्गदर्शन प्राप्त करती धी । दूसरी 
ओर शिवाजी के पश्चात्‌ वीस वर्यं तक महाराष्ट्र मे कोई एक सर्वमान्य नेता 
नी था। सभाजी पकडा गया, यातना देकर उसकी हत्या कर दी गई । शाहू 
युगलं का यदी था। राजाराम को पृथक करके जिजी यें चेर लिया गया चा, 
प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार युद्ध करता रहा, भानो स्वराज्य तथा शिवाजी 
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की आत्मा ने उसमे जन्म ग्रटण कर लिया टो । उनसे लडते-लउते वी वर्षं 
के पश्चात्‌ पराजित एव भग्नहदय ओरगजेव मर गया । इस प्रकार का महत्‌ 
अतर & व्यक्तिपूजा ओर आदर्श कं प्रति समर्पणर्मे। 


लाल प्रवचन 


तृतीय बति यह है कि हरमे अपने देश के आतरिक सकट से अत्यत 
सावधान रहना चाहिए 1 जैसा हे ज्ञात है, अपने वीच मे पर्याप्त सख्या मेँ 
पसे लोग है जो कहते हैँ कि चीनी सेना “मुक्तिसेना" हे । उनके कुछ चटी 
के लोगों ने तो यर्हौँ तक खुलकर कहा है कि आक्राता चीन नी, वरन्‌ 
भारत हे। आज भी सीमा-के्ं मेँ कम्युनिस्ट यह जोरदार प्रचार कर रे 
है कि धर्मराज्य की स्थापना के लिए चाऊ-एन-लाई के रूप मे पृथ्वी पर 
श्रीकृष्ण का अवतार हुआ है। उन्ठोने चदा भी किया है ओर जनता से 
कडा है कि इन रसीर्दो को सुरक्षित रं तथा चीनियो के आने पर उन्हे 
दिखा, जिसते वे मित्र के खप मेँ पठचाने जाएँगे । इस प्रकार के दल को 
हमारे प्रधानमत्री दवारा शत-म्रतिशत राष्ट्रीय होने का शुद्ध प्रमाणपत्र दिया 
जा चुका हि। 
एक सूचना के अनुसार कम्ुनिस्टो ने असम मे भी तोड-फोड 
करने का प्रयत किया हे। देश के अन्य भार्मोमेंभीवेरेसाहीकरनेका 
प्रयास कर सकते है, कितु आश्चर्य इस वात का है कि उनपर न तो निगाह 
ही रखी जाती हे ओर न नियत्रण। उल्टे प्रतीत यह ोता हे कि हमारी 
सरकार ओर जनता उनकी चालवाजियों में फंस जाती हे। का जाता है 
कि उनका दल पीकरंगवादी तथा मास्कोवादी- दो गर्यो मे विभक्त हो गवा 
डे, उनमें फूट पड गई ओर दोनों ही एक-दूसरे के कटु विरोधी है । स्मरण 
रखिए कि उनमें भारतवादी गुट एक भी नीं हे । जिसे कम्युनिस्ट-कला का 
स्वल्प भी ज्ञान हे, वह इस कल्पित कथा मेँ कभी विश्वास नीं करेगा । यह 
तथाकथित ष्ट जनता को छलने की एक चाल मात्र हे 1 उनकी योजना यह 
हे कि एक गुट तो प्रथानमत्री तथा उनकी नीतियों का साय देता रदे, 
जिसे वे अपने को सामान्य जनता के विश्वास में स्थान प्राप्त करा सरक 
ओर उस आवरण के पीछे दूसरा गुट गुप्त रूप से शस्त्रास्त्ो का सचन 
करके गुरिल्ला युद्ध मे प्रशिक्षित हो जाए, ताकि कुछ ठी महीरनो मे वे सूर्य 
देशे, विशेष रूप से असम ओर वगाल में विद्रोह करने के लिए सुसन्या 
हो सके तथा प्रशासन को भग कर सपूर्णं देश पर चीिर्यों के आक्रमण कौ 
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सुलभ यना सके 1 वास्तव मे यहे हो रद है! युरिल्ला-युद्ध की शिप दी 
जारषीषहै। 


श्वीमी पष्ठी 


ष्टम इससे चीनियों की आकस्मिक एव अनपेकषित्त युद्धवदी के पीठे 
जौ कारण रै, उत्फा सकेत प्राप्त एता है । वे जिस समय वास्तविक रूप 
से विजेता ये, उसी समय उन्टौने युद्धवदी की घोपणा करके समस्त विश्व 
को आश्चर्यं मे डत दिया । यष्ट एक अदुमुत कृत्य था कि विजयी स्वेच्छा 
सै युद्ध रोफ दे तथा शाति का अति उदार सकेत करे । इस रटस्य को 
समन्नने के लिए विविध सिद्ात प्रस्तुत्त किए गए है । एक सिद्धात है कि 
सीनिर्यो ने यट अनुमान लगाया चा कि इस देश के लोगों को एक-दूसरे 
से कलन करना इतना रुचता ै कि उनके ्षगडे तथा विभेद इसी प्रकार 
चलते रहेगे ओर उनसे लाभ उटाकर ये सरलता से देश कौ जीत सकेगे। 
किंनु उन्रे यह देयकर आश्चर्य जा कि आक्राता को निकाल बाहर करने 
के लिए सपूर्णं देश एक व्यक्ति के समान खडा टो गया। चीनिरयो के लिए यह 
अनपेक्षित था) अतएव उन्टनि अपने आक्रमण कौ रोक देना टौ अच्छा समज्ञा। 


दूसरा सिद्धात टै कि चीनियों को यह आशा नहीं धी कि भारत 
के लिए अमरीका आदि मित्र देशों से शस्त्नारने तथा अन्य प्रकार की 
सैन्य-स्यता इतने कम समय यें प्राप्त हो सकेमी ! वास्तव में जिस क्षिप्रता 
ओर क्षमत्ता से अमरीकी सहायता हमारे लिए आई, उसकी हदय से प्रशसा 
करनी टौ चाटिए। इससे चीनी विस्मयाभिभूत ष्टो गए ओर एक भीपण 
प्रत्याक्रमण के भयसेवे ओर आगे वदने से विरत टो गषए। 

कुछ लोग, जो चीन तथा रूस की प्रत्येक वात की प्रशसा करते 
रते ६, कहते हि कि चीनी केवल उसी भू-भाग पर अपना अधिकारे जमाने 
आए ये, जिते वे अपना वताते थे) उन्होने भेक्मोढन सीमा रेखा को 
स्वीकार नटी किया धा1 वे कठत्ते है कि वास्तविक सीमा कीं जर दक्षिण 
भें हे, इसलिए ये उस सीमा तक आए, जिसे वे ठीक समदते ये । एक प्रकार 
ते उन्तेने अपने अधिकार को व्यक्तं किया जौर लौट गए । यह कहना 
चीनियों को पर्याप्त प्रशसा देना हे। 


गहरी चालत 
तथापि एक ओर तथ्य उपेक्षित ही रह गया है। चीनिर्यो के 
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आक्रमण के काल मेँ बगाल के कम्युनिस्ट दल दारा विप्लव करने की एक 
योजना धी, जिसके अनुसार वे इतने व्यापक परिमाण मेँ व्यवस्था भग कर 
देना चाहते थे कि प्रशासन टी भग हो जाता, अराजकता छा जाती ओर इस 
अवस्था का लाभ उटाकर चीनी हिमालय से लेकर कोलकाता तक 
सरलतापूर्वक अपने को सुस्थिर वना लेते। किसी कारणवशं यहं योजना 
विफल हो गई या यह हो सकता है कि कम्युनिस्ट तेयार नदीं ये, अथवा 
उनके हृदय की शक्ति ने अतिम क्षण पर उन्हे धोखा दिया अथवा जनता 
अत्यत सावधान होकर उनके विरुद्ध हो गई, जिससे उनमें उस योजना को 
आगे वढकर क्रियान्वित करने का साहस नीं रहा । कारण कुछ भी हो, 
तथ्य यह हे कि वे आक्राता चीनिर्यों की अपेक्षा के अनुसार कार्य न कर 
सके । उनकी योजना विफल हो जने से चीनिर्यो ने सोचा कि उन्हे ओर 
अधिक उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करनी चादिए। इसीलिए उन्ठौने कु 
काल के लिए आक्रमण वद कर दिया। जव ठम इस तथ्य के अशोँ को यों 
कम्युनिस्टो की वर्तमान चाल के साथ देखते है, तो हमारे सामने एक 
ज्वालामुखी की विभीषिका का पर्याप्त सही ओर स्पष्ट चित्र उभरता टै, जो 
चीनियों की वर्तमान युद्धवदी की दुश्यरूप ऊपरी शति के नीचे शने -शनै 

उवल रह्म है। 


ह सकट 


हमारी आतरिक व्यवस्था मेँ एक अन्य सकट का स्थान सशस्न 
पाकिस्तानी पचमागी ठै, जो सपूर्णं देश मेँ सामरिक महत्व के स्थानों पर 
मोर्चायदी किए हुए है । विविध प्रकार के घातक शस्त्र सीमात कषे भे वते 
हुए मुसलमानों को वेटि जा रहे है । सभवत वे अनुभव करते द कि उनके 
लिए विद्वो करने का यह स्वर्णिम अवसर है, जिससे यै हमारे नेताओं कौ 
घुटने टिकाकर पहले की भोति एक ओर भूखड दे डालने के लिए वाघ्य कर्‌ 
दे। सच वात तो यह हे कि चीनी उर्वशीयम्‌ क्षेत्र मेँ चौकी के वाद चीकी 
पर अधिकार करते जा रदे थे, तव सपर्ण देश मँ इस प्रकार के पाकिस्तानी 
तत्त्व वहुत हर्पित हुए ये। वे कहा करते ये- (तुम्हरे प्रति ठीक दी हो रहा 
हे। अभी हाल यें ही हई पाक-चीन की अपवितर भैनी के कारण वे ओर 
भी ठीट ठो गए टै। जिस समय जनता ओर सरकारी अधिकारी तेजपुर 
तथा अन्य कषेनं को खाली कर रहे ये, उस समय केवल मुसलमान दी वर्टा 
रुके थे! वे कहते थे कि पाकिस्तान ओर चीन सें गुप्त समङ्ीता टौ मया 
टै कि असम को दोनों परस्पर वोट लेगे, उत्तरी भाग चीन का ओर दक्षिणी 
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भाग पाकिस्तान का टोगा, अत्त वे सुरक्षित ह) वै लोग सन्‌ १६४६-४७ 
की भोति पूर्णसुप से उन्मत्त टो गए ये ओर "पाकिस्तान -जिदावाद' तया 
टल के लिया र पाकिस्तान, लड के लेग दिदुस्तान' के नारे लगाया करते 
ये। उन्टोने खाली किए ए रिद्‌ घरों जर दुकानों को लूटा) इसलिए सभी 
नागरिके, जिनमें विचारवान मुसलमान भी सम्मिित हे, का यह कर्तव्य है 
कि इस प्रकार के पचमामी मुसलमानों से विशेष स्प से सावधान रहै तथा 
आरम से ही उनपर दृष्टि रखे, ताकि उन्टे आतरिक शाति एव व्यवस्था भग 
कएने का अवसर हो न मिले! हमारे सुरक्षा-सिद्धातों की यह ससे वडी 
ओर पटली आवश्यकता है1 

इसन प्रकारे के विच्वस्नकारी तत्त्वो के साय व्यवहार करते समय एक 
मार्गदर्शक स्िद्धाते हे कि उने भी श्रु जसा हो मानकर कटोरतापूर्वक 
उनका दमन करना । महाभारत मेँ एक अत्यत वोधप्रद घटना डे । जय राजा 
जनमेजय ने तक के ारा अपने विता परीक्षित के मारे जाने का वदला 
लेने के लिए सपं यज्ञ किया, तव तक्षक ने भागकर इद्र की शरण ली) तव 
जनमेजय तक्षक के साय इद्र को भी उस सर्वग्रासी अग्नि यें आदू करने 
कै लिए उद्यत हो गया तथा यट उच्चारण करके आहुति देने लगा- 
सन्धाय तक्षकाय रयाहा # इस प्रकार के कंटोर उपाय ही शन्तु के समाव्य 
ठस्तकौं के हदो भ भीति उत्पन कर सकते है ओर उनसे निष्ठावान 
नागरिक के ममान व्यवहार करा सकते ह । 


तरष्टिकरण से भूर्घ्र बढती हे 

इसके वाद टमे अपने पडोखी देशों के साय अपने सवधो पर 
विचार करग्रा टोगा ! विशेषतया वे विचार वर्तमान परिस्थितियों के सदर्भ मे 
होने चारिए। जय हम इसे प्रकार की कठिन स्थिति मे है, ततव हमारा 
पडोसी पाकिस्तान हमे सता सकता है, क्योकि नेदस के शब्दो मे पाकिस्तान 
का जन्म घृणा ओर्‌ रक्तपात में हुआ 8 । यह भी सभावना है कि हमार नेता 
उसे स्तुप्ट करने के लिए ओर अधिक देते जा तथा कश्मीर के मामले मे 
समङ्गीता कर लें 1 राजाजी ओर जयप्रकाश नारायण ने तो यह प्रार्थना ठी 
कीटे कि किसी भी मूल्य पर पाकिस्तान के साथ शाति वनाद रखना 
चाहिए । यदि वश्यक हो तो कश्मीर देकर भो, जिससे चीन के विरुद्ध 
सम्मिलित मोरया यनाया जा सके) कितु क्या इससे समस्या का समाधान 
लेगा इन तस्त से सवधित पूर्व इतिद्यस क्या वताता ड? उनके हदो को 
जीतने के लिए अगयिते प्रयोग किण गए ये) उनकी पीठ थपथपाई गई 
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ओर उनपर सुविधाओं की वर्षा की गई! अत में ठमने उन्हें अपनी मातर-भू 
के भाग भी दे दिए। इतने पर भी वे सतुष्ट नहीं हुए । उरन्टोनि कश्मीर पर 
आक्रमण किया । उन्हे प्रसन्न करने के लिए हमने एक-तिहाई कश्मीर दे 
दिया । हमने उन्हें अपनी लागत से वनाई हुई नहरों का पानी दिया । इस 
सबके सिवाय उन्हे लगभग ८५८ करोड रुपया भी दिया। 


कितु बदले मे उन्ठोनि ह्मे क्या दिया? विभाजन की शर्तों के 
अनुसार हिदुओं दवारा पाकिस्तान में छोडी हुई सपत्ति के लिए उनकी ओर 
से मुजआवजा दिया जाना चाहिए था । वह सपत्ति अरं रुपए की धी। कितु 
अव तक हने एक पाई भी नहीं मिली । प्रत्येक वस्तु, जिसकी वे मोग करते 
है, हम देते चले आ रहे है। कितु क्या हमें उनसे कोई चीज लेने मे 
सफलता मिली हे? यदि हम उन्हे अधिकाधिक देते हुए चुप रहने को करेगे, 
तो क्यावे ओर कुछ मांगने से रुकेगि? यदि हम उन्हे कश्मीर दे देते 8, तो 
वे असम ओर तत्पश्चात्‌ वगाल मोग सकते हे । ठम उन्हे जितना ही देते 
टै, उनकी भूख उतनी ही वढती जाती हे । इसलिए यह इकतरफ़ा व्यवहार 
रुकना ही चाहिए । पाकिस्तान के साथ वार्ता के लिए एक टी आधार हे 
भ्चीन, भारत ओर पाकिस्तान दोनों के लिए समान सकट हे । अतएव दोनो 
कथे से कथा मिलाकर इस शक्तिशाली शन्रु का सामना करने के लिए खडे 
हो / वार्ता के लिए केवल यही आधार होना चाहिए । यदि हम उन्टे तुष्ट 
करना आरभ करते है, तो इसका अत नहीं होगा । 


मित्र च्छो पहचानो 


अव हम अपने पाश्चात्य देशों के साथ अपने सवो के विषय को 
ल । तटस्थ नीति मे वैसे कोई दोष नहीं हे ! इसके विपरीत ठमारी मूर्खता 
रही हे कि हम वास्तव में पूर्ण तटस्थ नीं रदे । ठमारा द्युकाव कम्ुनिस्ट 
गुट की ओर अधिक रहा हे । जव इर्टीड ओर प्रास ने स्वेज नहर के प्रश्न 
को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया था, तव हम प्रथम ये, जिन्ठोनि उनकी 
कठोरतम शर्वो नें भर्त्सना की थी । कितु जव चीन ने तिव्वत की हत्या कर 
डाली, तव हमने विरोध का एक शब्द भी नां कहा । जव रूसी टेक गरी 
भें घरूम-घ्रूमकर उनका स्वातत्य-विद्रोह कुुचलने लगे, तो दमने उसे न्याय्य 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया । यदि ठम सच्चाई से निष्पक्ष रहे लेते ओर 
जनतन के प्रति अपना समान प्रेम प्रकट किया होता, तो पश्चिम हरमे 
विश्वसनीय भिन के रूप यं देखता। तयापि जव हमने कष्ट पडने पर 
{३१६} श्री शुख्ी समन्न खट 99 


उनकी ओर देखा, तव वै हमारी सहायता के लिए दौडे आए । हमारे प्रति 
मित्रता की सभी स्पष्ट प्रतिज्ञाओं के होते हुए भी रूस ने हमारे लिए चार 
मिग हवाई जहाज, जो हे बहुत पहले प्राप्त होने चाषिए थे, निश्चित समय 
के इतने पश्चात्‌ भेजे कि हमारा सकटकाल व्यतीत हुए करई मास हो चुके 
थे। इससे भी अधिक विचित्र वात यह है कि वे हवाई जलज पानी के 
जद्यज दारा भेजे गए, आकाशमार्ग से नहीं । उनकी उडान के विषय र्मे 
हमने अव तक नदीं सुना हे। मुज्ञे नदीं मालुम कि सरकार इन घटनाओं 
को (तटस्थता कहती है या किसी गुट के साय सवद्धता"। 


हम केवल आशा दी कर सकते है कि सरकार समस्या को 
वास्तविक दुष्टिकोण से देखेगी ओर हमारे राष्ट्र को पूर्णरूपेण शस्त्रसन्जित 
वनाने के मार्गे में आडवरपूर्णं घोपों तथा रूढ सिद्धातों की वाधा नहीं आने 
देगी । ह्मे जरह सै भी मिले, शस्वास्त्र लेना चाहिए । यदि जर्मनी प्रथम 
विश्वयुद्ध कँ पूर्व-दिवस तक इरग्लैड से वदे मोल ले सकता था ओर फ़रस 
द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्वं दिवस तक जर्मनी को टैक बेच सकता था तथा 
जर्मनी के विरुद्ध सभी देश, जिनर्मँ खस भी सम्मिलित टे, उस युद्ध के मध्य 
अमरीका सै सैनिक सहायता प्राप्त कर सकते थे, तो हरमे उन देशों से 
शस्त्रास्त्र लेने मँ क्यो लज्जा आती ह, जो हर्मे शस्त्र देने के लिप इच्छुक है, 
फिरवे देश कोई भीक्यो नरो? | 


विश्वसनीय प्रहरी व्छो दृढ क्ये 


हमारी उत्तरी सीमा पर एक महत्त्वपूर्णं कडी टे, णिसे हरमे सशक्त 
करना चाहिए । वह है नैपाल । अनत काल से नेपाल हमारी राष्ट्रीय 
जीवन-पद्धति सै एकात्म रहा है । वह एक सर्वसत्ताधारी राज्य है ओर हमारे 
लिए यह विषय प्रसन्नता का है । आकार मे वह छोटा है, इसलिए यढ देखना 
हमारा कर्तव्य हे कि उसे कुचलकर उसका अस्तित्व न मिटा दिया जाए। 
चीन जैसी वडी ओर शक्तिशाली सत्ता के दवाव मेँ नेपाल नै अपने दुर्बल 
कणो में ल्टासा-काठमाङ़्‌ मार्गे का प्रस्ताव मान लिया है । हमारा यह कर्तव्य 
हिकि इस वात पर दृष्टि रयं कि नेपाल की स्वतत्रता एव प्रभसत्ता सुरक्षित 
वनी रे । हम दोनों के सामने समान सकट डे । हरमे नेपाल की प्रभुसत्ता का 
सम्मान करना चादिए ओर अपने निष्कपट भावों के प्रति उसके मन मे 
विश्वास उत्पन्न करना चाषिए । उसके विद्रोदि्यो ने हमारि देश में शरण प्राप्त 
की हे! यह नेपाल के हृदय में अत्यत चुभनेवाली वात है । इसके कारण उस 
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देश मे एक जोरदार भारत-विरोधी प्रचार उत्पतन ले गया रै। ठँ उन 
विद्रोदिर्यो को नियत्रित करना चारिए ओर परपरागत मैत्री के वर्धकी 
पुनरस्थापना करनी चादिए। 

टमारी पावन मातुमूमि की रक्षा हमारी आतरिक एव वाह्म-- समी 
नीतियों की प्रथम कसीटी हो । यदि इसके लिए ट्म अपनी सीमाओं कौ पार 
करना आवश्यक हो, तो उसमे हम जरा भी सकोच न करर। आज 
दलाईलामा टमारे वीच है 1 तिव्वती-जन अपने देश मे चीनी सेनाओं से 
अभी तक लोढा ले रहे है । तिव्वत की मुक्ति के लिए यट तथ्य टमारे पक्ष 
में है । दलाईलामा को हम उसकी अपनी देशातर सरकार की स्थापना करके 
तिव्यत की स्वतत्रता की घोषणा करने दे। हम उसे अपने देश की 
स्वाधीनता के लिए सर्य चलाने के लिए सभी आवश्यक सहायता दे । विना 
स्वाधीन एव भेनीपूर्णं तिव्वत के हमारी सपूर्णं उत्तरी सुरक्षा केवल उपहास 
मात्र है। कितु हमारे प्रधानमव्री कहते ह कि यह पग स्पष्ट मूर्खता" है । यह 
समञ्जने मे हम असमर्थ ह कि वे इस प्रकार के उदात्त कार्य का विरोध वयं 
करते हे, जिससे दलित जनों की स्वाधीनता-प्राप्ति में सहायता प्राप्त होती 
ह ओर जो हमारि रार की सुरक्षा की दृष्टि से भी सर्वाधिक अपरिहार्य दै। 
वास्तव यें हमारे रवर्मीय सम्मान्य राष्ट्रपति डा रानेद्प्रसाद ने ठीक ही कटा 
थाकिशतु के प्रदेश में युद्ध को विना ले जाए हम अपनी सीमाओं की रा 
की आशा नहीं कर सकते। इसके लिए तिव्वत को भक्तं कराना प्रथम 
सैनिक पग है। 

चयि 


१० विजय के लि सद्युचित तत्त्वज्ञान 


विश्युद्ध राष्टीय चास्य 
अपने सपूर्ण आतरिक साधनों को सचालित करय, सव प्रकार की 
आतरिक विरोधी शक्तियो को समाप्त करने, शु के पूर्णतया विनाश तक 
युद्ध करने तथा इस पीली आपदा को र्वी पर सै मिटाने के लिए शक्ति 
काजो महान ओर अक्षय भडार हमें निर्माण करना है, वह ठे हमारे समाज 
के विशुद्ध राष्ट्रीय चारित्य का! उसके अभाव में कितनी भी वाद्य सहायता 
एव सज्जा व्यर्थ होगी । 1 
४ श्री श्ुरुठी समन्य डं % 


वास्तविक विभीनिक्छा 


हम जानते ट किं चीन यें जनतातिक शक्तियो मे घारित्य का 
अभाव टी कम्युनिस्ट क्रतिकारियों दवार उनके परामव का एक प्रमुख 
नि्णयक कारण धा! अमरीका ने उस जनतन की रका कस्मै के लिए 
अपनी परी शक्ति से प्रयत किया} अमरीका मै उसे करेडो डालर की 
सहायता दी, विपुल चवीनतम शस्त्रास्त्र तथा युद्ध-सामग्री से वर्ह की सेना 
फो सुसज्जितं किया, जिससे वट कम्युनिस्ट विद्रोट का सफलतपूर्वक दमन 
कर सके। कितु इतिस हये चत्ताता है कि सेना कै अयिकारी त्क्ष 
धन-लाम्‌ के लिए अमरीका से प्राप्त हुए शस््रारस्नो की विद्रोहियों कै हार्थो 
वेच देतते धे! परिणाम यट द्भ कि विद्रोह अच्छी तरट से शस्सन्जित हो ` 
गए ओर राष्ट्रीय सेना पराजित दुई! 


अपने यर्लो भी चरिचहीनता के इस प्रकार कै अगणित्त उदाहरण 

। जैसे यट सर्वविदित है कि असम में पाकिस्तानी पड्यन चल रहा । 

अनैक पाकिस्तानियों ने पूर्वी वमान से असम मेँ घुसपेट की ओर अव भी 
फर ररे टै! वे व्ल वस गए है} असम को मुर्लिमवहुन कषे वनाफर वाद । 

भँ उसे पाकिस्तान मे मिला लेने का यह एक षडूयत्र है, क्तु हमारी 
सरकार इस तथ्य का सामना करना नही चाहती । हम सनू १६५० से | 

सावधानं करते आ रहै है तो भी उसने अपनी ओँखिं नही खोली ह । अव 
चह पृष्टती टै कि उन पाकरित्तानियों को पहचाना कैते जाए?” असम मेँ कुछ | 
लोभ अगि आए ओर उन सभी पाकिस्तानिर्यो के नाम, पते आदि के साथ 
एक सूची तैयारकी जो द्यलके वर्पो मेँ अवेधरूपसे घुस आएये। वह 
सुची सरकार को भेज दी गई, सरकार ने उस सूची पर विचार करने कं 
लिए एक अधिकारी नियुक्त किया । उस अधिकारी ने जौँच कर जो वृत्त 
प्रस्तुत किया, ऽसमे लिखखा- यह संपूर्णं सुधी मिथ्या है! हुत धोडे ही 
पाकिस्तानी आए है ॥ उसने इस प्रकार की सूचना कर्यो दी? कद मै यह 
जात हज कि उसने वहत वडी घूस लेकर इस प्रकार का पत्त दिया था 
भारत कै सवथ में इर्ड के सुप्रसिद्ध मजदूर नेता लाई एटली ने 
एक लेख में तिखा हे कि हमारे देश का शासन-तन अदर तकं चिल्छुल | 
भ्रष्ट लो चुकता हे) वे कहते है किरेतै ठी देशो का उन्मूलन करनेर्मै 
कम्युनिस्ट सफल हो लाते £! एशिया के एक देश में एक प्रमुख व्यक्ति से | 
1 





उन्ठीने अश्न कियां था कि क्या उसके देश मे कम्युनिस्ट दारा उन्मूलन का 
भय तो नही? इसपर उस व्यक्ति ने अत्यत महच्वधूर्ण उत्तर दिया धा- 
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हमारा शासन भ्रष्ट नहीं है । अत हमें ठेसा कोई भय नहीं ॥ इड जैसे 
परिपक्व राष्ट्र के एक प्रख्यातं राज्यमर्मज्ञ की इस चेतावनी पर ह्मे अपने 
देश के घातक आतरिक हास्ष पर गभीरता से विचार करने के लिए प्रवृत 
होना चाहिए । 


मुलन व्याधि 


इसलिए चरिव्रहीनता का यह सकट अतीव भीर विषय है। ठम 
उससे जूञ्मना है, केवल शब्दो के दारा अथवा दूसरों की आलोचना मात्र से 
मेही, वरन्‌ उसके भूल तक पर्हुचकर। केवल आलोचना से कुछ नहीं होगा। 
यदि ठम "क, ख अथवा "ग" को गालिर्यो देते है, तो इससे हमारे व्यवहार 
मे कैसे सुधार होगा? इसके विपरीत यट हममे दूसरों को गालिर्यौ देने का 
एक दुर्गुण उत्पन्न कर देगा 1 तव हम इस अभैतिकता के दत्य से स्वय कौ 
किस प्रकार मुक्तं कर सकेगे? 


यह सर्वविदित ह कि व्यक्ति के जीवन मेँ जिस्न मात्राय स्वर्थका 
प्रभाव ठोता टै, वह उसी मात्रा में दुश्चरित ओर भ्रष्ट ठो जाता हे । स्वार्थ 
जितना अधिक होगा, उसकी पूर्तिं के लिए उतने ही अधिक निकृष्ट उपाय 
काम मे लाने की ओर व्यक्ति का ज्ुकाव बढता जाता हे । यदि कोई आदमी 
निस्वार्थ ह, तो वह चरे कार्य नह करेगा ओर उसके चरित्र मे विकृति 
उत्पन्न नहीं गी । वह एक प्रामाणिक पुरुप वनेगा । 


आज स्वार्थं बढ गया हे । प्रत्येक व्यक्ति के पास जो कुठ है, वह 
उससे अधिक की आकाक्षा करता हे 1 उसे इस चात की चिता नहीं होती 
कि जिन उपायो से उसे पैसा प्राप्त होता हे, वे उपाय भले हँ या बुरे । प्राय 
वे शरे ही रहते है, इसीलिए चरित्र के अभाव का सकट हे। अत ह्मे मनुष्य 
के स्वार्थं को नियत्रित करना डे! यह अतीव कटिन कार्य हे। सामान्य 
व्यक्ति भें कू स्वार्थ रटना स्वाभाविक दी हे । सव साधु तो ह नही, सवने 
कौपीन धारण करके अपने परिवारों को त्याया नीं है। यट सभव भी नी 
हे। जरला तक सपर्ण समाज का सवध डे, वह उसके लिए हितावह भी नदी 
होगा । अपने शरीर एव अपने परिवार की धारणा के लिए तथा चनह 
आघुनिक युग के अनुरूप कम से कम कु आनद देने के लिए थोडा स्वार्थ 
यना रहेगा। अत हमें उस व्यक्ति को लुरा नहीं समञ्मना चाहिए, जौ 
सामान्य सुख-सुपिधा का जीवनयापन करना चाहता है, किन उसकी यही 
सीभा ठे। यदि कोई व्यक्ति इस सीमा का उल्लघन करता हे ओर स्वार्थपरता 
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भ इतना अधिकं लिप्त हो जाता है कि उसप्ते संपूर्ण समाज के हितो को 
छनि प्रहेचत्ती टै, तो चट निशित खूप से निदनीयं है) 


मैतिक्छता ऊपर से नीचे के ओर 


इस स्वार्थं को रक्तपिपासु वनने से रोकने के निए मान लीजिए कि 
सय लोगो कौ उपदेश ओर भाषणे, तो च्या इससे लाभ लेगा? क्या 
सदाचार समितिर्यो ओर जनता यें सामूहिक प्रतिज्ञा यह चमत्कार कर 
सरकैगीर सदाचार्‌ पर इस प्रकार के मायो ओर प्रतिन्नाओं सै कभी किसी 
व्यक्ति के चरित्र मे सुधार नहीं हज है 1 इतना ह नह, सदाचार पर भाषण 
दैनेवाने ओर प्रतिल्नाएं करानेवाले अनेक व्यक्ति ठेसे है कि हमे उनके जीवन 
फी ओर देखना तक नहीं चाहिए । 


एक चार मे एक साघु से मिला! उसने मुङ्नसे कहा कि यह सरकारी 
कालियो में लिपिकों तथा निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को चरित्र-सवधी 
व्याप्यान दिया करता है कि किस प्रकार वे भ्रष्टता आदि से च्चै) मनि 
कहा, "आप अपने उदेश्य मे किस प्रकार सफल हेग? आप एक चपरासी 
कौ उपदेश देते जो धूसर मे केवल कुछ पैसे ले रहा टौमा। क्या आप यह 
अनुभव नष्ट कर सकते कि चपरासी एक दरिद आदमी ै, जो अपने 
परिवार के सदस्यो कौ दो वार भोजन भी देने ये असमर्थ है) यदि पेसी 
दशा ये वट थोडी-सी धू लेने के लिए वाघ्य रौ जाता, तो हमे उसपर 
दया आ स्कनी है, यद्यपि उसके कृत्य को हम न्यायसगत नहीं कह सेकते। 
इसलिए आप ऊपरे को जाइए जर उच्चपदस्थय लोम फो यह उपदेश 
दीजिए! देखिए कि क्या उन्म सुधार हो सकता हि? तव उस साधु ने 
कहा-- वे ऊपर के लोग तो भले टै! 
ने कटा- "म आपफरो एक उदाहरण दगा ! एक सज्जन हमरे 
सजनीतिकं नेताओं की आकाशमगा के एक उज्ज्वल नक्षत्र है । देश उनकी 
पूजा करता हे ओर उनसे प्रेम करता हे! सत निर्वाचनीं के पूर्व निर्वाचन के 
लिए एक थली भेट करने के लिए उन्हे एकं नगर मेँ आमतित किया गयां । 
चडे-वडे व्यापारियो त्तथा उ्योगपतियो ने एक समिति टित की ओर 
विशाल थन राशि एकत्रित की ! एक च्डे समासेट मे उन सभी व्याख्यानो, 
जिनमे उस व्यक्ति ओर दल की अत्यत प्रशसा की गईं थी, के बीच यह 
थनी उन्दः मेर की सर! उत्तर देने के लिए वे उठे ओर उरन्टोनि का~ शे 
मानता क्रिये सभी लोम, जो यले एकन हुए है, खूव कालावाजार करते 
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है ओर जो धन मुह्ये पिया गया हे, वह पाप से पैदा हुआ हे। इसको षटूना 
भी पाप है। मुञ्चे लगता है कि इस प्रकार के सभी कालावाजार करनेवालों 
को सार्वजनिक रूप से कोडे लगाने चादिए ओर उन्हे फस पर भी लटका 
देना चाहिए ” यह सव वै अत्यत उच्च मैतिकता के स्वर मेँ वोले ओर धेली 
को चयुप्याप जेव मे रखकर चले गए । सीभाग्य सौ वह साधु भी इस घटना 
को जानता था। मैने उससे का~ “पटले इस प्रकार के उच्चपदस्थजनौ के 
पास जाइए ओर उनका सुधार कीजिए ।' 


यदि ऊपर के नेता गतिक दृष्टि से उत्नत हो, तव नैतिकता समाज 
के निम्नतम स्तर तक शनै -शभै पहुंचेगी ओर इसका परिणाम सामान्य जन 
कै उत्तम चरित्र की निर्मिति के खूप में टोगा। आप यह निर्माण नीचे से 
ऊपर की ओर नहीं ले जा सकते। चरिचर-निर्माण का प्रारभ सदेव ऊपर से 
ही होना चाहिए । इसी प्रकार दूसरी ओर भीतिक सुख प्रदान करने का 
प्रारभ नीचेसे दी होना चाषिए। जो लोग हमारे समाज-जीवन मेँ निम्न स्तर 
पर है ओर रात-दिन शारीरिक परिश्रम करते हुए भी एक ठेसा जीवन 
यापन कर रहे हे, जो हमारि समाज की प्रतिष्टा के लिए अपमानणनक है, 
उन्हे हम भोजन दे। जो लोग उच्च स्थानों पर ह, यदि वै विना भोजन के 
रहते है तो मेँ चिता नहीं करता । समाज की रचना एव उसका शक्ति-सपादन 
हस प्रकार करना चादिए कि शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति नीचे से ऊपर 
की ओर हो तथा भैतिकता समाज में ऊपर से नीचे की ओर अवतीर्ण ले। 


सीदत आदर्श 


यह एक सामान्य अनुभव की वात हे कि हमारे राष्ट्रनीवन के 
अति उच्य स्तर पर भी चरित्रे ओर भैतिकता का अभाव है। जीवन के 
उच्य स्तर पर प्रतिष्टित जन मेधावान एव शिक्षित हें । वे येतिकता ओर 
अनैतिकता के मेद को जानते हे । वे भैतिकता पर अति उत्तम उपदेश दे 
सकते &ं। ठेसी दशा मेँ टम शब्दो के दारा भला उन्हे क्या सिखा सकते ह? 
से लोगों को केवल उपदेश देने से हमें कोई लाभ नीं होगा । 


क्या कानून चनाकर ठम अपने लोगों का नैतिक मानदड त्रत कर 
सकते ह? नशावदी को ही लीजिए । वहुत से राज्यों मँ यह कानून लागू टि, 
कितु उन सभी राज्यों नें अवैध शराव बनाना एक फलता-षट्ूलता रेल 
उदचोग हो गया है। अतं सदाचार की वृद्धि के लिए केवल कानून वनाने 
का साधन भी व्यर्थे 
{३२२} शरी शुरु्ी समवय खट 99 


वास्तव में स्वार्थपरता पर नियत्रण के लिए केवल एक ही मार्ग है। 
मानव कौ एक आदर्शं प्रदान करो, जिसके लिए वह कार्य करे, जिये ओर 
मरै। उस अपने आदर्शो पर जो श्रद्धा हे, उसके आधार पर वह व्यक्ति 
अपने स्वार्थो के मोह पर नियत्रण करने मँ सक्षम होगा ओर श्रेष्ठतर चरि 
का निर्माण करेगा । अन्य कई मार्ग नहीं है । लीगों को एक उच्च एव पवित्र 
आदर्श दो । एेसा आदर्शं जौ स्वाभाविकत उनके हृदयो के तारों को कृत 
करता ही, उनके रक्त को स्पुटुरित करता ठो ओर जो उनमें पीष्यी से 
विद्यमान हो । तव एक सामान्य मनुप्य भी स्वय मेँ श्रद्धा एव चरि के उदय 
की अनुभूति करने मे समर्थं होगा। अपने पवित्र हिदू-राष्ट्र के वेभव एव 
उसकी मानता की अनुभूति ही इस प्रकार का आदर्श हे। 

भे इस मान हिद राष्ट्र की सतति हू। अनेक पीं से मेरे 
महयन पूर्वजो ने इसे महानतम एव उदात्ततम राष्ट्र वनाने का प्रयत्न किया 
है। उन्हने इसे पृथ्वी पर आदर्श मनुष्यों का आदर्श राष्ट्र वनाने के स्वप्न 
देखे है। मै भी उसरी लक्ष्य की श्रप्ति के लिए जिया ओर परिश्रम 
कसगा +~ यही है वह स्वाभाविक प्रेरणा जो, हमने अपने पूर्वजो से 
उत्तराधिकार में प्राप्त की हे। ठम इसे अपने रक्त में अनुभव करते टे । यदि 
वह स्वाभाविक एव उदात्त लगन जाग्रत हो जाए, पतो हमारे देश के लीग 
स्वार्थो कं आकर्पर्णो से परे हो सकैगे तथा दैनिक जीवन में विशुद्ध राष्ट्रीय 
चारित्य को व्यक्त करने मेँ समर्थं होगे। 


प्रेरणादायी कल्पना 


राष्ट्रीय सकट के वर्तमान समय मेँ भी हम आदर्श के इस तत्व की 
उपेक्षा नहीं कर सकते । हमे यट विस्मरण नदीं ठोना चाहिए कि करकषेत्र के 
युद्ध-कषेतर मे जब युद्ध के नगाडे वज रहे थे, तूर्यो की ध्वनि हो रही धी ओर 
अथुन दोनो सेनाओं के मध्य मे खडा था, उस समय श्रीकृष्ण ने उते धम 
के लिए निष्काम कर्म करने का शाश्वत एवे व्रेरणादाथी सदेश ओर शिक्षा 
दी थी तथा उसे अद्वितीय पराक्रम ओर विजय के लिए प्रवृत्त किया था। 
जेव कोई वीर आदर्थं की कल्पना से प्रेरित होता है, तभी वह अपने जीवम 
की श्रेष्ठतम योग्यताओं को उस लक्ष्य के लिए आगे वढेकर प्रकट कर देता 
है उसके मस्तिष्क मेँ उन जीवन-मूल्यों की स्पष्ट कल्पना होनी चादिए, 
जिनके लिए उसे लडना हे ओर आवश्यक देने पर पृत्यु को भी वरण 
करना हे। आर्थिक यीजनाओं एव व्यापारिक यैमव की वातै कष्ट सहन 
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करने तथा चलिदान के दिए आत्मा को उत्साल्ति नी कर सक्ती! 
मात्भृमि के प्रति "वर्फीला, "जलँ कोई आदमी तक नटी र्ट सकते", "धात 
का तिनका भी जर्टी नही उगता" आदि प्रकार के र्भ जीर अप्तम्मानिजनक 
उदूगार नागरिको के उत्साह का ट्नन एी करेगे । यदि देसे भृ-भाग पर शतु 
कव्जा कर लेगा तो वै इस वात पर परिस्थिति का कोर्ट अतर भी महीं 
ओक सके । इसलिए यट नितात आवश्यक टै कि अपनी पयि मातरमूमि 
कै लिए भक्ति का शा्वतत ओर प्रेरणादाफी आद्यान तथा हमरे राष्ट्रीय 
आदरं इस भूमि के प्रत्येक पुत्र के हदय पर्‌ उत्कीर्ण हं । 


अतीत एव आधुनिक काल के हमारे सभी पराक्रमी स्वातत्य-सेनानी 
दिदू-रा्ट्र की जीवत कल्पना स प्रेरित ये। देश के एक सिरे ते दूसरे सिरे 
तक हमारे जनसमुदाय को कर्तव्य का आ्वान देने के लिए यदी थी एक 
मात्र प्रभावी एव एकतिते करनेवाली पुकार 1 जव-जव यट कल्पना युलीया 
ओञ्चल हू, हमारे देशवासी निष्करियता एव दासता मेँ पुन वापत जा पे) 


सू १८५७ के स्वातत्र्य-स्ग्राम का पाट टमारे सामने हे। उप 
क्राति कै मटान नेताओं ने पहली ही चोट मे दिल्ली पर अधिकार कर्‌ मुगल 
वादशाह, जो अगरेजो के हाथ का एक उपकरष्य मान्न हो गया या, को मुक्त 
किया था। उन्होने उसे स्वतन सम्राट के रूप मे पुन सिदासनासीन कर 
स्वतन्नता-सग्राम का नेता धोपित किया । यट इसलिए किया गया क्योकि 
उस्र वर्म की सहायता भी प्राप्त हो जाए, जो वर्ग उसे समय तक 
तख्त के प्रति वफादार था । कितु इस पग नै दिदू जनता के हदय भे संद 
उत्सन्न कर दिया कि वही अल्याचारी मुमल शासन, जो गुरूगोविदसि्ह, 
छत्रसाल, शिवाजी तथा इसी प्रकार के अन्य देशभक्तो के परक्रमी यल्नौ कं 
द्वारा नष्ट हो चुका था, एक वार पुन पुनरुज्जीनित होकर उनपर्‌ छलपूर्वक 
लाद दिया -नाएगा ओर वह अग्रेजी रासन सते भी वहुत बडी दु खद घटना 
छोगी 1 दद्रू मस्तिष्क, जो नानासाहवे शवा, तात्या टपि, रानी 
तथा वरसि जसे सेनानायक की ओर देखकर दिदृ-स्वराज की आशा से 
सर्व था, की युद्ध करने की प्ररष्या समाप्त हो गई इतिहासवे्ाओं का 
कथन डे कि उस क्राति की अततिम असफलता के निर्पोयक कारणो मे से 
यह भी एक कारण या। 

जव जनसभुदाय उस पुरातन याष्रीय आदर से स्पूर्त दता & 
तथी उन्हे इतना उ्रतत करना सभव &े कि वे नि स्वार्थता, वलिदान षव 
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पराक्रम के लिए उठ खड टो तथा उनर्मे देश के एक सिरे सै दूसरे सिरे 
तक एक सजीव राष्ट्रीय एकात्म भावना का उदय होकर एक अपराजेय 
राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण हो जाए। जव हम यह कर लगे, तव एक नीं 
दस्र चीने टमारे सामने नत हगि। 


ख्वप्नद्वष्टाघ्मो, जाव्यो 


राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण से सवधित मारी वैचारिक धारणाओं में 
एक ओर भी गभीर प्रतिरोध टे, जिसे ह्मे साफ करना हे । इस संपूर्णं काल 
भे हमारे नेताओं के लिए शक्ति का विचार करना भी निदनीय ओर 
अवाष्ठनीय वातत रही रै । हमारे नेतृत्व की मानसिक दशा शक्ति के विचार 
के प्रति एक प्रकार से प्रतिकूल हो थी। उन्टे पुण्यशील सदुउक्तियों मे पूर्ण 
विश्वास धा। अभी टाल मेँ भी मारे कुछ उत्तरदायित्ववान नेताओं ने 
एकपक्षीय नि शस्त्रीकरण की वातत की थी, जो एकपक्षीय आत्मघात के 
अतिरिक्त ओर कुछ नटी होगा। कम से कम सन १६५४ सै हमारे नेता 
स्वय की ही स्वीकारोक्ति के अनुसार, चीन के नग्न आक्रमण केतथ्यसे | 
परिचित रहे है, कितु वे पचशील के स्वप्नलोक मे विचरण करते रहे। इन 
आट वर्षो मँ टम अपने देश कौ वहुत अच्छी प्रकार से शस््र-सज्नित कर । | 
अपनी सुरक्षा को अभेद्य वना सकते थे। कितु आज हमारे पास एक ¦ 
छोटी-सी सेना है, उसकी भी अपेक्षा कम शस््रास््र तथा उनसे भी कम | 
कारतूस। वमवर्पुक, युद्ध के हवाई जहाज, टैक, सैन्य परिवहन आदि का । | 
उत्पादन निता उपेक्षितं रदा टै । हमारे पास पर्याप्त दूरी तकं मारनेवाली 
एक भी विमान-मारक तोप नहीं हे ओर ठम नि शस्त्रीकरण कौ वातं कर 
रदे है। जब हमर पास हथियार ्ी नही, तो हम नि शस्त्र कैसे हो सकते है? ¦ 

हमने पर्न मँ अवश्य पढ होगा कि हमारी ओ्डिनिंस फैक्टरियीं मेँ , 
"काफी क्रंशर' तथा श्लास्टिक के थले वनते रहे। उनन्टोनि एक टक भी 
वनाया, जिसमे सामान्य ट्रक के समान सामर्थ्यं नटीं था, पर उसका नाम 
शक्तिमान" रखा । उस शक्तिमान" का पटला नमूना उसकी प्रथम परीक्षा मेँ 
ही जवाव दे गया। कितु अव प्रतीत होता है कि हमारे जवानों के इतने 
मूल्यवान प्राणों की कीमत पर हमारे नेताओं ने शिक्षा ग्रहण करली दहे। || 
हमारे प्रधानमत्री ने स्पष्टत स्वीकार किया कि चीन ने ह्मे अपने दी | 








निर्मित स्वप्न-ससार से जगाकर वास्तविकता के ससार मे लाकर खडा कर 
दिया हे । शम विना शक्ति के जीवित नदीं रह सकते । यदि अवसर आएगा 
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तो टम लायो ते भी तदेगे # हमारे गृटमनी श्री लालवटादुर शास ने भी 
करा- “अब हम ओर अयिक असावधान नहीं रगे इसका अर्थं तो यही 
लेता र किं एम अव तक ऊय रहे ये। यट कुष्ट सतोप का विषय है कि 
देरसेटीक्योंन ले, उन्टे इस सत्य का अनुभव तो टुआ कि इत सर्यमय 
ससार भ शक्ति को ही मान्यता प्राप्त लेती है । ससार तो शक्ति की टी भाषा 
समलता र। एम ईश्वर से प्रार्थना करं कि उनकी इस वर्तमान अनुभृति का 
जीवन स्वल्पकालीन न टो। 


सत्य तो यह र कि यह जीवन का एक प्राथमिक सिद्धात है, जिते 
हमारे पूर्वजं ने वहुत काल पूर्व ही अनुभव किया था। मनुस्मृति कहती 
ै- दण्डस्य हि भयात्‌ सर्वं जगत्‌ भोगाय कल्पते (७-२२) (समान की 
धारणा शक्ति के भय से ही ठोती हे) ये इसी सत्य के प्रकाश मे जीवित भी 
रहे । यद्यपि उन्होने मानव भ्रातृत्व के उच्चतम दर्शन का उपदेश दिया ओर 
उसे व्यवहार मे लाया, फिर भी इस ससार के उन कठोर सत्यो की उन्टनि 
कभी उपेक्षा नहीं की, जिनमें उन्हे रहना ओर काम करना था। कभी-कभी 
हम अपने नेताओं को यह कहते सुनते ह कि ठम परपरा से शातिप्निम ओर 
अहिसक रदे ै। यह सत्य ह, किलु वह शाति सम्मान का मूल्य चुकाकर्‌ 
नही ली गई थी, वह श्मशान की शाति नहीं थी । सच यह हि कि अपमानित 
होने पर मूक समर्पण करना पोरुपषीनता का दीन कृत्य माना जाता धा। 
ठमने भूतकाल मे पराक्रम ओर शूरता के श्रेष्ठतम मापदड स्थापितं किए है। 
विश्च जिनकी कल्पना तक नहीं कर सकलता- रसे कछ सर्वश्रेष्ट सेनापति 
तथा विजेता उत्पन्न किए है, जिन्होनि धर्माधिष्ठित शाति की स्थापना केलिए 
सरपं किया, सहार किया ओर अविराम भीयण सप्राम चलाते रहे। 


आत्मघात च्छा दश््नि 


हम सचमुच ॐ यह देखकर आश्चर्यचकित हँ कि आर्ज की 
सकटग्रस्त अवस्था मेँ भी कुछ एेसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति टँ, जो उसी पुराने ढग 
पर विचार करते ओर उपदेश देते हे। अव भी वे तर्क देते है “ठम शाति 
ओर अहिसा को माननेवाले ह 1 यदि चीनी आते दे तो हम उनके सामने 
केवल शाति सेना के रूप चँ खडे हो जागे 1 वे क्या करेगे? आखिर लडने 
के लिए भी तो दो की आवश्यकता छती हे। यदि हम नही लते तो यै 
किसके साथ लगे?" सचमुच, यह एक मजेदार तर्क हे, विशेषतया जिन 
लडने की हिम्मत ही नहीं हे, उन्हे जेंचनेवाला डे । 
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यट सत्य रै कि लडने कै लिए दो की आवश्यकता होती हे, कितु 
यह आवश्यक नटी कि दोनों टौ लडनेवाले लेने चादिए । यह पर्याप्त है कि 
एक चोट करता घे ओर दूसरा वो को सटन करता हो । फिर यदि हम 
शातिपूर्णं वने रहे ओर दूसर्यो के साथ अच्छा व्यवटार करते रटे तो क्या 
यह आवश्यक सिद्धात र कि दूसरे भी हमारे साथ उसी प्रकार का व्यवहार 
करेगे? क्या सतार का मारा यही अनुभव है? 


इकपष्षीय सौजन्य क्थ भवितव्यता 


हम अपना ही एक उदाहरण देखें । जव पटले-पठल इस्लाम का 
जन्म आ ओर गुजरात के राजा को व्यापारियों से ज्ञात हुआ कि अरव 
देश मे एक नवीन मत का उदय हआ रै । उत्ते उसके विधय मे जानने की 
उत्कटा हदं ओर उसने अपने व्यापारियों से उस धर्म के किसी विदान को 
लाने कै लिए कटा, जिससे उसके विपय मेँ ओर अधिक ज्ञान प्राप्त हो 
सके । कुठ मीलवी गुजरात आए ओर हमारे पडितों ने उनते शच््रार्थ किए । 
उन्हे ज्ञात हुआ कि यह एक पेसा मत रै, जो मनुष्य को ईश्वर की प्रार्थना 
के लिए प्रेरित करता है, यद्यपि उसमे दर्शन जैसी कोई वस्तु नहीं है । 
अतएव पडतो ओर राजा ने कहा- कोई चिता नीं है । यदि तुम मनुष्य 
को ईश्वर की प्रार्थना का मार्ग दिखा सकते टो, परतु तुम्हारा कोई दर्शन 
नही, तो भी तुम्टारा मत अच्छा हे। टम उसके शुभचितक्‌ द । इस नवीन 
मत के द्वारा, जिसका प्रचार तुम्दारे सस्थापक पैगवर ने किया टे, अरव के 


लोग ईश्वराभिमुख षो ॥ अर्थात्‌ ठमने उस धर्म, उन मोलवि्यो तथा उस , 


सस्थापक का सम्मान किया । हमने यह नीं कहा कि वह वेकार की चीज 
ह, जिसे नष्ट कर देना चाहिए । कोई हिद यह कभी नदीं कटेगा। 

एक दूसरा उदाहरण है । दक्षिण में मदुर राज्य में अरव वैश का 
एक मुसलमान व्यापारी था । वह अच्छा, चरित्वान ओर सद्गुणसपन्न व्यक्ति 
या। अत राजा ने उसे अपना मत्री वना लिया। आज भौ कुड मुसलमान 
मनी बन गए, कितु आज वे मुसलमानों के वोट प्राप्त करने कँ लिए 
वनाए गए ह । राजा के सामने यह विचार नदीं था, क्योकि वह सहारे के 
लिए मुसलमानों के वोरो पर निर्भर नीं था। उस व्यक्ति के गुणो का 
सम्मान करने कै लिए ही उते म्री वनाया गया था। हमने मुसलमानों के 
परति इस प्रकार से सम्मान, प्रेम तथा श्रात॒-भावना के साथ व्यवहार किया 
ह, कितु उन्होने हमारी इस भावना का प्रतिदान कैसे किया? 
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विनाश, अपहरण तथा सव प्रकार के वर्वर अत्याचारों की घटनाओं 
से भरा हुआ उनका १२०० वर्पो का इतिहास हमारे सामने हे । आज हमारे 
देश में मुसलमानों की इतनी वडी जनसख्या उनके दारा सपूर्णं देश मेँ किए 
गए घातक विनाश के परिणार्मो में से एक रै । केवल भग्न पडे खडहर टी 
नष्ट, वरन्‌ दूटे हुए समाज के ये टुकडे भी उनके दारा किए गए विध्वस्त के 
उसी प्रकार साक्षी है । इस्लाम मत तथा मुसलमानों के प्रति अच्छे व्यवहार 
से हमें मिला केवल हमारे पवित्र स्थानों का अपवित्रीकरण एव हमारे समाज 
के करई लोर्गो पर उनकी गुलामी । 


वास्तविकता क्छ सामना की 


चीन का ही मामला लीजिए। दो सहस्र वर्पो से अधिक काल से, 
जव से यीद्ध प्रभाव ने चीन मे प्रवेश किया था, इन दो देशों के विदार्नो के 
वीच नियमित साहचर्य एव भ्रातुभाव रहा । हमारे वर्तमान नेताओं ने मानो 
उसी सूत्र को पकडकर “हिदी-चीनी, भाई-भाई' का उदूयोप किया। उन्होनि 
इस नीति का पालन तिव्यत के प्रति अपने नैतिक उत्तरदायित्व का परित्याग 
करने तक किया । केवल इतना टी नही, एक प्रकार से हमने सर्वभक्षी चीनं 
के सामने थाली में रखकर तिव्वत भेट कर दिया । वास्तव में हमने तिव्वत 
कै साथ विश्वासधात किया। सत्य तो यह हे कि चीन ने हमारे साथ 
विश्वासघात नी किया, क्योकि उसमे हमारे विश्वास का कभी प्रन टी 
नदीं था। इसके विपरीत हमने तिव्वत के उस विश्वास के साथ धोखा 
किया, जो उसने हमारे ऊपर किया था। हमने एक वडा पाप किया हे। 
ईश्वर टी जाने ठम इसका किस प्रकार से प्रायश्चित करना यगा? ठमने यह 
पाप केवल चीन को “भाई कठकर पुकारने के लिए ही किया । इस सीमा 
तक हमने चीन के साथ भ्रातुभाव की स्थापना की, पर हमारे इस भ्रातुभाव 
का उत्तर उसकी ओर से कैसे दिया गया? हमारी सीमाओं पर आक्रमण के 
द्वारा । अस्तु, इस वास्तविक ससार मेँ इस प्रकार के एकपक्षीय भले व्यवहार 
से कोई फल निकलता प्रतीत नहीं होता। 
अव हम चीनिर्यो के चरित्र की ओर दृष्टिपात कर ओर सोर्चे कि 
रसा कि कछ लोग कंठते है, क्या यह सच हे कि हमारे चुप रने पर वे 
मे घास की तरह नीं काट डर्लेगे। जव वर्तमान कम्पुनिस्ट सरकार ने 
चीन मेँ सत्ता ग्रहण की, सो उन्ोनि अपने शासन के प्रति विरोध को समाप्त 
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करने के लिए अनेक लोगों का सटार कर डाला। उन दिनी के समाचार 
के अनुसार उन्होने लगभग €६ लाख लोगो को समाप्त कर दिया था। षया 
कोद समञ्मदार व्यक्ति विश्वास करेगा कि जो लोग अपनी सत्ता की प्यास 
वुद्भाने के लिए अपने ही देशवासियों की, एक शी रक्त-मास से बने हुए 
लोरमी की, लगमग एक करोड की सख्या मेँ हत्या कर सकते है, उनकी 
सेनर्पै मारे देश मेँ आकर विना एमारी हत्या किए इसलिए लौट जार्षुमी 
कि टम लडने से इनकार करते है? 


अतएव मे इस वात को भली-भौति सम्म लेना चदिए कि इस 
संसार की ेसी निर्दय चुनीतिर्यो का सामना करने के लिए तथा विजय 
प्राप्त करनै के लिए शक्ति चारिए । एक ठोस अजेय राष्ट्रीय शक्ति ही हमारी 
स्ायता कर सकती ह। 


सैनिव्छो की शक्ति का उद्यम 


इस प्रकार के सभी गभीर सकर्टो के अवसर पर आघत को 
प्रसप्रतापूर्वक ओर साहस के साय सहन करने के लिए मारी सेनाओं को 
अगत मोर्चे पर रटना होगा । विशेषतया युद्ध-कषेत्र मे हमरे सैनिकों का 
अतुलनीय पराक्रम एव वीरत्ता हमारे हदय को विश्वास, गर्वं ओर आनद से 
भर देते है। कितु जव एेसा सैनिक घूमकर पीछे देखता टै, तव उसे क्या 
दिखाई देना चाहिए? क्या अपने स्वार्थो ओर सत्ता कै आपसी गो में 
उलन्ना हआ विधटित एव देशभक्तिशून्य समाज उसे देखने को मिलना 
चाटिए? सैनिकं को वह देखने को मिलता है तो क्या उसे युद्ध करने के 
लिए तथा अपना जीवन अर्पण करने के लिए प्रेरणा मिनेगी? उत 
सुसगटित, देशमक्तिपूर्णं समाज अपने पीछे खडा देखने फे लिए मिलना 
चादिए। वह पेसा विश्वास अनुभव करे कि जो कुछ भी सेना की 
आवश्यकता द्यैमी, कश्मीर से कन्यच्ुमारी तक फेला हुआ लौह इच्छाशक्ति 
से सपत्न सुसगटित समाज उसे पूर्णं करने के लिए सदेव उद्यत हे! यदि 
मनु्यो की आवश्यकता है, मनुप्य आर्पेगे । यदि अन्य त्रिविध आवश्यक 
वरतुओं की आवश्यकता होगी तो उन सभी की पूर्ति की जाएगी, चाहे 
समाज के अन्य लोगों को कितनी ही कठिनाई क्यो न उठानी पडे ! सपूर्ण 
समाज हमारे पीठे है- यह विश्वास भ्रत्येक सैनिक को य अनुभृति देगा 
कि उसकी शक्ति, उसका धर्यं तथा उसकी युद्ध करने की योग्यता सी गुनी 
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चढ गई हे ओर तव वह विजयी होकर आएगा । 


सामर्ध्यसे भित्र क प्राप्ति 


जव विरोध कै सामने हम अविचल भाव से खडे हीने का 
सामर्थ्यं प्राप्त कर लेते है, तभी मिन हमारी सहायता के लिए दीडकर 
आते है । यदि ठम स्वय ही सामना करने के लिए अयोग्य ओर पर्याप्त 
दृढ नीहि तो वै क्यों सहायता करेगे? यदि वे सहायता करने के 
इच्छुक भी हो, तो किसकी ओर कैसे सहायता करेगे? इस समय भी जव 
हमने अपने सहारे खडे होने का अत्यल्प ही प्रयास किया, तो हमें करई 
ओर से सहायता प्राप्त हुई । उस अमरीका से भी सहायता आई, गिसके 
लिए हमारे नेताओं ने कभी अच्छा शब्द भी उच्चारणं नदीं किया धा। 
जिस इण्टौड की स्वेज के मामले मेँ हमने कटु आलोचना की थी, उससे 
भी सहायता आई । पश्चिमी जर्मनी तथा अन्य यहुत से देशों से सहायता 
प्राप्त हुई । अव हम उनके प्रति कम से कम कृतज्ञता का एक-आथ शब्द 
का उच्चारण तो करें । 


वद्दान च्छितु कब? 


चीनी आक्रमण के कारण हमारे राष्ट्रजीवन की जो अनेक 
स्वस्थ प्रवृत्तयो गतिशील हयो गई, उन्हे दृष्टि मे रखते हुए हम प्राय 
सुनते हें कि यह आक्रमण के रूप में एक वरदान हे। यह सत्ये कि 
विदेशी आक्रमण एक राष्ट्र को इस वात के लिए स्वर्णिम अवसर प्रदान 
करता डे कि वह अपने को स्वार्थपरत्ता, आतरिक कलह, विघटनात्मक 
खिचाव आदि विनाशकारी प्रवृत्तियों से मुक्त करे तथा स्वय कौ एक 
सगठित एव शुद्ध एकात्म रूप मेँ पुन प्रस्तुत करे । आसन्न सकट की 
भावना राष्ट्र मे व्यक्तियो को अन्य क्षुद्र भावों से ऊपर उटने के लिए 
प्रोत्साहित करती हे ओर अति विशाल राष्ट्रीय व्यक्तित्व के सजीव अगो 
के रूप मेँ सर्वोपरि राष्ट्रहित मे अपने हितो को विलीन करने की प्रेरणा 
प्रदान करती है! कितु इस सवकी उपलब्धि एव स्थायित्व तभी हो 
सकता हे, जब उस महान अवसर, जो हमें मिला हे, को ग्रहण करने की 
इच्छा ओर बुद्धिमत्ता तथा उससे लाभान्वित होने की योग्यता हममे टो । 
अपनी इस सिद्धता के विना वरदान भी केवल एक टका एव व्यर्थता 
से अयिक कु सिद्ध नहीं हो सकता। 
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कि 


एक वार धन की देवी लक्ष्मी एकं भिखारी के सामने प्रकट हुई 
आर उसे वरदान देकर सोने की वर्षा को ग्रहण करने के लिए कहा। 
कितु उसने उससे यह भी कहा कि यदि सोना भूमि पर गिरेगा, ती 
मिट्टी हो जाएगा । भिखारी ने अत्यत उत्कटा से थेले को अपने दोनो 
हाथों से पकड कर फला दिया । लक्ष्मी नै उसके धेत को इतने सोने सै 
भर दिया कि कर्ड पीटियों तक उसका परिवार पर्याप्त वैभव से सपन्न 
रहे । कितु वह भिखारी लालची था, उसने लक्ष्मी जी से मुद्ध भर सोना 
ओर देने की भरार्थना की। लक्ष्मी नै एक मुदरी ओर डाल दी तथा 
अतर्ध्यान हौ गरई। कितु वोज्ञ के कारण थला फट गया ओर सपूर्ण 
सोना भूमि पर गिर कर मिडधी हौ गया। सर्वशक्तिमान के वरदान कां 
उपभोग करने के लिए भी योग्यता एव शक्ति की आवश्यकता होती है। 


जडे का पमण 


यष्टी वात उन रषट्रौ कं विषय मे भी है, जिन्हें विदेशी 
आक्रमणं का “वरदानः मिलता हे! राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ का जन्म 
इसलिए हज है कि वह हमारे समाज मे इसे प्रकार की इच्छा एव 
योग्यता उत्पन्न करने के कार्य का निर्वाह करे, जो इस कटिनारई को एक 
"अवसर" मेँ परिवर्तित कर दै । सघ अपनी प्री शक्ति के साथ जनशक्ति 
को जागते एव सचालित करने मे जुटा हुआ है। जीवनदायी आदर्शं, 
सदूगुण एव चरित्र के सस्कार देते हुए सघ यह कार्य कर रहा टै, 
क्योंकि सशक्त भावात्मक एव अमर राष्ट्रजीवन के लिए जनशक्ति की 
अनिवार्यता होती हे। हमै विश्वास हे कि अपने सगठन का प्रत्येक 
स्वयसेवक उस समय अग्र पक्ति र्म खडा लयोया, जव जनसाधारण के 
कार्य एव वलिदान करने का समय आता हे। साथी हम एक गुट के 
सूप में आगे नहीं आना चाहते, कर्यकि युद्ध-काल मे किसी गुट या दल 
के पौरोहित्य की आवश्यकता नदीं होती । अपने वलिदानो ओर कष्टो 
का प्रचार करना भी अत्यत अनुचित होगा, क्योकि माता की वैदिका पर 
अपना सर्वस्व, यो तक कि अपने स्वामित्व की अत्यत प्रिय वस्तुषुंभी 
समर्पण कर देना भूमि के प्रत्येक पुत्र का प्रथम एवे सर्वोपरि कर्तव्य 
होता है। यदी है वह जीवनी शक्ति, जिसे ठम सघ के द्वारा उसके आरभ 

से ही समाज मेँ निविष्ट करते आ रहे है। 
ण्नियनिसिि 
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११ भारत कछेभौरव को बढा 


विष्व की पेक्ष 


विदेर्शो मे वसे अपने भाई-वहनों को ध्यान मेँ रखने की पहली 
वात यष हे कि वे अपने देनदिन व्यवहार मँ राष्ट्रीय स्वाभिमान का उत्कट 
भाव जाग्रत वनाए रखें । इसके लिए पूर्वजो दारा हमारे लिए छडी गई 
गीरवशाली विरासत का प्रर वोध सदैव अपने मन मँ रखना आवश्यक हे। 
आज भी भारत के गीरव के जीवत प्रमाण यत्र-तत्र विद्यमान है। 


दक्षिण अमरीका के भैवित्तको सै लेकर सुदूर पूर्व प्रशात सागर के 
छोटे दीपो तक हमारे दिद धर्मप्रचारर्को ने चतुर्दिक यात्रा करके हमारी 
पुरातन प्रज्ञा का सीरभ सर्वत्र विखेरा है । उन्टोँने भेपज-शास्त्र, गणित, कला 
एव सस्कृति के क्षत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के फलो का उपहार सर्वत्र दिया 
है। परत इन सवसे ऊपर हे स्थायी आध्यात्मिक मूल्यों का उपदेश एव 
आचरण, जिसने मानव-मन पर गहनतम प्रभाव अकित किया है। 


स्याम (याईर्लेड) ने अपनी स्वतत्रता-प्राप्ति के पश्चात्र्‌ ससद के 
प्रथम अधिवेशन मै ही सर्वसम्मति से भगवान मनु की प्रतिमा को अधिष्ठाता 
देवता के खूप मेँ प्रतिष्ठित करने का निश्चय किया। स्यामी भाषा के 
शिलालेख पर अकित ै- “मानवता के प्रथम एव महानतम विधिवेत्ता 
भगवान मनु । इडोनेशिया मेँ भी स्थानीय मुसलमानों ने हिदरू परपराओं की 
आत्मसात कर लिया है। उनकं नाम, लोकभीत, नाटक, राष्ट्रीय प्रतीक 
इत्यादि सभी पर हमारे रामायण जैसे महाकार्व्यो की छाया अकित है। 


आदर्शं राजदूत 

यह सदैव ध्यान मेँ रखना चाषिए कि जव कोई व्यक्ति राजद्रूत 
वनकर विदेश जाता हे, तो वह अपनी जन्मदात्री राष्ट्रीय सस्कृति, जीवनम 
व राष्ट्रीयता का प्रतिनिपि होता हे। उसके व्यवहार व कसीटो पर दी विश्व 
उसकै देश के लोगो, मूल्यों व महानता को कसता हे । हमारे जैसे प्राचीन 
एव महान देश के सदर्भ मेँ तो यह ओर भी अधिक सत्य हे। यदि हमारा 
व्यवहार उच्च सास्कृत्तिक मानदडों कं अनुरूप न दोकर, उन्दी देशं का 
निर्जीव प्रतिविव मात्र वन जाए, तौ उनकी दृष्टि मेँ हमारी राष्ट्रीय छवि भी 
गिर जाएगी । राष्ट्र के प्रति आदर व श्रद्धा का अभाव हमारे देश व भ्रवासी 
भारतीरयो-- दोनों को ही अपूरणीय क्षति पर्हुचाएगा । यह तभी सभव है, जव 
(दिर) श्री शुरुवी समब्र शर ५१ 


उनका व्यवहरे हमारे धर्म व सस्कृति की सम्यक्‌ भावना से अनुप्राणित हो। 
इससे वे आदर्शं हिदू के रूप मे डटे रह सकेगे, अपने राष्ट्र की प्रेरक छवि 
प्रस्तुत कर सकेगे ओर वहो के निवासिर्यो से वैसा ही प्रतिसाद पा सकेगे। 


क्छेसा दुभग्य ! 


कितु इस सदर्भं मे मिलनेवाली सुचना प्राय वहुत दु खद होती हैं 1 
वहो जाकर सभी अपनी अस्मिता को पूर्णरूपेण खो चुके लगते है । उनके 
आचार-विचार, रीति-रिवाज, खान-पान- सभी वदल जाते है 1 जपने धर्म, 
सास्कृतिक धरोहर एव इतिहास के सवध में उनका अज्ञान पर्वताकार हो 
जाता है। परिणामस्वरूप वे वर्ह के एेसे विदानो के चगुल मेँ फंस जाते है, 
जो जानब्ञकर टमारे जीवनं के विषय रमै आमक सिद्धात एव व्याख्यां 
प्रसारित करते हैं । जो कुछ भी स्वकीय ठै, उसके प्रति उनके मने मे एक 
प्रकार की घृणा बढ़ने लगती है ओर विदेशी रीति-रिवाज उन्हे अनुकरणीय 
एव महनीय प्रतीते होने लगते टँ । वे उनके उन्मुक्तं समाज ओर भीतिक 
वैभव के भोडि प्रलोभनीं के आगे प्राय परास्त हो जति है ओर अपनी 
सस्कृति व राष्ट्रीयता को पूर्णतया विस्मृत कर देते ह । कुछ तो वरहो बसने 
तक का निश्चय कर लेते है। 


स्व-सस्कायो च्छा महत्त्व 


अत यह आवश्यक टे कि हमारे हिद्रू भाइयों ने यरो जो अच्छ 

सम्फार आात्मसात किए टै, वे विदेशस्थ भारतवासियों को राष्ट्रीय स्वाभिमान, 
अतीत की चतुर्दिक उपलव्ि्यो के वोध ओर अपने प्रवास~कालीन ध्येय कौ 
प्रदीप्त रखने देतु नियमितरूपेण परस्पर मिलना चाहिए । केवलं विशेष 
कार्यक्रमों अथवा अवस्ये पर एकत्र होना पर्याप्त नहीं हे} हमारे शास्त्री मेँ 
गत्य, गीत ओर वार्यो का उल्लेख हे परतु वे तभी उपयोगी होते टै, जव 
वै सुनिश्चित सस्कार देनै के लिए सुनिर्धारित रूप में प्रयुक्त ोते है । सगीत 
व नृत्य का सगम-मात्न "सस्कृति" नदीं हो सकता ! मूल्यरहित सास्कृतिक 
मनोरजन्‌ निश्चित रूप से मात्र सामाजिक गिरावट का कारण वनेगा। यदि 
सामान्य जीवन में हिदू-मान्यताओं की पुनरस्थापना का बोध गहन वे ,, 
अनवरत खूप से जीवित रखना टे, तो समुचित सस्कारक्षम कारयक्र्मोवाले 
सम्भेलनों का आयोजन अत्यत आवश्यक हे इसके अतिरिक्त घर मेँ भजन | 
[ 

॥ 

॥॥ 


1 
1 
। 
1 


एव श्लोकादि का दैनदिन गान भी करना चाहिए । विशेषकर वालक-चालिकाओं 
श्रीधरी सम खड 99 {३३२} 


करो श्रद्धा-मक्तिपूर्वक उनके शुद्ध गायन का अभ्यास कराना चाहिए ! जह 
करीं भी हमारे मदिर दै, वरहा हिदु्ओं को पविन अवसरो परे एकत्र आकर 
हवन एव सत्सग रसे आयोजनों की आदत डालनी चादिए्‌1 


समय-समय पर विद्वानों एव आध्यात्मिक गुरुओं की प्रवास-अवधि 
मे उनसे निकट सपर्कं रखते हुए उपयुक्त कार्यक्रमों का आयोजन उल्लिखित 
उद्यो की प्राप्ति मेँ अत्यत सहायक सिद्ध हो सकता है। 


अच्छायो च्छे आत्मसातक्छरे 


दुख का विपय है कि विदेश-प्रवास पर जानेवाले हमारे देशवासी 
वौ के अनावश्यक आकर्ष्णों के वशीभूत होकर वरहा के जीवन की 
वास्तविकं वातों की गहराई में जाने का प्रयास नही करते। इस धरती पर 
कोई भी समाज सदूगुर्णो से एकदम शून्य नहीं होता, न ही उस्म केवल 
सदूगुण ही होगे । टर्म उनके गुण-अवगुर्णो मेँ भेद करते हुए, उनका तटस्थ 
विश्लेषणं करते हुए, अपने भी सशक्त व दुर्बल चिदुओं का मूल्याकन करना 
चाहिए । तभी हम दोनों पद्धतिर्यो के उत्कृष्ट तत्त्वं का सुदर परिपाक प्राप्त 
कर सर्केगे। 

विदेशो मेँ चले हमारे प्रतिभावान नवयुवर्को को देसे तुलनात्मक 
अध्ययन को हाथ मँ लेकर उनके निष्कर्पो से अपने अन्य वधुओं को भी 
अवगत कराना चादिए। 

सभी देशों में एेसे धर्मपरायण व्यक्ति होते ट, जो अनुकरणीय होते 
ह| ठम उनके उदाहरण का अनुसरण कर सकते ह । ताजा उदाहरण 
अमरीका के एक महान सत का हे, जो अत्यत पूज्य व पवित्र धे। सभी 
प्राणियों के प्रति एेसी निष्टा व स्नेह रखते थे कि जव वै तालाव रँ अपने 
हाय इुवाकर वैटते ये, उस समय मछलिर्यो निडर होकर उनके चारो तरफ 
रतीं व खेलतीं रहती धीं । उन्म सभी जीर्वो के साथ ठेसा अदुभुत 
तादात््य-माव था। 
डेसै रत्नौ च्छा चयन कये 

विदेशी साहित्य में बहुत से रेसे प्रेरक तत्त्व विद्यमान दै, जिन्हे हम 


अपना सकते ह । हमारे हुत से उदात्त विचारतो की गज उनके काव्य तथा 
दर्शन मेँ सुनाई पडती ै। ले हट की अत्यत मर्मस्पर्शी रचना अचरू वेन 
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आदम' का स्मरण आता ह~ 


अवर येन आदम (उसका वश युग-युग तक चले) 
एक राति शात नीरव, गटन निद्रा से जगा 

ओर अपने कक्ष-फली दनी मे दरुश्य देखा 
पुष्प-पुर्जो मे लिली सा प्रमा-मडित लग रटा 

देवदूत स्वर्णपरनों पर दिखा लिखता हआ 

गहन शति ने अव को टोसलाथा यों दिया 
कण-स्थित देवदूत से विनत टो यष्ट कटा 

“लिख रशे ले क्या मल्ेदय?" पृ्ने परं सिर उटा 
तरफ उसकी देख उसने, मधुर सवर में यह कलटा- 
“नाम उतके लिख रहा ष, ईश जिनको प्यारा ?" 
अवने पृष्टा- भेरा भी नाम ? इसमे?" 

"नहे £~ 

पाकर यट उत्तर अबू ने फिर कल 

भेप्र प्रार्थनासे भरास्वरष्ी रहा 

“नाम मेरा लिखो उनमें, ईश-सृष्ट जिन्हें प्यारे" 
देवदूत ने लिखा ओर अतर्धान टो गया 

निशा अगली मे पुन दयुतिमान होकर आ गया 

अरु दिखाए नाम, जिनको प्यार ईश्वर का मिला था 
सुखद था आश्चर्य, सर्वोपरि नाम उसका टी लिखा था। 


स्थानीय लोगो की भावना शमज्ने 


वर्ह की स्थानीय जनता के प्रति ठीक दृष्टिकोण एव व्यवहार-शेली 
का महत्वपूर्ण पहलू भी हे। हमारे प्रवासी वधु्ओं को अपने व्यवसाय एव 
रोजगार का दायित्व निभाते दए यह सदेव ध्यान रखना चाहिए कि उनका 
लक्ष्य धन का अर्जन एव सचय मा नहीं हे। उन्द वरँ कै स्थानीय 
नागरिको की समस्यारपुँ समञ्ते हुए, उनकी अपेक्षाओं की ओर सदहानुभृतिपूर्णं 
दृष्टि से देखना चाषिए ! अपने उपार्जन मेँ से कुछ रारि उनके कल्याण ठे 
एव उन्हे हिंदुत्व के महान मूल्यो व सिद्धातो से उदूवोधित करने हेतु सुरक्षित 
रखनी चाहिए । इसके साथ-साथ रटन-सहन के अपने व्यक्तिगत उदाहरण 
द्वारा यह उदात्त आदर्श स्थापित करना चाहिए कि हम किसी महान व 
पुरातन सस्कृति के अनुगामी है । 
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ओँख खखरोलनेवाला अनुव 


यदि पारस्परिक व्यवहार के इन आधारभूत तत्वों की उपेक्षा की 
गई, तव ट्म अपयश तो मिलेगा ही, मारे समक्ष विविध कटिनाक्यौ भी 
उपस्थित ठौ सकती रै । सभवत इसी एक कारण पूर्व अफ्रीकी देशों मे वसे 
हिदुओं फो पिले दिनों भारी कठिनाइ्यो उटानी पड़ीं । अफ्रीकी राष्ट्रीय 
नागरिको दवारा गोरे उपनिवैशवादिर्यो के विरुद्ध सपर मेँ हमारे अधिकाश 
हिदुओं ने उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप सक्रिय साटानुभरति नी दिखाई । 
उन्नि स्थानीय जनता के कल्याण च शिक्ला-प्रसार रेतु मथवा उन्हे हिदुत्व 
का दर्शनि कराने हतु अपनी कमाई मे से कुछ भी व्यय नीं किया। वर्ह 
की वैचारिक शून्यता कौ भरने का काम ईसा एव इस्लामिक मिशनरि्यों 
द्वारा किया गया। हमारी इन सभी कमिर्यो का दुप्परिणाम यह हआ कि जव 
अफ्रीकी स्वतव्र ठो गए, तव उनपर ईसाई एव मुसलमानों के प्रचार का 
आधिपत्य धा। हिदुत्व तथा िदुओं के प्रि उनकी सहानुमृति शीप्र समाप्त 
ही गई 1 अत ससाथन व शक्ति के महत्त्वपूर्ण पदों से हिंदुओं को हटाने का 
उपक्रम प्रारभ हो गया। परिणामस्वरूप भारी सख्या मे हिवुओं को अपनी 
जीवन-भर की कमाई व सपत्ति को छोडकर उन देशों से भागना पडा । यह 
अनुभव समस्त प्रवासी दिदुर्ओं के लिए एक नेत्रोन्मीलक दृष्टात बन 
सकता दे । 


विद्व धर्म-प्रचारव्छ सने 


यदि हमारे प्रवासी वधु्ओं को उन देशों मेँ सुखी, सपत्न वं 
सम्मानजमक जीवन जीना है तथा भारत की अधिक उज्ज्वल छवि प्रस्तुत 
करनी है, तो उन्हे अपने चितन एव जीवन-शैली में आमूल-चरूल परिवर्तेन 
करने होगे। ठेसा करने के लिए हरमे अपने हृदयो को इन सर्वोच्च दृढ 
विश्वासो से सदेव धडकाते रहना होगा कि हम विश्व-कल्याण का ध्येय 
वहन करनेवाले महान राष्ट्र है । इससे हमारे ऊपर अपने धर्म में सन्निहित 
स्यो को सपूर्णं भानवता को समञ्ञाने का पवित्र दायित्व स्वत आ पडता 
हे। यदि इस परम जीवनदुष्टि को सतत ध्यान ये रखा जाए कि विश्व के 
समक्ष उपस्थित विभिन्न बुराइयों व चुनीतिर्यो का सफल सामना दिदुत्व कं 
सर्वसमायशी, वैज्ञानिक, कितु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से टी किया जा संकर्ता 

है तो हमारे समक्ष ठर वस्तु स्फटिकवत स्पष्ट हो जाएगी। 
स्यि 
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१२ अस्युश्चता व्छा ठयचार 


अस्पृश्यता रोग की जड जनसामान्य के इस विश्वास मेँ निहित ई 
कि यह धर्म का अग हे ओर इसका उल्लधन महापाप होगा । यह विकृत 
धारणा ही वह मूल कारण है, जिससे शताब्दियों से अनेक समान-सुधारकौं 
एव धर्म-धुरधरों के समर्पित प्रयासों के वाद भी यह घातक परपरा 
जनस्तामान्य के मन म आज भी घर किए वैठी है। गुरुनानक, आचार्य 
रामानुज, वसवेश्वर, शकरदेव, स्वामी दयानद, नारायण गुरु, गोंधी जी ओर 
वीर सावरकर सरीखे अनेक महापुरूपों ने दिदू-समाज के मस्तक पर लगे 
इस कलक को मिटाने का अथक प्रयास किया हे। फिर भी यह कलुषित 
दाग अभी विद्यमान दै। आज भी तथाकथित उच्च जातीय लोग उन 
तथाकथित अस्पृर््यों को अपने समान मानने के लिए तैयार नीं है। 
समाचार-प््रो मेँ प्रकाशित हुआ है कि राजस्थान के एक गोव मेँ एक 
हरिजन युवक को इस कारण पीट-पीटकर मार डाला गया, क्योकि उसने 
मि बढा रखी थीं, जो केवल क्षत्रियो का टी “विशेषाधिकार” माना जाता हे। 
हमारे धर्माचार्य भी रेसे आचरण की निदा नहीं करते, क्योकि गलती से वे 
भी कुप्रयाओं को "धर्म" मान यैठे है। 


इक्छ अविरमरणीय आयोजन 

मिथ्या धर्मथारणा से उत्पन्न इस सामाजिक बुराई मेँ यह अतर्निहित 
है कि जनसामान्य की दृष्टि मेँ अधिकाधिक धर्म-प्रवक्ता के रूप मेँ मान्य 
परपरागत मठाधीर्शो को ही इस अधार्मिक आचरण का निदान प्रस्तुत करने 
हेतु प्रस्तुत होना चाषिए । इस दिशा मेँ सन्‌ १६६६ मे विश्व हिदरू परिषद्‌ 
के उडुपी (कर्नाटक) सम्मेलन मेँ एक सही शुरुआत की गरई । इसमे शेव, 
वीर शैव, माध्व, वैष्णव, जैन, वीद्ध, सिख आदि समस्त हिदरू सप्रदायों का 
प्रतिनिधित्व हुआ था। सम्ेलन में सर्वस्तम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर 
सपण हिदू जगत्‌ का आल्यान किया गया कि वे श्रद्धेय आचार्यो व 
धर्मगुरुओं के निर्देशानुसार अपने समस्त धार्मिक व सामाजिक अनुष्ठानं से 
अस्पृश्यता कौ निकाल वाहर करे । 


धमचिर्यो का अदेश्श-निर्दश्श 


पूज्य धर्माचार्यो का रेतिहासिक निर्देश इस प्रकार है “समस्त 
दिद्ू-समाज को अविभाज्य एकात्मता कं सूत्र मे पिरोकर संगठित करने एव 
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न ~ 


रषुश्य-अरपृश्य की भावा व प्रवृत्ति से प्रेरित विटा फो रोकने कै उदेश्य 
की प्राप्ति हेतु विश्व-मर के हिदुओं को अपो पारम्परिक व्यवहार र्मे 
एकात्मता एव समाता की भाव को वरकरार रख चाट्णि। निरस्ेट 
इस प्ररताव की रवीकृति कौ स्दु-समाज फे इतित मेँ क्राततिकारी महत्व 
का कदम माना जा सकता रै । यट एक विकृत्त परपगा पर सच्ची धर्मभावना 
की विजय का स्वणिम क्षण था। 


गलत दृष्टिक्ेण 

इस प्रकार के प्ररताव को जवरन मपवाना नितात प्रति-प्रमावकारी 
सिद्ध गा । केवल सकारात्मक एव आग्र्त्मक तरीके टी सुखद परिणाम 
ला सकते । 

कुछ यर्थ पर्वं समा्ार-पनों मे यट प्रकाशित हआ कि एक प्रमुख 
सामाजिक नेता ने क्ट अरिदुओं ओर कथित अपुरो कौ तेकर काशी के 
विश्वनाथ मदिर मे बलपूर्वक घुसने का प्रयास किया। यट भी प्रकारित हुआ 
कि पुजारियों के प्रतिरौध के कारण वह प्रयास विफल ले गया। इस घटना 
के कुष दिन वाद मेरा काशी-प्रवास हआ। गै पुजारियो से मिला ओर प्रा 
कि उन्न उनकं प्रवेश का विरोध क्यों किया? उनका उत्तर था~ देखिए 
यौ प्रतिदिन हजारो भक्तौ का तोता लगा रहता र। वे सभी गर्भगरटरमें 
प्रवेश करते है पवित शिवलिग का रपर्शं करते ह ओर अपनी श्रद्धा-्मेद 
अर्पित करते है। किसी ने आज तक उनकी जाति, सप्रदाय के विपय मे 
पृ्टताछ नहीं की, परतु जव वह नेता अपने प्रचार के ताम-ज्ञाम के साय 
सारी दुनिया को यट दिखाने आया कि दीन-दलि्तों के उत्थान हेतु किसी 
मसीहा का जन्म हुआ हे ओर हम सव अपराधी है, तो स्वाभाविकरूपेण 
हमने स्वय को अपमानित अनुभव किया ओर उनको उसी भाषा मेँ उत्तर 
देने का निर्णय किया 

वास्तव में यही विदु है, जर्हो हमारे अति उत्साही समान-सुधारकं 
ने गलती की है। जोर-जवरदस्ती, समाज के एक वर्ग की मिथ्या निदा, 
प्रचार ठग इत्यादि तरीके विपरीत परिणामकारी होते है! एेसे निदान तो 
रोग से भी वदतर सिदध होते है। 


अग्शव्छा सही निकली 


वास्तव मेँ “हरिजन शब्द का राग अलापना एव उसपर वल देते 
रहना अलगाव की उस भावना को समाप्त करने में सहायक नीं है, जिससे 
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उस्ल वर्म के ध्मारे वयु शिकार ए रै। एक वार गधी जीसे भेट लेने पर 
मैने यट आशका व्यक्त की कि हरिजन" शब्द चारे जितना भी पयित्र क्यों 
नेष्ट, कितु इसका नवीन प्रचलन अलगाववादी चेतना कौ जन्म देगा ओर 
सामाजिक एकता के लिए घातक निटित राजनीतिक स्वार्थ-समूहों का 
निर्माण करेगा । वितु गधी जी इससे आशकित नरी दिखे । दुर्भाग्यवश्च तव 
से यट खाई पटने के वजाय वर्प-प्रतिवर्पं ओर चीडी होती जा रही है । इससे 
उत्पन मतभेद राजनेतिक मर्चोँ पर भी जा पर्हैवा टै। 


असत्य ओर दुव्परेरित 

एसा लगता हे कि इस समस्या को एक ओर दुष्ट आयाम प्रदान 
किया गया रै। गत कुछ वर्पो ते समाचार-पों मे सवर्णं हिदु्ओं दार 
हरिजनोँ पर हमर्लो के समाचार छापने की अचानक वाट~सी आ गई है। 
मेरा दृढ सदेह ट कि एते समाचार-सेकलन किसी कुत्सित प्रोत्साहन का 
परिणाम है। अनेक वार मल घटना ष्टी सटी नदीं होती । महाराष्ट्र के एक 
गौव मे किसी हरिजन की वलि का मामला प्रकाश मे आया। घटना की 
छानवीन से पता चला कि अथविश्वासी आमीणों का मानना था कि वह 
युक जादू-टोने का अभ्यास करता था, जिसके फलस्वरूप फली मामारी 
से अनेक वर्यो की मृत्यु ले गई थी। यह भी प्रकाशित हुआ कि युवक ने 
भी इस तथ्य को स्वीकार किया था कि वह एक ओज्ञा था। वलि की 
व्यवस्था करनेवार्लो मे उसका चाचा प्रघ था! इस प्रकार उक्तं घटना में 
हरिजन-सवर्णं सघर्पं का प्रश्न टी विद्यमान नहँ है, कितु समाचार -परत्रौ ने 
इस प्रकरण पर हरिजनों के प्रति सवर्णो के अमानवीय व्यवहार की 
वीभत्सता का रग चटठाकर प्रस्तुत किया। 

उत्तरप्रदेश की एेसी ही एक घटना ओर भी अधिक अविं खोलनेवाली 
डे । यह समाचार जोर-शोर से प्रकाशित हओ कि किसी गवि में सवर्ण 
दिदुओं ने हरिजनों पर आक्रमण कर उनके घर जला दिए ठै । परतु जच 
से क्नात हुआ कि उस गव मँ हरिजनों के अलावा केवल मुसलमान ठी रहते 
थे ओर तथाकथित उच्च जाति का एक भी परिवार वों नदीं रहता था। 
स्पष्ट हे कि मुसलमानों द्वारा हरिजनों पर किए गए हमले कौ सवर्णो दारा 
हरिजन पर अत्याचार" का विकृत रूप दे दिया गया। 


भेद-भावपूर् व्यवहार क्यो? 
मेरी आशका हे कि इस सुनियोजित एव सूष्ष्म दुष््रचार मे किन्टीं 
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विदेशी शक्तियों का हाथ ै, अन्यथा एसे समाचारो की प्रमुखता मिलने का 
कोट ओचित्य दिखाई नहीं देता। सपर्ण देश में लेनेवाले मुस्लिम दर्गो के 
समाचार देते समय दगालिप्त समुदायो के नाम देने मे पूर्णं सावधानी वरती 
जाती है, क्योकि एेसा न करने से उन समुदायो के परस्पर सवथ ओर भी 
कटु हो सकते है तथा इगडा-फसाद अन्य स्थानों पर भी कैल सकता है, 
कितु यह समज्ञ से परे ै कि यट तर्क सवर्ण-ठरिजन पटनाओं पर लागू 
क्यों नहीं ोता? इससे इस सदेट की पुष्टि होती है कि हिदू-समान कौ 
कमजोर व विघटित करने का आतरिक एव वाह्य शक्तिर्यो का षड्यत्र 
समाचार-सेवाओं को सुनियोजित खप से प्रभावित करने तक जा पर्वा है । 
दुमग्यवश हमारे पकार भी इस पड्यत्र के शिकार हो रटे है। 


वही पुराना खेल 


हमारा कटु अनुभव है कि अग्रेजों ने एक वर्ग या जाति को दूसरे 
के विरुद्ध खडा किया । ब्रामण कै विरुद्ध अब्राह्मण को खडाकर वटि ओर 
राज्य करो" की कुटिल नीति चलाई । आज हमारे अपने सामान्य लोग ष्टी 
नही, अपितु हमरे तथाकथित नेता भी स्वेच्छया इसके शिकार वन गए 
लगते हे । हमे अतीत के अनुभवो से शिक्षा लेनी चाहिए ओर विदेशी 
शक्तियो एव देश के भीतर स्थित उनके हस्तक की धैसी चालों से सतक 
रहना चाहिए । यह भी स्मरणीय हे कि देश मे रेसे बहुत से लोग, जो 
मान्न अलयाववादी गुरो के वोट प्राप्त करने हेतु ठेसा खेल खेलना चाहते टे। 
हमारा वैश पहले से ही भित्न-भिन्न समू मे विभाजित है, अत दें 
विधटनकारी शक्तियों के लिए किसी भी प्रकार से सहायक नदीं बनना 
चाहिए । 


नदीन मापदडो च्छ निधि 


यट कहने कि आवश्यकता नहीं हे करि यदि जातिगत आधार पर 
कोट व्यक्ति सामाजिक अथवा राजनैतिक अयोग्यता का शिकार टे तो इस 
स्थिति का पूर्णं उन्मूलन किया ही जाना चादिए। डा अवेडकर ने 
अनुसूचित जाति के विशेयाधिकार का प्रावधान सन्रू १६५० में हमारे गणतन 
की स्थापना से मात्र दस वर्षं की अवधि के लिए किया था, परतु इसे 
निरतर यढाया जा रहा डे। केवल जातिगत आधार पर अनवरत विशेषाधिकार 
उनमें प्रथक समू वने रहने के निहित स्वार्थं भाव जगाने को बाध्य ोगे। 
इस कारण शेप समाज के साथ उनकी एकात्मता को क्षति पर्वे । 
{ण्न श्रीश्ुख्वी मन्य खट %9 


हमारे समाज के समी वर्गो मे देसे लोग है, जो सचमुच अति 
दयनीय परिस्थितियों मे रटते ह । रेसी कोई जाति नहीं हे, जिसमे गरीव, 
जरूरतमद ओर कगाल लोग न ह ! अत यड उचित होगा कि विरेषाधिकार 
लोगों की आर्थिक स्थिति पर आधारित टौ ! इससे समस्याजनित तनाव कम 
गि ओर दूसरे लोगों के मन की यट जलन भी दूर होमी कि केवल 
तथाकथित हरिजन ही विशेपायिकारोˆका मजा लूट रहे है । 


अनेक कोत्र मे उत्क्रष्टं 

यट कटना कि ये तथाकथित अस्पृश्य जातियों मन-मस्तिष्क सवधी 
गुणौ मे आनुवाशिक रूप से टी अक्षम ह ओर वे आनेवाले दीर्घ काल तक 
शेप समाज के स्तर तक नहीं पर्व सकती, उनका अपमान ही नही, वल्कि 
तर्यो का विडवनापूर्ण उपटास भी है । इतिटास साक्षी है कि गत एक हजार 
वर्पो के राप्रीय मुक्ति सपर्या मेँ ये तथाकथित अस्पृश्य टी अग्रणी रहे है। 
महाराणा प्रताप, गुरु गोविदसिह ओर छतपति शिवाजी की सेनाओं के 
सर्वाधिक पराक्रमी व कटर यीद्धाओं मे यदी लोग रहे &ै। दिल्ली तथा 
वीजापुर की विद्रोटी शक्तियों के विरुद्ध छत्रपति शिवाजी के कुछ अति 
महत््यपूर्णं युद्धो मे टारे इन्ध शूरवीर ओर साटसी वधुओं ने मानव आपूर्ति 
एव नेतृत्व प्रदान किया था। 

केवल युद्धसेत्र में ही नही, अपितु आध्यात्मिक जगत्‌ मे भी हमारे 
ये वधु श्रेष्ट सिद्ध हुए हं । इन जातियों मे पेते असख्य साधु-सन्यासियो नै 
जन्म लिया है, जिन्होँने रमारे समाज के सभी वर्गो की असीम श्रद्धा-भक्ति 
प्राप्त की 8। इन भाइयों ये हमारे धर्म के प्रति अद्रूट श्रद्धा तथा विश्वास 
संपूर्ण समाज के लिए सदैव प्रेरणादायक रहा है। धर्म के नाम पर शेष 
समाज के हाथों सभी प्रकार का अपमान तथा उत्पीडन सहकर भी इन 
यथुओं ने धर्म-परिवर्तन के प्रलोभनों का दृढतापूर्वक प्रतिकार किया दे। 
देश-विभाजन के दीर म वगाल के लाखों नामशूरो (अष्तो) ने इस्लाम 
ग्रहण कर अपने प्राण वचाने के स्थान पर अवर्णनीय कष्ट सहन करना 
अधिक पस्रद किया । वाद में इन्दे भारत कै सीमा-के्नो ्मेहीद्िदूके रूप 
मे अप्रवासरी बनना पडा। 


स्नेही व स्क्यी कार्यकर्ता ब्रु 


उडुपी के विश्च हिदू सम्मेलन में पारित प्रस्ताव एव निर्देशो को माज 
पविन उदूगासँं द्वारा वास्तविक जीवन मेँ चरिार्थं करना समव नीं है। 
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सदिरयो पुराने दुराग्रह मात्र सद्विचारयौ अथवा स्वेच्छा सै दूर नहीं हो सकते 
कठोरे परिश्रम व उचित प्रचार द्वारा नगर-नगर, गँवि-र्गोव व धर-धः 
जाकर लोगों को इन प्रस्तार्वो को स्वीकार करने एव जीवन मँ उतारने का 
प्रशिक्षण देना होगा । वह भी केवल आधुनिक युग के दवाव मै दी गई 
रियायर्तो के रूप मेँ नहीं, वल्कि अतीत मेँ हुई भूलो के लिए पश्चाताप-जनित 
विन्न भाव के आवश्यक सिद्धात तथा जीवन-शैली के रूप मेँ अपनाना 
होगा । इसके लिए हदय-परिवर्तन एव दृष्टिकोण में नैतिक तथा भावनात्मक 
परिवर्तन करना ही पडेगा। 


समाज द्वारा पीछे धकेल दिए गए वधुओं की आर्थिक व राजसेतिक 
स्थिति मे सुधार करने तथा उन्हें शेष समाज के समकक्ष कथे से कधा 
मिलाकर खडा होने योग्य वनाने के लिए भगीरथ प्रयास करना होगा । परतु 
यह भी स्वय मेँ अपर्याप्त हे, क्योकि सभव हे कि यह समानता अलगाव 
की भावना को इअटक-फके विना दही ला दी जाए। हमारा लक्ष्य केवल 
आर्थिक व राजनैतिक समानता नही, वल्कि वास्तविक परिवर्तन ओर 
परिपूर्णं एकात्मता है । यह परिवर्तन सरकारी योजनाओं अथवा राजशक्ति के 
बूते का नर्ही हे। चालाकी पूर्ण जोड-तीड में निपुण तथा एकता के नाम पर 
पैवद लगानेवाले राजनैतिक दलों से भी यह काम सभव न्ही। 

इसके लिए आवश्यक हे स्वत स्पूं व श्रमसाध्य कार्थ, जो देनदिन 
जीवन कै व्यवहार मेँ परिलक्षितं हो तथा आध्यात्मिक, नैतिक एव सामाजिक 
स्तरों पर आयोजित हो। 


इक्छता पर बल दी भेद क अनदेखी च्छ्य 


इसके लिए भजन-कीर्तन अथवा रामायण व महाभारत की कथाओं 
को सुनाने आदि का कार्यक्रम किया जा सकता हे, जयं सभी टिदू विशुद्ध 
धर्म-प्रेम की पवित्र धारा मे समान श्रातु-भावना से अनुप्राणित लेकर 
अस्पृश्य-स्पुश्य आदि का भेद भूलकर एकत हों । 

साक्षरता, स्वास्थ्य, खेल इत्यादि के प्रोत्साहन हेतु सेवा प्रकल्प 
प्रारभ किए जा सकते ह । इस हेतु आधुनिक दुश्य-श्रव्य उपकरण की भी 
उपयोगी ढग से अपनाया जा सकता है। परतु इन सभी गतिविधिर्यो का 
केद्र-विु हदय को प्रभावित करना, एकताकारी स्मृतिये पर वल देना 
तथा मतभेदों की उपेक्षा करना होना चादिए्‌ । 
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सफठाता व्छा रहस्य 


इस स्वर्णिम सिद्धात का अक्षरश आचरण करने के कारण ही सघ 
मे जाति, वर्ग, पथ, भाषा अथवा अन्य किसी प्रकार के भेदो का नामं तक 
नही है। समाज के प्रत्येक क्षेत्र सै आए लाखों स्वयसेवक धक साय 
उटते-यैठते, खते-पीते तथा खेलते है! वे यह जानने की चिता भी नहीं 
करते कि उनके वगल मे वैटा स्वयतैवक किस जाति चिरादरी काहि) 
सन्‌ १६३४ मेँ वर्था के सघ शिविर मेँ यह दुर्लम दुश्य देखकर स्वय 
गौधी जी को सुखद आश्रय हुआ था! इस शिविर में लगभग डेढ हजार 
स्वयत्तेवके विभिन पर्ण-कूियों व छोलदारियों मे ठरे हुए ये गधी जी का 
आश्रम निकर टी था। हजारों तरुण स्वयसेव्कों की गतिविधियों से गुजरित 
शिविर देखकर गधी जी ने उसे प्रत्यक्ष देखने की इच्छा प्रकट की । तदनुसार 
चर्था के तत्कालीन मिला सघचालक एव काग्रेस के पूर्व प्रातीय मव्री श्री 
अष्पाजीजोशीने गौधीजी को शिविर मेँ सादर आमंत्रित किया। गधी 
जीने आकर शिविर की आवास, भोजनादि की व्यवस्थाओं को देखा । वाद 
भे पूष्ठा~ "यर्ल कितने हरिजन है?" ठमरि सघचालक जी ने का~ श्म 
नहीं मालूम, क्योकि हम इस विपय मेँ कभी कुछ पृषते हठी नहीं # गाधी जी 
का प्रश्न था- “आप, अव तो पूषठकर ह्मे वता सकते है ^ स्घचालक जी 
ने उत्तर दिया- “भे यह नहीं कर सकता, व्योकि हमारे लिए इतना ही 
पर्याप्तहिकिये सवदहिदू है। (तव क्या मै प्रू सकता? गोधीजीके 
दसा कहने पर सघचालक जी ने का~ यह आप पर निर्भर है 
स्वयसेवकों से विस्तृत पुता के वाद गोध जी कौ ज्ञात हज कि 
शिविर भँ हरिजनों सहित सभी जातियों के लोग है, जो अपनी जातियों के 
भान के विना पानी पीने से लेकर रेलों तक के शिविर के समस्ते कार्यक्रमों 
मँ आनद एव मरती से भाग ले रे ह यह द्य देखकर गधी जी दग रह गए 
तत्पश्चा डाक्टर जी भी गेंधी जी से मिले ओर उन्देँं बताया कि 
किसर प्रकार सघ अतर्निहित एकता पर वल देकर तथा ऊपरी मत्भर्दो की 
उपेक्षा करते हुए एकात्मता-स्थापना मँ सफल हो रद्य हे ¡ इस दुश्मानुभव 
कार्गोधी जी पर इतना गहरा प्रभाव पडा कि उरन्छेनि वपौ वाद सितवर 
१६०६ में दिल्ली की भगी कंलिोनी में स्वयसेव्को कौ सवोधित करते हए 
उसका पुन वर्णन किया। उन्होनि कटा- भे स्वयसेव्कों मेँ अनुशासन, 
अस्पृश्यता का पूर्ण अभाव तथा कञोर सादगी कौ देखकर अत्यधिक 
प्रभावित हु † 
श्री शुरुती सम्य खट १9 {द्ध्य} 


सघ की यह अनूटी उपलव्ि स्वयसेवकों मेँ सहज अकित इस 
दूष्टिकोण का परिणाम है, जो इस उद्घो मेँ परिलक्षित होता है- तुम 
हिदू हो, हमारे लिए यही पर्याप्त हे । हमे ओर किसी वात की परवाह नी । 
हमारे लिए हिदुत्य का विचार ही महत्त्व का विषय है, जाति-वर्ग या किसी 

अन्य वात का हमारे लिए रत्ती भर भी महत्त्व नष्टं है / 
सणि 


६४ -^ वाठ ध 
` ` ह्न + रृव्ट) 
१३ उपेक्तित बध्रुध्रो की सेवा 


अपने देश के पूर्वाचल में एक विचित्र वात दिखाई देती हि । हमारी 
सरकार ईस्नाइयों के अस्तित्व को तो मान्यता देती &ै, कितु हिदुओं को 
नहीं । सरकार ने सभी गेर-ईसाइ्यों को हिदुओं से प्रथक “जनजाति" के रूप 
में श्रेणीवद्ध किया हे। सनू १८८१ की जनगणना मेँ इसे प्रारभ करने के 
वाद हमारी सरकार ने उसी क्रम को चलाए रखा । अलगाव के समर्थक ये 
नेता त्क देते हिं कि ये जनजातीय लोग पेड-पत्थर तथा सपं की पूजा 
करते है, अत प्रकृति-पूजक हं 1 इस कारण उन्हे दिदू नहीं कहा जा 
सकता । यह वात हिदुत्व के "क, ख, ग" से अनभिज्ञ व्यक्ति टी कठ सकता 
हे। श्रकृति-प्रूजक' शब्द का अर्थं है “समस्त सुष्टि मे अनुस्यूत जीवन-सिद्धात ॥ 
अभिव्यक्ति का वाह्य रूप चाहे जसा भी हो, पूजा तो उसी अतर्निहित आत्मा 
कीडही होती हे। क्या देश भर में दिद वृक्ष की प्रूना नहीं करते? तुलसी, 
विल्व, अश्वत्थ आदि वृक्ष सभी दिदुओं के लिए पवित्र हे । 


श्रीकृष्ण का अध्य 
अन्य रूपों की अपेक्षा जिन रूपों में आत्मा का अधिक प्रकाश 
होता हे, उसका उल्लेख करते हुए भगवान श्रीकृष्ण ने गीता मेँ अश्वत्थ 
(वीपल) का सकेत किया है । उन्होने सर्पो तथा पशुपिये के विषय मं 
कहा तथा नदियों, पर्वतो का भी उल्लेख किया । इस विभूति श्रखला के 
उल्लेख का समापन श्रीकृष्ण इस उदुघोप से करते है- 
यद्यदिभूतिमत्सत्त्व श्रीमदूर्जितमेव वा । 


तत्तदेवावगच्छ त्व मम तेर्जोऽशसभवम्‌ 
(गीता, १०-४१) 
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(यश, प्रतिमा अथवा शक्ति से सपत्न प्रत्येक तत्त्व मेरे ही दिव्य तेज 
के अश से उद्भूत समलो |} 


विघटनकारी अरभ्रियान जा 


अपने सपूर्ण देश मे नाग-प्रूजा का प्रचलन हे। सुदूर दक्षिण में 
सुव्रह्मण्य स्वामी (“नाग का दूसरा नाम) के विशाल मदिर है । क्या इस 
आधार पर उन सभी श्रद्धालुओं तथा पूजको को भ्रकृतति-पृुजक' या 
(नड-पूजकः कहकर अदू घोषित किया जा सकता है? 


अग्रेजों ने देसी घातक धारणाओं का वीजारोपण इसलिए किया, 
ताकि दिद्ू-समाज को अधिकाधिक खड मेँ विभाजित किया जा सके । परतु 
आज हमारा दुर्भाग्य यह हे कि विदेशि्यो के निष्करमण के वाद भी हमारे 
अपने टी लोग उन नीतिर्यो को चालू रखे हुए दै, जिनका जन्म ओर 
पालन-पोषण उनके समाज में हुजा है। 


हृदय से च्छार्य करना 


अव हमारा परम कर्तव्य हे कि इन उपेक्षित वधुओं के वीच जरण 
ओर उनके जीवन-स्तर में सुधार लाने हेतु पूरी शक्ति से जुट जाए । ठे 
देसी योजना वनानी होगी, जिनत्ते उनकी मूलभूत भोतिकं आवश्यकताओं 
एव सुख-साधर्नो की पूर्तिं हो सके । उन्हे इन योजनाओं से लाभान्वित करान 
हेतु हमें विद्यालय, छनत्रावास व प्रशिक्षण-केद्र खोलने यि, कितु इन भौतिक 
सुख-सुविधाओं के साथ-साथ ईश्वर-भक्ति कै माध्यम से उने राष्ट्र कै प्रति 
प्रम च स्वाभिमान उत्पन्न कर शेष हिद्रू-समाज ओर अपनी पहचान मेँ 
एकरूपता की भावना जगाना भी आवश्यक हे । इसके लिए हमें ऊँंच-नीच 
की मिथ्या धारणाओं का परित्याग कर समता की भावना के साथ उन्म 
ूलना-मिलना चाहिए ! हमे उनके साथ निस्सकोच भाव सै हिल-मिलकर 
खाना-पीना चाहिए तथा उनके साथ भक्तिभाव से भजन-कीर्तन करना 
चाहिए 

फिर जनजातियों के घुमतू स्वभाव की समस्या हे ! जव तक वे एक 
स्थान पर किसी निश्चित अवधि तक नहीं टहरते, तव तक उन्हे कोई 
प्रशिक्षण एव सस्कार कैसे दिया जाए? निस्सदे सरकार भी उनके सवथ में 
प्रयत्नश्षील हि, तथापि सरकार एक मशीनरी ही हे। मशीन मनुष्यो के 
व्यवहार-ढग वदलने ये अक्षम होती है! केवल मानवीय सहृदयता ही 
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जनजातियों को स्थिर जीवन अपनाने देतु प्रेरित कर सकती है 1 यदि हम 
वन्य जलुओं को पालतू वना सकते है, तो क्या हम अपने इन वाध्वा के 
मन वेहतर व परिष्कृत जीवन जीने हेतु तैयार नहीं कर सकते? 


इन केनो मेँ विदेशी धर्म-प्रचारर्को की कार्यशेली का अध्ययन भी 
आवश्यक हे । उनके व्यवहार मेँ कितना प्रवल समर्पण एव प्रयास दिखाई 
देता हे । वे प्रसत्नतापूर्वक कितने भारी कष्ट सहन करते है । सुदूर देशो से 
आकर जगर्लो के वीच स्थानीय लोगो के मध्य ज्ञोपडियों मेँ यसना निस्सदेह 
प्रशसनीय व अनुकरणीय हे! वे उन लोगों मै घुल मिलकर उनकी भाषा 
सीखकर उनके रीति-रिवा्ौँ के साथ एकरप हम जाते हें । उनका व्यवहार 
अत्यत मृदुल एव स्नेदपूर्ण होता ठे । क्या हम इन मिशनरि्यों के अनुभव से 
कुछ लाभ नीं उटा सकते? 


अतीत सेश्शिष्षा 


इस सवथ मे अत्यत महत्त्व का विषय है जनगणना । इस हेतु रमे 
पहले से सतक रहना चादिए । पिछले अनुभव वताते हे कि इस्लाम के 
अनुयायी अपनी सख्या बटा-चढाकर लिखवा देते है । इसका प्रभाव हमारे 
रषट्रीय मामलों में दु खद रूप से प्रतिकूल होता हे। अत दिदुओं को सख्या 
के महत्त्व की अनदेखी नीं करनी चाहिए । सभी को चिना भूल-चरूक अपना 
पजीकरण कराना चाहिए ओर स्यय को हिदू" ठी लिखवाना चाहिए, वे चषि 
जिस वर्ग, जाति, उपजाति अथवा जनजाति के हो । पूर्वोत्तर राज्यों में 
विशेषकर नागा, खासी, जयतिया, मिकिर, मिजो आदि सभी को अपनी 
जाति दू” ही लिखवानी चाहिए । भले ही उनकी वेशभूषा, खान-पान 
ओर स्थानीय रीति-रिवाज कितने ठी भिन्न क्यों न हो, हमें अपने सामाजिक 
अस्तित्व का आधारभूत सत्य सदेव ध्यान में रखना चाहिए । एेसी मूलभूत 
एकता के विना इन अचलो के हमारे समाज-वधुजं के लिए विदेशी ईसाई 
प्रचारो की कुटिल चालं को विफल करना कटिनं होगा। उन्हे यह 
अनुभूति करानी होगी कि अनेक जनजातियों मँ विभाजित होने कै कारण 
टी वे दवितीय श्रेणी के माने जाते है 1 फलत अल्पसख्यक होते हुए भी 
ईसाई इन केतो मे अपना प्रभाव जमाने व आधिपत्य स्थापित करने ने 
सफल ट्ए है। 

वन्य प्रातो में निवास करनेवाले इन वधुओं से मिलने पर अनुभव 
लेता है कि ये लोग अनेकं गुर्णो से परिपूर्णं रोते टै, यथा-- साहस, 
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बुद्धिमत्ता, परिश्रमशीलता, सत्य-निष्टा, निश्छल आत्मीयता तथा सास्कृतिकं 
एव आध्यात्मिक । हमें कुछ श्रेष्ठतम सैनिक इसी समाज ने दिए टै । सभवत 
केवल महाराणा प्रताप ही एेसे व्यक्ति थे, जो इनसे धनिष्ठ सवथ स्थापित 
कर इन्हे शेप समाज की वरावरी पर ले आए थे। उन अचलो के वनवासी 
भील राजपूतों के साथ कथे से कधा मिलाकर स्वदेश व स्वधर्म की रक्षा 
शोर्यपर्वक पीटठी-दर-पीठी करते रटे। 


हम श्ुधार कटे 


आजकल हमारे लोग इन लोगों के वीच केवल उनका शोषण करने 
के लिए जाते हे 1 चछ लोग “गो-मासभक्षी" कहकर उनका तिरस्कार करते 
है ओर उने घुलने-मिलने अथवा उन्दे हिद मानने से इनकार करते टै । 
परतु क्या हमने उनकी सभी परिस्थितियों का सदानुभूति-पूर्वकं विचार 
किया हे? क्या किसी ने उनके पास जाकर उने गाय के प्रति श्रद्धा कै 
विषय मे बताया हे? क्या उसे "माता" कहने का किसी ने आग्रह किया है? 
पेसी स्थिति में दोप उनका नही, हमारा हे । दूसरी वात यह हे कि उनकं 
पास खाद्य सामग्री का अभाव है। फलत आवश्यकता के कारण उन 
गो-मास खाना पड गया होया, फैशन या स्वाद के कारण नहीं । तव भी 
दोप हमारा ही हे। 

यह शेष दिदू-समाज का कार्य हे कि वह उनके वीच जाए, उन्टं 
शिक्षित बनाए ओर उनके सास्कृतिक स्तर तथा जीवन स्थितियों मेँ उत्कर्ष 
लाकर अपनी भूल का प्रायश्चितं करे। यह कटना एकदम गलत हिकि 
उनकी उपेक्षा की जडे हमारी समाज-रचना मेँ हे । प्राचीन काल में जव 
पचायत-प्रणाली समाज का मूलाधार धी, तव उसमे वनवासी जातियों कौ 
महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसका उल्लैख श्रीराम-कालीन राजनीतिक 
प्रणाली के वर्णन मेँ भी मिलता टे। 


कर्मयोगी की भावना 


गत अनेक शताब्दियों से इन भारई-बहननों के प्रति स्नेह व सपर्कका 
अभाव ही उनकी वर्तमान उपेक्षा व विकट परिस्थितियों का प्रमुख कारण 
हे शेष समाज शिक्षा से लाभान्वित होता रहा, कितु इन्टे उससे वचित रखा 
गया 1 उपयुक्त तकनीकी व अन्य प्रशिक्षणं के अभाव में ये वर्ग अपनी 
उत्पादन-क्षमता एव समृद्धि में पिछडते गए । आज हमें यही शिक्षा देश के 
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सुदूरवर्तीं वनाचलौँ मेँ उन वधुर्ओं तक पर्चानी है, जिनके लिए धर्म 
अथ-विश्वासपूर्णं कर्मकाडो का समुच्चय मात्र वनकर रह गया हे अथवा 
जिन्हे सुदूरतम-पर्वतों मेँ रहने के कारण धर्म को समञ्ने ओर तदनुरूप 
जीवनयापन करने का अवसर ही प्राप्त नीं हुजआ। इस कार्य मे विकट 
कटिनाइयौँ, कष्टों ओर विपत्तियों का सामना करना होगा । ठेसा अनुभव 
भी हो सकता है कि यह कृतज्ञताशून्य कार्य है । परतु हरे त्वरित फल 
अथवा किसी चमत्कार की अपेक्षा किए चिना कटर यथार्थं का सामना 
करते हुए, सच्चे कर्मयोगी की भोति अनत धैर्य के साथ कर्म-पथ पर 
अग्रसर होना होगा। 


सभी क्ीसेवा 


कुछ कार्यकर्ता सभी बुराइयों के लिए दूसरों को उत्तरदायी 
ठहराकर प्रसन्न हो जाते है । कुछ कार्यकर्ता राजनीतिक विकृतियों तथा 
कुछ ईसाई, मुस्लिम आदि दूसरे सप्रदायों की आक्रामक गतिविधि्यीं पर 
दोपारोपण करते है, परतु हमारे कार्यकर्ता को अपने मस्तिष्क को ठेसी 
प्रवृत्तियों से मुक्त रखकर अपने धर्म एव वधुर्ओं के लिए शुद्धभाव से 
कार्य करना चाहिए । जिन्दे सहायता की आवश्यकता हे, उन्हे सहयोग 
देना ओर विपत्तियों से मुक्त करने हेतु सतत प्रयास करना चाहिए । इस 
सेवाकार्यं में व्यक्ति-व्यक्ति मेँ कोई भेद नहीं करना चाहिए, फिर वह चाहे 
ईसाई षो था मुसलमान अथवा किसी अन्य सप्रदाय का अनुयायी। 
दैविक-आपदा, कष्ट अधवा दुर्भाग्य कोई भेदभाव नहीं करतै । इनसे 
सभी समान रूप से प्रभावित होते ह । मानवता के कष्ट-निवारण के 
कार्य मेँ सेवा करते समय कृपा अथवा दया-भाव से नही, वल्कि सभी 
के हदयं मे विद्यमान परमात्मा के प्रति समर्पित भक्तिमय अर्यना-भाव 
से कार्य करना चादिए । हमारे धर्म की सच्ची शिक्षा यद है कि प्राणी 
मान्न के माता-पिता, बधु, सखा ओर सर्वस्वरूपी नारायण की सेवा मेँ 
ह्म अपना सव कुछ समर्पित कर देना चादिए। हमारे कार्य, ठमारे 
शाश्वत सनातन धर्म के यश एव गरव की श्रीवृदधि में योगदान करने 
मे सफल टो, यही हमारी कामना हये। 

चिणि 
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१४ आत्मीयता ह सर्वोत्तम समाधान 


हम यौ यह विचार करने के लिए एकत्र हए है कि अपन 
सर्वाधिक प्रिय व आत्मीय धर्म ओर समाज के पुनर्जीवन हेतु हम क्या ठेस 
योगदान कर सकते है! इस सदर्भं मँ चाय-उत्पाद्को का उदाहरण विषय 
को अधिक स्पष्ट कर सकेगा। 

छ चाय-वागानों पर अग्रेजों का स्वामित्व े। वह अपने कर्मचारियों 
सै कैसा व्यवद्यार करता है? वह उनके घर जाता हे, वच्यो को धपथपाता 
है ओर उनकी चिकित्सा आवश्यकताओं की देखभाल व्यक्तिगत ख्प से 
करता है । इस प्रकार वह कर्मचारियों के परे परिवार से आत्मीय सवध वना 
लेता है। इतना टी नही, वह अपने बाग मेँ एक गिरिजाघर भी बनाता है 
ओर वह स्वय तथा प्रवधकीय कर्मचारी प्रत्येक रविवार को सपरिवार विना 
नागा किए गिरजाघर मेँ प्रूजा हेतु जाते है। अपने कर्मचारियो को भी 
गिरिजाघर जाने के लिए प्रोत्साहित करते है ओर वर्ह जानेवाले कौ 
अतिरिक्त लाभ भी देते टै । साप्ताहिक प्रवचन हेतु उनके लिए एक पादरी 
की व्यवस्था भी करते हं। एेसे प्रलोभन या पुसलाव द्वारा वै अपने 
कर्मचारियों कौ वडे पैमाने पर ईसाई वनानि मै सफल भी हुए ठै। 


विरीधाभस 

इसका विपरीत उदाहरण देखें । वरो अपने देशवासी हिदुओं के भी 
चाय-वागान हँ, कितु वर्ह अपने कर्मचारियों से उनके सवध मधुरता के 
अतिरिक्त सय प्रकार के हं । वे केवल अधिकाधिक काम लेकर उन्हे चूसते 
रहते है । कर्मचारियों मे असतोप ओर विद्रोह पनपता है ओर वे अधिक 
वेतन व सुविधाओं की मोग करते हैँ । तनाव दिन-प्रतिदिन बढ रहा है। 
तनाव केवल आर्थिक पक्ष तक ही सीमित नीं है। उनके बीच परस्पर 
सामाजिक सपर्क एकदम नीं है । कर्मचारिर्यो से व्यवहार करते समय 
चाय-उत्पादक रत्ती-भर भी मानवीयता नटीं दिखाते। वै शायद ही कभी 
उनके षर जाते हयँ! उनके सुख-दुख मेँ सम्मिलित होना तो ओर भी कम 
होता 8ै। 


उनसे वटु ते चीख 

कैसी विडबना है कि हमारे देशवासिर्यो से विदेशी लोग पेसा 
मानवीय सवथ रखं सकते है, चि गर्हित उदेश्य से ही सही, कितु हमारे 
लोग अपने ही देशवासिर्यो से केसा ठेय व निरकुश भेदभाव करते हे । यह 
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सर्वोत्तम समय  फि एमारे चाय उत्पादक य अन्य उप्रोगपति जपने अ्ीत 
कर्मचारिये यी पिशात राघ्या कै प्रति समय यी धारा फे अरप अपना 
यर्तव्य पाया।ये भी षसौ ममाय फी संता ह। आर्धिकः व सामाजिक 
शोपणसते तस्तष्दुखी कर्मचारियों के ओं पोष मे उस आत्मीयता य 
मावीयता का महत्वपूर्णं योगरात ले रफ {| उरू अपो एर्‌ ओचोगिक 
परिसर य श्रभिकं यर्तियो मे मदिर वायाकर साप्ताटिक भजा-प॒नन, 
फथा-यीर्त, चार्मिक प्रवया आदि फी व्यवरथा फराी चारिए्‌। 


अतनिहित अच्छाई पर भयेसार्य्े 


कुट उभयो का तकः है फि मावीय व्यवहार से कर्मवारी 
अगियतित ए जाते £ ओर अुचित लाम उट लगते है। मेरे विचार सै 
सामान्यतया एेसा नी ?। यदि कर्मचारियो यो आभासं टो कि आप 
प्रामाणिक ? ओर आपकी आत्मीयता मै दिखावा नली ?, तौ कालातर मेँ 
वै इसका प्रतिसाद अवश्य देगे। मँ यट रामर मे असमर्थर्कि हमारे वे 
लोग हदय की अच्छाई से इतने रटिति हि कि उदात्त मानवीय सद्गुणो फी 
उपेक्षा कर । मारा दैनदिन अनुमव भी स तर्क कौ गलत सिद्ध करता एै1 
जव भ काशी टू विश्यविद्ालय मे प्राच्यापक था, तव घ्मारा घरेलू नीकर 
कीमती सामान रखने के कारण अपने गौव मे गिरफ्तार ए गया। जय मनि 
पुलिस को वताया कि यह कीमती वस्तु उत्ेमेनेदी थी ओर वष्ट सदा 
ईमानदार रहा टै, तो उसे छोड़ दिया गया । उसके वाद उसने वे्ईमानी 
वल्कल छीड दी ओर अनुकरणीय मानदारी व कृतन्नता भाव से ए्मारी 
सेवा करता रटा। 

प्राय यह पृष्ठा जाता है कि “हम कम्युनिर्टो का सामना कैसे कर? 
कर्मचारी-गण यदि एक वार कम्युनिस्ट विचारधारा मे दीक्षित ले गप, तो 
वे हमारे प्रत्येक कार्य, वह चाहे जितने अच्छे इरदे से क्यों न करिया गया 
छो, को सदेह की दृष्टि सै ही देखेगे ! इसपर भी मेरा मत है कि कम्युनिस्ट 
अपना पैर वीं जमा सकते है, जौँ व्यवहार मेँ मानवीय रपर्श नीं टयता। 
आत्मीयता से बडा आकर्षण किसी भी वाद में महीं ्ोतता। कर्मचारी यदि 
कम्युनिस्ट हे तो भी पहले बह मानव हे, अर्थात्‌ आत्मीयता का शूरा है। 


इमा हृदयक्ीनता 
आत्मीयता का यदी वह क्षे है, जलँ हम पिख्ड रहे है । य 


पिडापन व अभाव केवल चाय-वायान या कारखार्नो मे ही नरा दै, बल्कि 
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्मौव-नगरौं के समस्त लोगो के देनदिन जीवन में भी वठता जा रहा हे 
सपत्र परिवारो के लोग महिलाओं को घरेलू नीकर रखते ह । सामान्यतया 
वै अपने शिशु को लेकर काम करने आती है ओर उसे एक कोने में 
लिटाकर काम मे लग जाती है 1 आमतीर पर देखा जाता ठे कि वह उपेक्षितं 
शिशु कर्कश स्वर में रोता रहता हे। क्या यह सामान्य दृश्य नदीं है कि 
गृह-स्वामिनी उसकी पूर्णं उपेक्षा करती है ओर यह भी नदीं कहती कि 
थोडी देर के लिए काम छोडकर उसे चुप करा लो। 


हमारे देश के प्रत्येक प्रात मे असख्य लोग भूखे, निर्वस्त्र, अशिक्षितं 
तथा धार्मिक श्रद्धा अर्जित करने के अवसर से वचित रखे गए है। 
कम्युनिस्टो व ईसाई मिशनिरियों दवारा इसी स्थिति का लाभ लेकर इनका 
शोषण किया जाता है। विकसित क्ष्रों के भीतरी भागों मे भी इनका जाल 
गहराई तक फैला हुआ दे। 


अल्रुकरण्णैय ठद्ाहर्ण 


यदि सुदूर देशों से आए विदेशी प्रचारक गर्हित उद्यो की प्राप्ति 
हेतु यह सव कर सकते है, तो हम अपने धर्म व वधुओं के प्रति सकारात्मक 
स्नेह लेकर निश्चित खप से इसत्ते भी अच्छा कार्य कर सकते ह । तमिलनाडु 
के इदितकराई गौव का एक छोटा-सा प्रयोग उल्लेखनीय है। पोच सौ वर्प 
पूर्वं छल-प्रपच द्वारा सारा र्गोव ईसाई वना लिया गया था, परतु पिछले विर्न 
पुरे गोव ने अपन पूर्व-धर्म हिदुत्व मेँ लीटने का निश्चय किया । हमारे एक 
स्वामी जी ने वर्ह जाकर उन्हें पुन दिदुत्व मेँ लीटाने का आयोजन पूर्ण 
कराया । परलु उन ल्गौ की वहत समस्याएं थी । वै मुजरे थे। चरसाते 
मे समुद मेँ नीं जा सकते ये, अत वेकारी व भुखमरी से पीडित धे। 
"मगलीर गणेशवीडी' के मालिको ने वहो एकं क्र खोला, जहो काम करके 
महिलाएं व वच्चे आजीविका कमा सकते ये । इसके वाद कुछ सहदयी लोगों 
नै जाल के लिए फाइवर धागे (तोत) दिषु! हमारे कुछ स्वामिर्यो ने 
मदिर-स्थापना मेँ सहयोग किया । आसपास के गवं के लोग भी वरहो प्राय 
आकर प्रसन्नता अनुभव करने लगे, क्योकि वरहो उनका आत्मीयतापूर्ण 
स्वागत किया गया । इदितकराई के इसी उदाहरण नै परवर्ती गर्वो मँ भी 
स्वस्थ प्रवृत्ति उत्पन्न की हे । यह मानवीय स्पर्श का जाद्रू है। 


विशालष्टद्यता 
ठेसे सादसिक उपक्रम परे देश मे प्रारभ करने होगे ओर निस्सदेह 
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इस हेतु वडी धनराशि आवश्यक टै । अव यह उन लोगों का दायित्व है, नो 
भगवत्कृपा से सुसपन्न वमे है। वे आगे आकर साधन मोतो से इसे 
सहायक वनँ । मदिरं का उत्तम रख-रखाव भी एेसे लोगों का विशेष दायित्व 
होना चाहिए । दैनिक पूजा, स्वच्छता, पवित्रता आदि की सुव्यवस्था तु 
स्थानीय समिति बनाई जा सकती है। वाद में सभी मदिरो के क्रियाकलापीं 
की देखभाल के लिए न्यास (दरस्ट) का निर्माण किया जा सकता, जौ 
मदिरो के मूल उदेश्य को सुरक्षित रखने हेतु नियत्रण व मार्गदर्शन करे। 
मदिरों की वर्तमान उपेक्षा व जीर्ण-श्ीर्णता अपने देवी-देवताओं के प्रति 
हमारी हदयहीनता पर दु खद आक्षेप टी हे । मुसलमानों को दें । वे अपने 
पीर के नाम पर इकष्टी की गई ईंटों के ढेर पर भी वर्थमे दो वार सफेदी 
कराते है ओर वहो चोद-सितारेवाला हरा डा फहराते रहना सुनिश्चित 
करते है, चि वह स्थान सडक से हटकर किसी वेतुके स्थान पर ही व्यौ 
नद्यो। 

इस सवके लिए श्रद्धया व समर्पण का भाव महत्त्वपूर्णं हे । यदि हदय 
विशाल है, ती थन व साधन स्वत एकत्र होते चले जाते हे । समाज के प्रति 
हमारा उत्कट स्नेह व उसे पुन सुसपत्न व गौरवशाली देखने की प्रबल 


आकाक्षा ही हमारे हृदय को उदार एव श्रद्धासपन्न बना सकती है। 
स्यि 


१५ इम ओ छमार विद्यर्यी 


विद्यार्थिर्यो को वाकी के समाज से पृथक वर्गं मानना ठीक प्रतीत 
नहीं होता । सर्वसामान्य जनता के गुण-विशेष ही युवक में प्रकट होते है । 
अपरिपक्व अवस्या, अनुभवटीनता तथा वयसुलम भावावेश के प्राबल्य के 
फलस्वख्प उनके क्रियाकलाप अदम्य उद्रेक के रूप में प्रकट होते है । आज 
के युवकों पर सदुवर्तन के कोई भी सस्कार नीं किए जाते । उन्हें जीवन 
मे एक प्रकार की अस्थिरता एव असुरक्षितता दिखाई देती है। परिणाम यह 
हआ हेकिवे हताश हयो गए है! जिसके लिए वे अपनी शक्तियो लगा ओर 
यत्न करै, ठेसा न तो कोई ध्येय उनके सामने है ओर न जनता मे 
तथाकथित नेताओं अथवा मार्गदर्शक का कोई प्रेरणादायक आदर्श टी है! 
शूठ नाम की सस्था आज पूरी तरट ठ गई है । ये कुछ कारण ठे, जिनके 
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फलस्वख्प क्षोभ, अशांति, उच्छरखलता आदि वाते उत्पन्न होती हे । इन्टीं फो 
हम युवकौ, अर्थात्‌ विवार्थिर्यो की अनुशासनहीनता कते ह । 


समाज की तीन श्रेणियों 
स्थूल रूप सै टम अपने समाज की तीन श्रेणियो पाते है- 


(क) पीं से निर्थनता, अशिक्षा ओर निकृष्टतम चात, याने सामाजिव 
विकलागता से पिस गए लोग इस श्रेणी मेँ आते & । सीभाग्य से आजं 
प्रायमिक स्तर तक सवक शिक्षा देने का भार शासन ने उठाया है 
उसका लाभ इस श्रेणी के विदार्थियो की प्राप्त हो रहा है। इन 
विद्यार्थी की सुप्त योग्यता जागत हो ओर उनमें सदुगु्णो का 
सचारे हो, इसलिए स्नेह तथा मनोयोग के साथ उनकी ओर ध्यान 
देने की आवश्यकता है। क्योकि शेशवावस्था मेँ उनका विकास 
यथायोग्य नीं हुआ है । इस प्रकार यह कहना होगा कि उनकी पाटी 
कोरी ह, परतु उसपर कुछ खरोच अवश्य लगी हि । वह स्वाभाविक भी 
रै। जिनका पूर्वं जीवन कष्टमय रहा है, जिन्हे ज्ञान के प्रकाश से 
वचिते रखा गया है, जिन्हे सपत्ति का आनद कभी मिला ही नी, 
जिन्हे राष्ट्रोत्थान~कार्य मेँ सटकारी के ख्प र्मे कभी लिया ही नहीं 
गया, उनके हर्य पर कुछ घाव रटे, तो च्या आश्चर्य? पर ये लोग 
भविप्य की आशा हं । अत इनका सवर्थने विशेष चिता ओर निष्ठ 
के साथ किया जाना आवश्यक दे। 

(ख) दूसरी श्रेणी में सर्वसाधारण परिस्थिति मे जीवन व्यतीत करनेवाले 
लोग है । जनजीवन के विविध क्षेत्रं में इन्डोने सदैव रीढकीद्ृद्टी जैसा 
काम किया &ै। इनमें अपने-आपको सुप्रतिष्ठित दिखाने की एक 
जन्मजात विचित्र इच्छा रहती हे । उसका परिणाम यह होता हैकिवे 
अपनी आय से कहीं अधिक व्यय करते हे। वर्तमान आर्थिक 
परिस्थिति ने उनके जीवन पर करारी चोर पर्हुवाई है । अत इनके 
जीवन से मानसिक शाति एव पारिवारिक शाति-- दोनों बातें उठ गई 
है। जन्दे अपमे लिए तथा अपनी सतानों के लिए भविष्य मे निराशा 
दिखाई पडती हे । यह परिस्थिति सब प्रकार की विकृतियों उत्पन्न करे 
सकती हैं । आज के हमारे विद्यार्थियों मं अयिकाश युवक इसी श्रेणी 
कै &। मूलत इनकी मनोरचना अच्छी दै, परतु आशा न रने के 
कारष्य, तिराशामयी परिस्थिति मे इनकी वृत्ति विगडी हे। निराशा के 
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उन्माद मेँ आज का यह युवक किसी भी अनुत्तरदायी कार्य की ओर 
आकृष्ट हो सकता हे। 


(ग) समृद्धि ओर सम्मान दोनों का उपभौग जिन्हे प्राप्त है, एेसे लोग 
तीसरी श्रेणी मेँ आते हेै। इनके पास धन का आधिक्य हे। इन्हे 
वडे-वडे पद प्राप्त है ओर तदनुपागिक अधिकारे भी प्राप्त है। इस 
सयोग से तो किसी का भी दिमाग विगड सकता है, फिर यदि 
नवधुवको का विगड जाए तो क्या आश्चर्य? युवक अपरिपक्व तो 
रहते ही है । न उनके पास पर्याप्त ज्ञान रहता हे ओर न गोट मेँ कुछ 
अनुभव । साराश यह कि उनमें विवेक करने की शक्ति अति प्रारभिक 
अवस्था मेँ रहती ह । यह परिस्थिति युवकों के नैतिक जीवन की 
धज्जियो उडा सकती हे । एक सस्कृत श्लोक (टितोपदेश, कथामुख-११) 
मेँ यह समुचित रूप से कहा गया है- 

यीवन धनसम्पत्ति प्रभुत्वमविवेकिता । 
एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्‌ 11 
(यौवन, धन, सपत्ति, प्रभुत्व तथा अविवेक- ये अकेले ही अनर्थ कर 
देनेवाले हँ, फिर जं ये चारों हो ज, वों के अनर्थे का तो कना 
ही क्या?) 
विद्यार्थी अवस्था मे सादगी व सयम-नियमपूर्वक रहने, मन को 
व्यसनों ओर दुर्गुण की ओर जाने का अवसर न देने आदि की सतर्कता 
यदि हम रखते है, तो युवक अवाछनीय कार्यो एव अवाष्ठनीय व्यवहार से 
दूर रह सकते ह। 


अधिक महत्त्व कते प्रश्न 


अपने इस विशाल युवक समुदाय को मठान समाज-रचना मँ योग्य 

एव गुणवान नागरिक किस प्रकार वनाया जाए, यही आज की वास्तविक 
समस्या &। इस समस्या का हल केवल सती विचार करने से अथवा 
ऊपर-ऊपर मरहम-पट्टी करने से नदीं निकलेगा ! इन थोधी वातं का कोई 
भी ठोस परिणाम नां निकलेगा। उदाहरणार्थ प्रस्तुत श्रश्नमालिका मे 
शैक्षणिक सस्थार्प, शिक्षक-विदार्थी अनुपात, उनका परस्पर सवर्थ 
छानायास-व्यवस्या आदि विर्यों पर प्रश्न पृष्ठे गए है । ये सच वाते समस्या 
की जड तकत नटीं पहुचती । सस्थार्णँ केते चलाई जाती ~ इसकी अपेक्षा 
ये प्रन अधिक महत्व के ह कि शिका का ध्येय एव आशय क्या ह, 
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गुणवत्ता की दृष्टि से अच्यापकों का तथा वसतिगृह (केर्ल) प्रमुखो का 
स्वर क्या रै? देश-भर मे इन सवके आसपास कौन-सा वातावरण 8? 
उनका विचार हर्मे दक्षतापूर्वक करना चाहिए । 


वर्तमान श्थिक्षा क्छैवल सूचनत्मक्छदै 


हमारी वर्तमान शिका केवल वृत्तात्मके (इरन्फारमेटिव) है, सस्कारात्मक 
(फरमेरिव) नहीं । उसका जोर इसी पर है कि देश का युवक किसी प्रकार 
डिग्री प्राप्त कर ले। हमारे युवकों का व्यक्तित्व उभरे, इस ओर उसका 
ध्यान नटीं टै । आज जीवन-स्तर सुधारने की वाते कटी जाती है । उनका 
सवथ केवल जड वस्तुओं से हे । आवश्यकताओं को वढाना, मेगिं को पूर्ण 
करना, निम्नस्तरीय दुष्ट वासनाओं की पूर्ति करते हए मनुष्यातर्गत पशु को 
पुष्ट करना ही उस जीवन-स्तर के सुधार का अर्थ है । मनुप्य का मानसिक, 
वीद्धिक एव आध्यात्मिक विकास करने से उसका कोई सवध नठी है। इन 
सव वार्त का स्वाभाविक परिणाम यह हआ हे कि आज मनुष्य भले-युरे 
तरीकों से पैसा जुटाने मेँ लगा इजा हे। धन-्राप्ति ओर उपभोग, यही 
मानो जीवन का लक्ष्य वन गया है। "सास्कृतिक कार्यक्रम" सज्ञा का अर्थ 
नाचना, गाना ओर मनुष्य की निम्न भावनाओं को उत्तेजित करना ही माना 
जाता है । (सास्कृतिक कार्यक्रम" का वास्तविक महत्त्व तो मनुष्य मे वीद्धिक, 
भावनात्मक जगत के उच्च गुर्णो का निर्माण कर, उन्हें विकसित करने मे 
ष्टी टै। उसका महत्त्व मनुष्य नें यथार्थं जीवन-मूल्यो को अनुभाणित करने 
तथा भावनाओं व प्रवृत्तियों को नियत्नित करने मँ है। ये सव वाते आज 
पूर्णत दुर्लक्षित है । वे या तो अनावश्यक मानी जाती है या अनुचिते। 


मलुष्य-निर्मणि 

इस विय का अधिक विस्तार न करते हुए इतना दी कहना 
पर्याप्त होगा कि आज की शिक्षा-प्रणाली में आमूलाग्र परिवर्तन आवश्यक 
हे। प्रत्येक विद्यार्थी को धर्म के आधारभूत तत्त्व अवश्यमेव पढाए जाने 
चादिए ! उन्हे अपना विशुद्ध एव सत्य इतिहास पढाना चादिए तथा अपनी 
राष्ट्रीय विरासत के भव्यतम पहलुओं को उनके सम्मुख रखना चादिए्‌। 
प्राथमिकं यीगिक क्रियाओं के दारा खन्द मन सयम का शास्र अवश्य 
सिखाना चाहिए 1 शिक्षा का शेप भाय परिस्थिति, दैनिक जीवन के तथ्य, 
व्यक्तिमात्र की अभिरुचि आदि वातो पर निर्भर रहना चाहिए । वह जीवन 
की सव परीक्षा उत्तीर्णं कर सके ओर सव सकर्टो से जज्ञ सके- एेसा 
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पाथेय बिल्कुल प्रारम से टी शमे उसके लिए जुटाना चाटिए। किसी भी 
विषय कै सवध में क्यींन हो, कर्तव्य-भावना पर जोर रटना चाटिए। 
उत्कृष्ट कर्तेव्यदक्षता सर्वोपरि महत्य की वात है ¡ हौ सकता हे कि आजकल 
के स्वार्थपोपक वात्तावरण मे वह अव्यवदार्य दिखाई दे। 


श्येयोन्नयुख शिक्षा-प्रणाली 


इसके लिए एक ही उपाय &ै। विदार्या की ग्रहणशील आयु मे, 
उनके मन पर सततत सस्कारों से यह सत्य अकित कर देना चाहिए कि 
कर्तव्य सर्वोपरि रै ओर सव अधिकार, चादे व्यक्ति के ठो, चाहे समूह के, 
कर्तव्य-सापेक्ष है ओर कर्तव्य की तुलना मे गीण है। विवार्थियौं मे समुचित 
कर्तव्य-भावना जागृत करने कै लिए हमारी शिक्षा-प्रणाली ध्येयोन्मुख होनी 
चादिए 1 “ध्येय" शब्द को लेकर मार्म-भित्नता अपनाई जा सकती है तथा 
उसके परस्पर-विरोधी अर्थ भी लगाए जा सकते है । फिर भी कुछ व्यापक 
मूलभूत तर्त्वो के सवथ मे सवका एकमत होगा, रेसी मुञ्े आशा टै। 


मनुष्य-प्राणी अतिम परम सत्य के पथ का एक पथिक है । (उस 
अतिम सत्य की कल्पना क्या है ओर उसे पाने के लिए वह कीन सा मार्ग 
अपनाता हे, ये वार्त प्रस्तुत सदर्भं मेँ गीण है }) उस सत्य को नि स्वाय वं 
भक्तिपूर्ण सेवा से प्राप्त किया जा सकता है । मानवता कीस्तेवासेषीहम 
सत्य की सेवा कर सकते ह । मानवत्ता की सेवा का प्रारभ अपने समाज की 
सेवा से होना चाहिए । समान पूर्वज, विरासत, परपरा व राष्ट्रीय अस्मिता 
से किसी भी समाज र्मे एकरूपता निर्माण होती है। जिसने हम सवका 
सगोपन किया डे ओर गिसकी भक्ति के साधारण गुण ने ठम एक रारुरुष 
के अगभूत रूप में सुवद्ध किया है, अपनी उस पवित्र मल्नुभरूमि के विषय 
भे हमारी मूलभूत कल्पना है । यह हमारी आधारभूत दृष्टि है। यदि टम 
इस एक ध्येय के प्रति तीव्र त्याग-भावना का दृढ आधार निर्माण करते है, 
तो सपर्ण समाज की आकाक्षा, भावना ओर बुद्धि में सामजस्य प्रस्थापित 
होगा ! जव इस सामूहिक इच्छा-आकाक्षा के साथ सामुदायिक ओर नियननित 
शारीरिक वल का सयोग होगा, तो वही वात निर्माण होगी, जिसे लोग 
"अनुशासलन' कठते है । सैनिक शिक्षा के दारा केवल शारीरिक स्तर पर 
कृति-सामजस्य उत्पन हो सकता हे, इस दृष्टि से जव तक उसकी ओर 
देखा जाता है, तय तक वह ठीक है ओर शिक्षा के लिए इस सीमा तक 
वह प्रक भी सिद्ध होता हे । सस्कारक्षम शालेय जीवन से महाविद्यालय की 
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शिक्षा पाने तक विद्यार्थियों को यथाक्रम उच्च सैनिक शिक्षा दी जानी 
चाष्टिए, अर्यात्‌ यह शिक्षा सशस्त्र सैनिको के स्तर जसी ऊँची न ष्टो । परतु , 
केवल सैनिक शिक्षा के भरोसे अनुशासन का वास्तविक भाव नीं भरा जा 
सकता । वट तो सार्वजनिक महान ध्येय के प्रति भक्ति से निर्मित इच्छानुशासन 
अकिति करने के लिए किए गए विशेष प्रयत्नो से टी भरा जा सकता है। 


योष्य वातावरण 


शैक्षणिक सस्थाओं को तथा वसतिगृहं (छानावासों) को दी गह 

सव सुविचार इसी एक लक्षय हेतु कार्यान्वित होनी चाहिए । आज इन 
सुविधाओं का उपयोग केवल मनीरजन तथा आमोद-प्रमोद कं लिए किया 
जा रहा है। विदयर्थी-जीवन भें इनका भी एक स्थान अवश्य है, परतु पूरे 
वातावरण में ज्ञान-लालसा का सचार होना चाहिए! क्नान के क्षेत्र मेँ कुछ न 
युटंछ विशेव मुद्र करना है, देना है- एेसी तीव्र इच्छा विदार्थियों के मन में 
सदेव रहनी चाहिए । अपनी च्येय-सेवा में मुद्चे सुनिश्चित स्थान प्राप्त करना 
8, रेसी आकाक्षा सवके मन में ्ठोनी चादिए। इसके लिए व्याख्यान, 
परिसवाद, वाद-विवाद, खेल-व्यायाम, चित्नादि कलाप्रदर्शन, वन-विहार, 
पर्यटन, जीवनोपयोगी परिश्रम, प्रत्यक्ष जीवन के विविध व्यवसायों के लिए 
उपयोगी शारीरिक परिश्रम, दीन-दुखि्यों की सेवा की गतिविधियों निर्धारित 
पाटयक्रम के अतिरिक्त प्रारभ की जा सकती है। 


माण्दिष्षक्छि शिष्तक 


इसके लिए शिक्षकों को तथा वसतिगृह-प्रमुखों को सतत मार्गदर्शन 
फरना होगा। अत शिक्षकों मे विशेष पात्रता की आवश्यकता रहेगी । 
सर्वप्रथम यह आवश्यक हे कि पढाने के विधर्यो का उन्हे उत्तम ज्ञान रना , 
चाहिए । फिर उनका चरित्र निष्कलक चाहिए । विद्यार्थियों के साथ प्रेमपूर्णं | 
तथा आत्मीयता का व्यवहार करने का उनका सहज स्वभाव होना चाहिए) 
यदि शिक्षकों के मन पर पसा कमाने का भूत सवार हो गया है, अपने | 
परिवार के सदस्यों को दो रोटी मिलती रे- इसके लिए यदि इधर-उथर 
क पूरक-उद्योग कर वे अपनी दृश्यमान सामाजिक प्रतिष्ठा किसी न किसी 
प्रकार संभालते टै, उन्हे यदि वहुत सारा काम दे दिया गया है ओर | 
विद्यार्थियों की बहुत वडी सख्या यदि उन्हें संभालनी पडती दै, तव उन 
शिक्षको का सुयोग्य स्तर रहने की अपेक्षा करना व्यर्थ है । हरमे शिक्षकों की 
आर्थिक स्थिति सुधारनी चादिष्ट तथा उनकी कक्षा के विवार्थियों की सख्या 
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भी सीमित करनी चारिए्‌। 


टमारा यट अनुमव रै करि एक व्यक्ति सोलट से लेकर चीवीसं 
पाल्यो की देखभाल सटन खूप मे ओर उक्छुष्ट रीति सै कर सकता ६। 
वा्ठित फल प्राप्त करने के लिए ह्ये प्रमाण प्रस्थापित करना होगा। 
वसतिगृह प्रमुखो के लिए भी यमे वात सत्य है। 


माता-पिता का क्छ्तव्य 


यात्रिक उद्योगों के विकास के साथ-साथ आज के जनजीवन में 
आर्थिक योज्ञ ओर खींचातानी वढ गई टै, जिसका परिणाम यह हुआ है कि 
हमारी प्राचीन गृह" सस्था उध्वस्त हो गई । अपने पारल्यी की ओर ध्यान 
देने के लिए माता-पिताओं को तथा पालको को वटूत कम समय मिलता 
है। उने अधिक अपेक्षा नहीं की जा सकती, परतु यदि ये अपना 
गृह-जीवन प्रेम तथा शाति से परिपूर्ण वनाते हे यदि वै अपने र्म का 
पालन करते ठै ओर स्वय को सदुगुणो से युक्त चनाते ह, यदि वे सदुगुरणो 
से परिपूर्णं धार्मिक जीवन का अवलवन करते ्, यदि वै अपने परपरा सै 
भप्त शलघर्म-लुलाचारो को यथोचित प्रकार से करते ्ै, सपर्ण नटी तो 
कम से कम उनका अत्यावश्यक भाग सपत्न करते हे ओर अपने वच्चो को 
शद्धा, भक्ति एव कर्तव्य-भावनापूर्वक उसमे सहमामी होने क लिए आह्वान 
करते है तथा उन्दे उन सव वातों का अभ्यास कराते ह, तो युवर्को मेँ 
तदूवर्तन एव अनुशासन सचारितं करने के लिए इनका पर्याप्त प्रभाव पड 
सकता हे । अडोसी-पडोसी अथवा आसपास के अन्य व्यक्ति भी यदि अपने 
व्यक्तिगत व्यवहार का स्तर अच्छा रखते है, तो वे भी इस दिशा मेँ सहायक 
हो सकते है। 

वच्चो का सीखना अनुकरण से होता हे। शिक्षक, वसतिगृह-प्रमुख, 
माता-पिता, पडोसी-- इन सवके जीवन का वच्चीं के सस्कारक्षम मन पर 
वडा प्रभाव पडता है । अत इन लोगों को यह वात समक्षनी चाहिए ओर 
तदनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए । 


विधार्धी-सब्यठन यलनीतिक्त दलो से शु्छ हो 


देश के सर्वसामान्य वायुमडल का भी हमें इस सदर्भ मेँ विचार 
करन््र होगा। आज का वातावरण जीवन के आर्थिकं एव राजनैतिक 
पहलुओं को अत्यधिक महच्च देने से कलुषित हो यया है। इन केनो मेँ काम 
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करनेवाले लोगो को समाज के नेता ओर आदर्शं के ख्य मेँ प्रदर्षित किया 
जात्ता है। 
क्ययित कुछ अपवादं को यदि ठम छोड दे, तो इन लोगों का 
चरितं ओर व्यवहार बडा अनुकरणीय रहता है- एसा कहना कठिन होगा । 
आए दिन इन लोगो द्वारा लोगो को उकसाना-भडकाना चलता रहता है । 
आदोलन चलते रटते है। जनता की भावनारँ, जो वहुधा दुर्भावनार्पँ ही 
रती रै, उत्तेजित की जाती है । फिर जो नेता आदर्श के रूप में सामने 
आते है, उनकी मैतिक क्षमता कोई खास प्रशसनीय नदीं रहा करती। 
आदोलन मेँ भावनाओं को ष्टी उभाडा जाता है। युवकों का मन कोमल 
तथा भावना-प्रधान रहता है । साथ-साथ उनर्मे वहुत अधिक उत्साह रहता 
1 देसी परिर्थिति मेँ वे इन आदोलनों से निर्लिप्त रेमे ओर उनपर उनका 
कोई प्रभाव ही नटीं पडेगा, एेखी अपेक्षा करना अस्वाभाविक होगा । 
आदोलन के पुरस्कर्ताओं की तो यही इच्छा रहती हे कि आदोलनों 
भ भाग तेनेवार्लो की सख्या वदे ओर आदोलन जोर पकडे। फिर इस 
चचलमना तरुण-शक्ति को अपने काम में लाने का मोह उन्हे होता ही है। 
हम यह देखते है कि अधिकाश विधार्थी-सगटन किसी न किसी राजनैतिक 
पक्षकैयातो आधित दै यां उनके मार्गदर्शन मे चलते टै, क्योकि इन 
सगटनों दवारा राजनैतिक आदोलनकर्ताओं की मुदरी मे सदां के लिए एक 
आज्ञाकारी शक्ति वनी रहती है । यह वस्तुस्थिति अवश्यमेव वदलनी चाहिए । 
उच्च कक्षाओं मे शिक्षा प्राप्त करनेवाले विदयार्थी राजनीति ओर राजनैतिक 
परो का अभ्यास निष्पक्ष भाव से ओर शास्त्रीय दृष्टि से भले ही कर, परतु 
उन्हें चाटिए कि विद्यार्थी-सगटन के कार्य मे किसी राजनैतिक पक्ष कोया 
नैताको वे हस्तक्षेप न करने दे। 
देश के सर्वसामान्य राजनैतिक वायुमडल मेँ भी परिवर्तन आवश्यक 
दै! हर समस्या के लिए आदोलन करने की आदत हमें छोडनी चाहिए । 
उसके स्थान पर आपसी चर्चा करने, परस्परः समञ्जाने-वुञ्चाने, एक-दूसरे के 
दृष्टिकोण को प्रहण करने, शातिपूर्ण हल निकालने ओर इन सवके दारा 
कोई रचनात्मक कार्य करने का दृष्टिकोण अपनाना चादिए । इस सवध मेँ , 
शासको की रीति-नीति सवसे अधिक महत्त्व रखती दै । शासक यदि अपने 
अतिरिक्तं किसी दूसरे के मत को योग्य सम्मान ओर मान्यता नीं देते ओर 
उनपर सयुक्त विचार न करने की जिद पर अडे रहते है, तो आदोलन 


| 
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यलते टी रगे ओर उनके साथ-साथ विद्यार्थियों की अनुशासनटीनता भी 
उसी प्रमाण में नित्य वटती ष्टी ररेगी) 


सब्यठित युवा-शक्तछि को द्वस्थ कामो मे लगँ 


अत यष्ट आवश्यक ह कि विदार्थी-सगटनों का अन्य राजनैतिक 
या आदोलनकारी पक्षो से पूर्णं विच्छेद कर देना चारिए ओर उनकी शक्तियो 
को ज्ञान-सवर्थक, सेवाभावी, श्रम-ग्रतिष्टा यढानेवाले, वथुभाव एव सामूठिक 
जीवन निर्माण करनेवाले स्वस्य कार्यों मेँ लगाना चाहिए । विदार्थीं सगटन 
बद कर देना- यह समस्या का कोई उपाय नटीं टै ! विवार्थी-सगठनों को 
चढावा देना, विशेषत महाविद्यालय के स्तर पर अत्यावश्यक हे। शालेय 
अवस्था में विद्यार्थी हुत अपरिपक्व रहते है! न वे विदयार्थी-सगटन का 
अर्थं समञ्च सकते & ओर न वै उनको चला ष्टी सकते हे । महाविद्यालय मे 
सगटनों का कार्य एक ओर वात के लिए भी आवश्यक है । इन सगटनं 
के कार्य द्वारा तरुणो मे विद्यमान अतिरिक्त शक्ति को समुचित दिशा प्राप्त 
होती है। उनके कार्य को किन लाभकारी मार्गा से ले जाना चाहिए, इसका 
निदेश पाटचक्रमेतर (एक््रा केरिकलर) गतिविधियों के विषय ने ऊपर की 
गई चर्चामें आ गया है। 


पत्र-पत्रिकाञ्ो की भूनिक्छा 


समावार-पत्र तो जनजीवन का प्रतिविव मात्र है । समाज की सव 
युराङ्यो समाचार-पत्रं में शीघ्र ही प्रकट छोती है । आज ठम राजनीति तथा 
भौतिकवाद को हुत महत्त्व देते है । इन वातं ने हमारी सव शक्तियो को 
ग्रस लिया है, अर्थात्‌ इसी का वटा-चढा प्रतिविव हम समाचार-प्ो मेँ 
पाते षट। हमारे समाचार -पत्न खलबली मचाने तथा पाप एव अपराध-कथाओं 
की जुमाली करते रहने में गर्वं का अनुभव करते हे । इस वृत्ति मेँ आमूलाग्र 
परिवर्तन आवश्यक हे! राजनैतिक ओर आर्थिक पहलुओं को तथा उन 
कष मे कार्य करनेवाले व्यक्तियों को अत्यधिक महत्व देने एव उन्टे आदर्श 
पुरूषो के रूप सं चित्रित करने की अयेक्षा यदि परमेश्वर तथा मानवता की 
सेवा करनेवाले व्यक्तियों कौ अधिक महनत्व देते टै, तो पत्रकारों दवारा देश 
की महान सेवा लोमी । इन ईश्वर-भक्तो के पास या मानवता के सेवको के 
पास कदाचित चमक-दमक नहीं होगी, परतु उनके जीवन निष्कलक ओर 
शख रहते &। वे नि स्वार्थ भाव. से अथक क्रियाशील रहते ह । उनका 
अनुकरण ठोना चाहिए । उनका अनुयायित्व वढना चाहिए । मुज्ञे ेता लगता 
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टै कि मासिक ओर अन्य नियतकालिक पत्रिकाएँ इस कार्य को भती-र्भौति 
करे सकेमी ! दैनिक समाचार-पनों के तिए यट सभव नहीं दिखता । 


दृश्य ~श्रव्य थन 


आज शिक्षा के क्षेत में दृश्य-श्राव्य साधनों का वडा वोलवाला है 
वह ठीक भी है! पढाने मेँ ओर चरिन-गटन मेँ इन साधनों से वड 
सहायता छती रै, परतु आज इस शक्ति का वडा दुरुपयोग हो रहा है 
समाचार-पत्रों में, दीवारों पर, घरों पर या जरह भी दृष्टि पडे, विज्ञापन टी 
दिखाई देते है । रेडियो, ध्विवर्धक यत तथा द्राजिस्टरौ से भदे याने कान 
पर आधात करते रहते है ! हमेशा कोलाटल मचा रहता हे । अखि तथा 
कानों को पग-पग पर क्रमश उत्तेजक चित्रं एव मीर्तौँ का सामना करना 
पडता £ै। युवकों का नैतिक मानस इन वातो से कितना द्ुरेदा जाता होगा, 
इसकी स्न कल्पना कर सकते है। 


गीति-निरपेक्षता भयानक 


प्रगति के नाम पर यट सव चल रहा है। न कोई रोकता टै, न 
टोकता । भीतिक, राजनैतिक एव वैषयिक वातो कौ अत्यधिक महत्त्व देने 
की इस सुचि का परिणाम यह हुआ है कि सव प्रकार के नैतिक सात्विक 
मूल्य लुप्त ते जा रहे ह । आज का नेतृत्व, उसका वनाया हुआ वातावरण 
ओर पाशवी क्ुधा की पूर्ति टी आधुनिकता, पुरोगामिता एव प्रगति का 
सार-सर्वस्व ह । इस प्रकार की मिथ्या धारणा ने, समाज को, विशेषत 
नवयुवर्को को नीति-निरपेक्ष वनने हेतु प्रोत्साहित किया है । 

भेतिकता निस्संदेह अच्छी है ओर अनैतिकता निस्सशय बुरी, कतु 
बुरी होते हुए भी अमैतिकता मेँ एक अच्छाई यह हे कि अनीति के कारण 
नीति-मृल्य ध्यान मँ आते ट, कम से कम इसका अनुभव होता है कि हम 
नीति से फिसल रटे है, परतु नीति-निरयेक्षता निश्चित रूप से एक भयानक 
सकट हि, क्योकि उसमे नीति ओर अनीति- वोन के विषय मँ एक निर्मम 
उदासीनता यनी रहती हे! जो अनीतिमान या पापी ठे, वह कभी न कभी 
अपने जीवन का नया पृष्ठ पलट सकता है, परतु नीति-निरपेक्ष व्यक्ति 
अच्छे-वुरे की समस्त अवधारणाओं को खटी पर दग देता हे ! अत॒ उसके 
रोग का मानो उपाय ही नीं हो सकता। पसे लोग समान-सुधार की दृष्टि 
से अत्यत भयानक हुआ करते हें । 
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विचार कने की मलिक दृष्टि 


विचार करने की अपनी पद्धति हमें सुथारनी होगी । हमें जीवन के मूलभूत 
तत्त्व प्रस्यापित करने होगि। व्यक्ति तथा राष्ट्र के जीवन कौ परिपूर्ण 
करनेवाले मूल्यं को हरमे स्वीकारना होगा । यही समय की मग है। इस्रके 
अभाव मे ही विद्यार्थियों की अनुशसनहटीनता के साथ, हमारे अन्य 
सामाजिक दर्पो की जड समाई हुई है । विद्यार्थियों की इस अनुशासनहीनता 
की समस्या को उसके व्यापक सवो सै पृथक मानकर उसका उपाय करने 
के लिए दीडने से हमें किसी भी प्रकार का लाम ठीनेवाला नही है। इस 
सुधार को यदि हम तत्काल ओर गभीरता के साथ हाथ में नहीं तेते है, 
तो अन्य सती उपाय दिखावा मात्र रह जार्पैगे, उनसे कोई भी परिणाम 
निकलनेवाला नहीं है। चिणि 


हम एक ही समाज की सतान है ओर हमे अपने 
सुख दुख परस्पर बँटने है । इस एकात्ममाव 
का अमावही हमारी दुर्गति कामूलकारणहे। 
समाज के प्रति हमारा प्रेम ओर समर्पण ठोस 
रूप मे प्रकट होना चाहिए | उदाहरणार्थ-- हमारे 
समाज मे अनेक लोगो को दैनिक भोजन के 
विना रहना पडता है क्या हमं उनके प्रति 
संवेदनशील है? क्या हमारे मन मे उनके लिए 
कुछ करने की इच्छा जागृत होती है? प्राचीनकाल 
मे हमारे यहो "बलिवैश्वदेव यज्ञ होता था जौँ 
सर्वप्रथम निर्धन व मूखो को भोजन कराया 
जाता था शेष सब वाद मे खाते थे। आजमी 
हम समाज के भूखे लोगो के लिए मुद्धीभर अन्न 
निकालकर अपना भोजन कर सकते है ओर 
करना भी चाहिए । यही वास्तविक “बलि वैश्वदेव 
यज्ञ होगा। --श्री गुरुजी 





। {उदर्‌} श्री शुरुणी समत्र ठ 9१ 


चतुर्थ्‌ भ्रष्ण व्यक्ति निमणि 








१ संगठनात्मक दृष्टिकोण 


किसी आदर्श को प्रत्यक्ष साकार करने के लिए एक विशिष्ट 
फार्यपद्धति की, एक विशिष्ट प्रक्रिया की आवश्यकता होती रै। विभिन्न 
सगटनों दारा अगीकृत विविध पद्धतिर्यो आज चास ओर दृष्टिगत्त ती द । 
अपने सघ की स्थापना के समय भी ये विभिन्न पद्धति प्रचलित थीं । यह 
वात न्स धी कि सघ के सस्थापक डा हेडगेवार ने जव हमि सगटन के 
लिए विशिष्ट पद्धति विकसित की, उस समय वे उन विभिन्न पद्तिर्यो से 
अनभिज्ञ धे। इसके विपरीत सधकार्य को प्रारभ करने कफे वर्त पटले से ठी 
वै उन विभिन्न सगटर्नों की गतिविधियों में अत्यत्त सक्रिय रहे। वै उन 
पद्धत्तिर्यो से पूर्णत परिचित ये। 

यौ प्रश्न उटता हे कि तव उन्टोनि एक भिन्न पद्धति के साथ एक 
पृथक सगटन क्यो प्रारभ किया? क्या उन्होने यह इसलिए किया कि वे एक 
स्तत्र समगटन के सस्थापक ओर नेत्ता के रूप भँ अपने लिए प्रतिष्ठा एव 
प्रशसा के इच्छुक थे? वस्तुत इससे अधिक सत्य से दूर ओर कोई बात नदीं 
हो सकती! डाक्टर जी कौ अन्यान्य मच पर्यप्ति प्रशसा दे चुके थे। यदि 
वे इस देश के सर्वोच्च राजनीतिक सम्मान को प्राप्त करना ही चाहते, तो 
अपने असीमे त्याग, असाधारण कार्यशक्ति ओर प्रतिज्ञा की धीप्ति के कारण 
उनके लिए यह सय एक साधारण खेल मात्र था । परतु उन्होने इस वात 
का त्यागं किया ओर एकं शात एव अत्यत सादा अप्रदशनप्रिय सगठम-कार्य 
प्रारम किया। 


सही मार्ग की रोज 


| 

फिर वह कौन सा कारण रहै, जिसने उनको इस राष्ट्रीय कार्यक्षेतन | 
मे एक नवीन कार्यपद्धति प्रारभ करने कं लिए प्रेरित किया? वाल्यकाल से । 
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ही उनकी प्रवृत्ति जाण्ज्वल्य देशभक्ति की होमै के कारण वे स्वाभाविक स्प 
सते उस समय के क्रातिकारी अआदोलनों की ओर आकृष्ट हुए । अत 
क्रातिकारी दोलर्नी मेँ सक्रिय भाग लेने के उदैश्यसेदी डाक्टर जीने 
अकथनीय पारिवारिक कटिनादर्यौ होते टुए भी कोलकाता को डाक्टरी के 
अध्ययने के लिए चुना, क्योकि उन दिनो कोलकात्ता क्रातिकारी आदोलन 
का उवलता हुआ ज्वालामुखी था । उस ज्वालामुखी के अतर की सकरटो से 
भरी आग्नेयं धारा में वे अत्यत गहराई तक प्रविष्ट हुए ओर रटे, कितु 
उनकी विवेकी दृष्टि सदैव जागृत्त रही । यद्यपि उनका हदय उन क्रातिकारी 
साधिर्यो के ज्वलत हदर्यो के साथ-साथ स्पदित छता था, फिर भी पूर्ण 
राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए उनकी पद्धति डाक्टर जी को यशस्वी साधन 
प्रतीत नहीं हुई । क्रातिकारी साथियों के गुप्त एव विद्युत के समान तेजस्वी, 
परतु क्षणिक प्रकोश करनेवाले आदोलन, उनके साहसिक पराक्रम तथा 
मीरवशाली बलिदान उनके ज्वलत हृदय मेँ उच्चतर श्रद्धा का जागरण करते 
ये, कितु उनका शाते मस्तिष्क इस प्रकार की क्रातिकारी उल्काओं के 
अचिर प्रकाश से चकार्चीध ढो जाने से इनकार करता धा। 


वे जानते ये कि समाज के साथ सीधे सवर्थो से वचित ये मु्ी-भर 
भूमिगत कार्यकर्ता सपर्ण राष्ट्र को जागृत एव सगटित करने का कार्य एक 
अत्यत सीमित मर्यादा तक ही निभा सकते है । उरन्टोनि यह भी देखा कि 
उस रचना की उच्चतम पक्ति मे भी अपने दल के रटस्यों की सूचना दे 
देनेवाले विश्वासघाती प्राय उत्पन्न हो जाते थे, गिसते उनकी अधिकतर 
करातिकारी योजना बुरी तरह नष्ट हो जाया करती थीं ओर इस प्रकार 
कितने ही क्रातिकारियों के भव्य पराक्रम एव वलिदा्नो पर एक वारे टी 
पानी फिर जाता था। अगरेजों ने जिस प्रकार का सशक्त ओर सुगटित 
शासन हमारे देश मे निर्माण किया था, उसे उडा देने के लिए अनुशासित, 
दढ इच्छाशक्ति ओर राष्ट्रभक्ति से पूर्णं प्रशिक्षित लोगों के मुख्याधार के 
चिना किसी भी क्राति के सफल होने की आशा नटीं की जा सकती। 

नागपुर लीटने पर यै काग्रेस दारा सचालिते स्वतत्रता-आदोलन मेँ 
कूद पडे। लीकमान्य तिलक के नेतृत्व मे कात्रूस तीव्र गति सै एक 
जन-आदोलन का रूप ले री थी। आरामकुसीं मे वैठे-वैटे राजनीतिक 
कार्य चलानेवाले उदारमतवादी राजनीविञो का युग समाप्त टोकर, अग्रो 
के प्रति सामूहिक विरोध का एक नया युग प्रारभ ह चुका था। वातावरण 


स्वराज्य की भावना से व्याप्त था। तिलक जी के पश्चात्‌ गधी जी ने उस 
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अग्नि को दूर-दूर तक फलाया त्या प्रत्येकं नगर ओर ग्रामे विरोध की 
स ज्वाला को प्रदीप्त किया) धी जी ने अपने निष्कलक चरित्र, पूर्णं 
नि स्वार्थं भावना, निर्भीकता ओर एक सरल एव प्रभावी, कितु सर्वसाधारण 
कै हदय को स्पर्शं करनेवाली पद्धति के द्वारा देश को सर्प ओर त्याग की 
नवीन ऊँचाइ्यों तक पर्टुचा दिया । प॒ नेहरू, जो उस समय अपने ज्वलत 
आदर्शवाद एव गतिमान व्यक्तित्व के साथ उदित हो रहे ये, उठती हई पीठी 
की स्वाभिमानी एव स्वतत्र भावना के एक प्रेरणादायी प्रतीक ओर अग्रणी 
थे। एेसते प्रबल पुरुषों के प्रयत्नो से देश में अग्रेजन-विरोधी सघर्ष की एक 
लहर फेल गई! डाक्टर जी भी र प्रकार के आघातों को सहते हुए अग्रिम 
पक्ति मे उट हुए ये। उन्टोनि विदेशी शासको को ललकारा ओर कठोर 
कारावास का दड भी भोगा। साथ ही साथ उरन्टोने उस अदोलन का सूष्ष्म 
परीक्षण भी जारी रखा 1 उन्टेँ उसमें कुछ पेसी वडी चुटिर्यो दिखाई दी, 
जिससे उन्हे अत्यत निराशा हुई ओर भय दुआ कि ये भयकर दौष आगे 
चलकर इस आदोलन की पोपित आकाक्षाओं को नष्ट कर देगे। 


उन्होनि देखा कि दोनो ही आदोलन में मुख्य प्रेरक शक्ति अग्रिज-विरोधी 
भावना है ओर उनमें राष््रीय-स्वातत्र्य की स्पष्ट तथा भावात्मक दृष्टि का 
अभाव है। यष्ट केवल सर्वसाधारण जनता पर ही नी, अपितु अधिकतर 
सभी नेताओं पर घटित ोता था। हमारे राष्टरजीवन की भावात्मक निष्ठा 
के अभाव मेँ कुछ समय के अनतर उन आदोलनों का प्रतिक्रियात्मक 
दिशाओं मेँ भटक जाना अनिवार्य धा। 


दूसरे वे आदोलन उस प्रश्न का समाधान करने मेँ असमर्थ थे, जो 
डाक्टर जी के मस्तिष्क मे बाल्यावस्था ते टी बरावर उट रद्य था। वह प्रश्न 
था कि किस प्रकार मुदरी भर विदेशी मुसलमान अथवा अग्रजं ने हमें दास 
बना लिया ओर इतने दीर्घकाल तक हम पर राज्य करते रहे? अग्रेजों को 
यर्हौ सै निकाल याहर करने की बात तो ठीक थी, परतु मुख्य प्रशन था कि 
वह कीन-~सी मूल व्याधि दै, जिसका परिणाम विदेशी आथिपत्य मे हुआ? 
स्पष्ट था, हमारी विधटित अवस्था ही हमारी दासता कं लिए उत्तरदायी धी, 
तो क्या ये आतकवादी आदोलनात्मक पद्धतिर्यो उस भूल रोग का उपचार 
थीं? क्या जन-आदोलनीं ओर क्रतिकारी कार्य के टको द्वारा स्थायी 
एकता निर्माणं करना समव धा? स्वार्थपरता, अनुशासनहीनता तथा राष्ट्रीय 
चेतना के अभाव जैसी सभी दुष्ट प्रवृत्तिर्यो, जो अनेक शताब्दियों से राष्ट्रीय 
जीवन को कमजोर करती रही है ओर जिनका परिणाम विदेशी आधिपत्य 
श्री शुरुती समदय खखठ १५ {२६५} 


भेँहआथा, क्याएक दही चोट मेँ समाप्त हो सकती थी? 


यह विचारणीय प्रश्न है कि सगठित राष्ट्रजीवन के भावात्मक ओर 
राष्ट्रजीवन की धारणा करनेवाले सदुगु्णो मेँ समाज के लोगों क दृढ किए 
विना, केवल विरोधात्मक आधार पर जन-आवेश को उभाडना क्या उचित 
होगा? शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक “जूलियस सीजर' मेँ सीजर का उसके 
मिनो दारा ही वध किए जाने के पश्चात्‌ जव ब्रूटस तथा कैसिअतस 
लोकप्रियता की भावनाओं के शिखर पर आरूढ थे, उस समय सीजर का 
एक मित्र एटोनी अत्यत चतुरता से भीड के कोप को मोड देकर जनरोप 
के तूफान को हत्यारों के टी विरुद्ध कर देता 8 । जते ही उत्तेजित भीड 
उनका पीछा करती है, एटोनी यह प्रसिद्ध वाक्य कहता है- (ुष्टते। तू चल 
पडी हे। जो मार्ग तेरी इच्छा हो, ग्रहण कर)” स्मरणीय हि कि इस वाक्य मेँ 
तेरी इच्छाः ही कहा हि, हमारी इच्छा' नही । यही तो एेसे सभी 
जन-आदोलर्मो का विनाशकारी दोप रहता है, जहो भावात्मक राष्ट्रीय 
जीवन-मूल्यो पर आधारित आदोलन का नियत्रण ओर मार्गदर्शन करने की 
क्षमता रखनेवाले तदनुरूप देशव्यापी सगठन का अभाव होता है । 


मनसिक्छव्छाति क्छे लिए 


इस दिशा में गभीर चितन करने के पश्चात्‌ डाक्टर जी इस निप्कर्य 
पर पर्वे कि लोगों की मानसिक अवस्था मे राति ही आज की सवसे वडी 
आवश्यकता हे ! परकीय स्वामित्व सहित सभी बुरायों एव कमजोरि को 
दूर्‌ करने का रामवाण उपाय वाह्य ठौचा वदलने की क्राति नही, अपितु 
मानसिक क्राति ही हे। उन्हे यह भली प्रकार अवगत था कि सपूर्णं समाज 
की वृत्तियो, यैचारिक प्रक्रियाओं तथा आचरण मेँ आमूल परिवर्तन लाने के 
लिए एक-एक व्यक्ति को लेना होया तथा उसे सगित राषट्रीय जीवन के 
अनुरूप ढालने के लिए अध्यवसाय के साथ प्रसिद्धि ओर प्रचार सेदरूर 
रहकर शात एव एकाग्र भाव से सस्कारित करना होगा । 

राष्ट्र के पुनर्गटन का अर्थ उन विशेपताओं का पोषण करना है, 
जिनके द्वारा राष्ट्रीय चारित्य एव राष्ट्रीय एेक्य सपादित ोता है । इसका 
लक्ष्य मातृभूमि के लिए सर्वस्व-समर्पण की तीव्र भावना, वधुत्व-भाव, 
रण््र-कार्य ने अपना योग देने की भावना, राष्ट्रीय आदर्शो के प्रति सम्मानं 
का उत्कट भाव, अनुशासन पराक्रम, पीरुप ओर अन्य उदात्त सदगुर्णो के 
प्रति गहरी श्रद्धा का भाव जायत करना हे 1 चरित-निर्माण ओर मन को 
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छाल का यट कार्य केवल शपथ लेने ओर उपदेश देने सै सपत्न नदीं किया 
जा सकता! राष्ट्र के प्रति समर्पण की यट भावना, व्षानुवर्पं ओर 
दिन-प्रतिदिन स्थिर ज्योति के समान जलती रहे, इसलिए एक देसे 
चात्तावरण, जो इन गुर्णो के विकास मेँ सहायक टो सके, मेँ लोगो का 
नियमित ओर प्रतिदिन एकत्रित लेना आवश्यक टै । इस वात को मस्तिष्क 
भे रखतै ए एी अतत सप के सस्थापक ने सगठन के वर्तमान ठचि को 
विकसित किया। 


प्रेरणादायक्छ दृश्य 


हमारी पद्धति की मुख्य वात, जो लोर्गो का ध्यान आकर्पितत करती 
है, बट टै हमारा दैनदिन कार्यक्रम । एक खुले भेदान मँ भगवाध्वज की 
छमषछछया में युवकों ओर वालको कै समृह विभिन्न भारतीय खेलों के 
वातावरण मै मग्न रटते हैं। वर्टौ का वातावरण आनवोल्लास की 
ध्वनि-प्रतिध्वनियो से निनादित रट्ता हे। साहसी युवकों के "कवी, 
"कवष्ठी" कटते ए पाले मे आभे चढने का वट दुष्य हृदय को पुलकित कर 
देता ट! नेता की सीटी या अदिश की आवाज उनपर एक जाद्रू-सा असर 
करती £, तुरत ही वरौ पूर्ण व्यवस्था ओर शाति स्थापित टौ जाती है। 
इसके चाद दड, सूर्यनमस्कार, सचलन आदि कार्यक्रम छोते है । सामूहिक 
प्रयत्नो की भावना तथा स्वयस्ष्तं अनुशासन प्रत्येक कार्यक्रम में व्याप्त 
रहता टै । फिर वे वैटकर सामक रूप से देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत 
साधिक गीत गाते श । तत्पश्चात्‌ चर्चा का कार्यक्रम होता हे । राष्ट्रीय जीवन 
फो प्रवाहित करनेवाली समस्याओं पर वे गहराई से विचारविमर्शं करते है 
ओर अत मेँ ध्वज के सम्मुख पक्तिवद्ध खड होकर प्रार्थना करते है- 
"नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे ॥रे स्नेहमयी मातुभूमि तुचे वारवार प्रणाम 
की गज वातावरण को प्रभावित करती हुई आत्मा को आदोलित करती है। 
हदय से उदुधोपित “भारतमाता की जयः सपूर्ण कार्यक्रम को पूर्णता एव 
प्रेरणा देती हई समारोप करती है । 
इस सपर्ण विशाल भारतवर्षं मेँ केवल नगरीं ओर कर्स्योमेदही 
नही, अपितु दूर-दूर तक फैले हुए ग्रामो, पहाडियों तथा घाटों मेँ भीये 
प्रेरक दुश्य ओर आत्मा को आदोलित्त करनेवाले गीत सूर्योदय, सूर्यास्त 
अथवा रान्नि नें प्रतिदिन नियमित रूप से हरमे मिलते है । हम इसे “शाखा” 
कहते दे । 
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हमारे कार्य की वास्तविक भावना उस समय समञ्च मेँ आएगी, जव 
कोई सघ-शाखा के सपर्क मे आएगा । एक वार एक सभ्रात नागरिक 
नागपुर मे हमारे एक उत्सव की अध्यक्षता करने आए । उन्न स्पप्टत 
स्वीकार किया- “इतने वर्पो से म सघ के कार्य क प्रति काफी शकालु धा। 
भ सघ के कार्यकर्ताओं से अनेक प्रश्न पृष्ठा करता था, पर आज जव मेनि 
स्वय सध को देखा, मेरी सभी शकार ओर सदेह दूर टो गए हे + प्राय जहौ 
भी शाखा दै, वर्ह इसी प्रकार की कानी सुनने कौ मिलेगी। 

इसका कारण स्पष्ट हे । शाखा शाब्दिक शुष्क उपदेशो का पुलिदा 
मात्र नहीं, अपितु सिद्धातो का सजीव व्यवहार है । इस प्रकार की दैनिक 
साधना मेँ लगे तरुण ओर वृद्ध सभी निष्टावान ओर तत्पर मनुष्यो का यह 
दृश्य कार्य का एक एेसा उत्कृष्ट, कितु मीन संदेश देता है, जिते कोई भी 
लिखकर अथवा व्याख्यान के रूप में कभी पर्याप्त मात्रा मेँ व्यक्त नहीं कर 
सकता] 


आयोजक्छो क प्रचुरता 


सघ के शात एव अत्यत व्यावहारिक पक्ष की ओर उसके दारा 
एकाग्रता के साथ राष्ट्रीय जीवन के सजीव अवयव के खूप में हदर्यो को 
सस्कारित करने के वैशिष्ट्य की अपरिहार्य आवश्यकता उस समय स्पष्ट 
हो जाती हे, जव हम वाहर समाज में व्याप्त वातावरण के साथ उसकी 
तुलना करते है । 


एक बार भेरी भेट एक वृध सज्जन से हुई । उन्टोनि कहा कि वे 
हमारे सगठन के सवथ मे सव कुछ जानते हे । उनका कहना तो यर्हो तक 
याकि सथ की यह रूपरेखा उन्होने ही डाक्टर देडगेवार को दी थी। 
उन्न मुञ्चे कुछ लिखित टिष्पिरयो दिखलाई, जिनमे सगटन के लिए 
आवश्यक एक आदर्श कार्यपद्धति की रूपरेखा थी। मैने उनसे पू्ठा- 
आपने अपना सारा क्रियाशील जीवन इसी नयरी में व्यतीत किया है, क्तु 
क्या आप मुञ्ञे यह वता सकते ह कि हर परिस्थिति में आपका साथ 
देनेवाले कितने मित्र यहौँ है?" उन्ठोने स्पष्टत उपेक्षा के साय उत्तर दिया 
श्तेरी मित्रता के योग्य एक भी व्यक्ति यढ पर नी हे। ये सव पापी दुष्ट 
ह तव ने उनके साथ विनोद करते हए का- क्या अतिम दिनं 
आपकी अर्था ले जाने के लिए आपके पास स्वय के चार आदमी नी होने 


चाहिए?” 
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आज अपने देश मे जीवन क प्रत्येक क्षेत्र में पेसे (कुशल आयोजकः, 
उपदेशक“ ओर “परामर्शदाता” उनकी विदत्तापूर्ण वार्तर्पिं एव उपदेश प्रचुर 
मात्रा में प्राप्त टे! 

यह सर्वविदित्त ह कि आकाक्षित ध्येय को प्राप्त करने के लिए एक 
व्यावहारिक पद्धति के साथ दृढता एव निरतर लगाव सै कार्य किए विना 
लोग ऊँची वातें तो करेगे, पर उनके कार्य गिरे हुए रहेगे। 


उपास्य प्रतिमा 


अपने कार्य के व्यावहारिक स्वरूप पर पूरा बल देने के साथ ही 
अपने आदर्श को प्राप्त करने मेँ यशस्वी- एेसी कार्यपद्धति का तदनुकूल 
चा विकसित करनै की दिशा मेँ सघ ने गभीर चित्तन किया। आदर्शं 
कितना भी महान क्यों न ढी, तदनुरूप पद्धति के विना उत्ते प्राप्त नहीं 
किया जां सकता। हमारे विभिन्न सप्रदार्यो मे भी प्रत्येक व्यक्ति का अपने 
सप्रदाय के अनुरूप एक निश्चिते प्रतीक रहता टै । वह स्वय उस विशिष्ट 
पद्धति के अनुख्प परिधान ओर आभूषण धारण करता है, विशिष्ट मत्री 
का उच्चारण करता रै तथा विशिष्ट अनुशासन-सहिता का अवलबन करता 
है। शैव, शाक्त ओर वैष्णव- सभी के उपासना के तरीके है, अपनी 
कर्मकाड-सपादन पद्धति हे एव उनके जीवेन को विनियमित करनेवाली 
विशिष्ट सहिता एव परपर है । 

सगठित एव अनुशासित राष्ट्रजीवन के आदर्शं के अनुरूप हमने भी 
एक विशेष कार्यपद्धति, प्रतीक, मतर एव आचार-सहिता विकसितं की टै । 
एक महान ओर प्रेरणादायी प्रतीक के ख्प मेँ हमने चिरतन भगवाध्येज को 
चुना है । यह हमारी अर्व के सम्मुख प्रात, पथ, जाति, भाषा, पद्धति आदि 
के वाह्य बधर्नो ते परे एक प्राचीन, पवित्र एव एकात्म राष्ट्रजीवन कीं 
पूर्वकालीन विशुद्ध जीवत प्रतिमा प्रस्तुत करता हे । अनादिकाल से यठ ठमारे 
धर्म, सस्कृति, परपराओं ओर आदर्श का प्रतीक रहा े। यह यज्ञ की 
पविन अग्निक रग को, जो आदर्शवाद की अग्निशिखा मँ आत्मवलिदान 
करने का स्देश देती है तथा विश्व में सभी ओर अधकार दूरकर प्रकाश 
कैलानेवाल्ले उदयोन्मुख तेजस्वी सूर्य के नास्गी रगं को अपने म मूर्तिमान 
करता हे ! यह हमरि भौतिक ओर आध्यात्मिक-- सभी प्रयत्नं का मार्गदर्शक 
ध्रुवतारा ह ओर इतिहासं के प्रत्येक पृष्ठ का अचूक साक्षी है। इसने 
साम्रा्ज्यो के उत्थाम ओर पतन, योगिर्यो की तपस्या ओर वीर्यो के वलिदानों 
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को देखा टै तथा युगो से इस विशाल भृमि कै अगणित लक्ष-लक्ष लोर्गो के 
स्वप्नं का प्रतीक रदा है। सक्षेप में, यष्ट हमारे राष्ट्रत् का महानतम, 
उदात्ततम तथा एक सत्य प्रतीक रहा है । 


कछ छथ ओर व्यक्ति-विषशेल च्छे पूजक नरह 


सघ ने इस जीवत प्रतीक को अपने मार्गदर्शक गुरु" के स्परे 
स्वीकार किया है। जव डाक्टर जी ने इस ध्वज को हमारे सामने गुरु के 
खूप रमे, हमारे आदर्श कं रूप में प्रस्तुत किया, तो उनके कुछ सहकारि 
ने इसकी ओर असम्मतिपूर्ण दृष्टि से देखा । स्वय डाक्टर जी के स्प में 
जीते-जागते आदर्शं को सामने देखने के कारण उन्न पष्ठा- “डाक्टर जी 
को ही हम अपना आदर्श क्यो न मारने?" परततु सगटन की भावना के 
अनुरूप हमारे सस्थापक ने शाश्वत भगवाध्वज को ही टमारे आदर्श के रूप 
मेँ रखा । कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना टी महान क्यों न टो, राष्ट्र के 
लिए आदर्श नहीं वन सकता । राष्ट्रजीवन की अनतता की तुलना मेँ व्यक्ति 
का जीवन आखिर क्षणभगुर ही हे। मटान से महान व्यक्ति भी रष्ट्र के 
शताव्दिरयो के जीवन के सर्य एव सीरभ के सपूर्णं विकास का एक 
अशमात्र ही प्रतिविवित कर सकता है। साथ टी यह अपेक्षा भी निरर्थक 
दकि सभी लोग किसी एक ही व्यक्ति के प्रति समान श्रद्धा रखें, फिर वह 
कितना ही महाम एव सम्माननीय क्यो न हो । कितने ही लोग श्रीराम की 
अपने इष्ट देवता के रूप मेँ उपासना करते है, तो अनेक लोग श्रीकृष्ण को 
ईश्वर कै रूप में पूजते ट । एसा ठी अन्य देवताओं के सवधरमे भी है इसी 
कारण सथ ने एक रेसे सार्वभोम प्रतीक को अपने सामने रखा, जो अपनी 
प्रेरणा मँ सवक समाहित किए हुए हे । 
आदर्शं एव प्रेरणा कै लिए व्यक्ति-विशेष पर निर्भर आदोलन के 
दुर्भाग्यपूर्णं अत्त की घटना ससार के अनेक राष्ट्रो के इतिढास में विखरी 
पडी हे । व्यक्तिप्रूजा के अभिशाप एव तानाशाों के उदय नै मानवता के 
चेहरे कौ विकृत कर दिया 1 यह विकृति आदर्शो की अवहेलना करने तथा 
व्यक्ति-पूजा मे लग जाने से चेदा हुई । मारी सस्कृति का हमे सदेव आदेश 
र्हि कि किसी व्यक्ति को हम उतनी ही मात्रा मेँ मढान ओर श्रद्धेय 
सम्चे जितनी माजा ये वह आदर्शं को अपने जीवन मे प्रकट करता हे। 
सपूर्णं विश्व मेँ केवल हमारा ही धर्म केवल ेसा है, जो किसी व्यक्ति-विशेव 
की रेति्ासिकता अथवा श्यक्ति प्रामाण्य पर आधारित नदीं दै । 
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हमारी सास्कृतिक परपरा का दूसरा विशिष्ट पटल यट है कि हमने 
किसी भी ग्रथ को अपने घर्म ओर सस्कृति की एकमेव सर्वोच्च सत्ता नही 
माना। हमारे सभी धर्मग्रथ मानव-जीवन कै एकमैव लक्ष्य के विभिन्न 
पट्लुओं एव मार्गी का रपष्टीकरण मान है! सघ ने भी अपनै विचारों को 
प्रकट करने के लिए किसी एक पुरतक को अधिकृत रूप से न स्वीकृत 
करिया, न तैयार किया टै। एक वार एक प्रमुख धार्मिक नेता ने मुञ्जसे 
परा- “वट कौन-सी पुरतक र, जिसका आप अनुसरण करते ह?" भने उत्तर 
दिया- “यदि टम अपने-आपकी एक पुस्तक के शब्दों तक ही सीमित 
रभे, तो एम किसी भी प्रकार उन मुरिलिम ओर ईसाइयों से अच्छे नहीं 
गे, जिनका धर्म केवल एक पुस्तक पर टी टिका हे । इसलिए टमारी निष्ठा 
आदर्शं के प्रति , उससे कम के लिए अथवा अन्य किसी के लिए नहीं! 


इस उत्क्रुष्ट सास्कृतिक परपरा के अनुरूप सघ ने न तो किसी 
व्यक्ति-विशेप को ओर न ही किसी गरथ-विशेष को, अपितु भगवाध्वजन को 
परम सम्मान के अधिकारे-स्थान पर अपने सामने रखा है । यह तेजस्वी 
प्रतीक हमारे राष्ट्रीय जीवन की मटानता एव श्रेष्ठता व्यक्तं करता है एव 
इस प्रकार सापूर्ण राष्ट्र कँ प्रति विशुद्ध भक्ति जागृत कराने का प्रयत्न करता है। 


रष्द-पुनन्ठिन का कद्र 

स ध्वज की पावन. उपस्थिति मे शाखा के दैनदिन कार्यक्रम चलते 
ह! हमारे समाज के सभी वर्गो के लोग वर्ह एकत्र होते हे । भाषा, प्रात, 
जाति, साप्रदाय, दल अथवा पथ की वाद्य विभिन्नता भूलकर वे एक ही 
मातृमृमि के पुनर के रूप मेँ एकन ते ह ओर उसकी पवित्र धृलि भें खेलते 
है। ये अत्यत भक्तिपूर्ण अत करण से मातुभृमि की प्रार्थना करते है । माता 
कै गीरव के लिए वे अपने प्राणो को नि्ावर करने का संकल्प करते है। 
एक साथ खेलते ओर माते हुए एकता की भावना उन्हे एक सूत्र मे पिरोती 
है। जव वे साथ-साथ व्यायाम करते है तथा सचलन करते है, तच उनके 
हृदय एक साथ स्पदित होने लगते ई 1 

शाखा-स्थल के कार्यक्रम से भी अधिक महत्त्व वातावरण का हे। 
वात्तावरण ग माधुर्य एव पविप्रता व्याप्त हो जाती है । अल्पकाल मेँ ही एकत्र 
आनेवाले व्यक्तियों के अनेक विभित्रत्व एव विविधता के मध्य एक स्वस्य 
एेक्य की भावना उदित होती है। सौहार्दं एव सामजस्य की भावना उनके 
मानस मँ वद्धमूल हो जाती हे ! सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तेया इस 
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प्रकार के अन्य विभे्दो को निमन्जित करनेवाला तया राष्ट्र फी एकता का 
प्रेरणादायक स्वप्न उनके लिए एक जीवत सत्य चन जाता है। इस प्रकार 
शाखा हमारे लोर्गो मेँ रण््रसेवा के लिए सर्वरव-समर्पण फे भावों को जाग्रत 
करती है ओर उनको परस्पर अमर वधुत्व के भारो से वाती है। यह 
विशुद्ध राष्ट्रीय चारित्य एव स्थायी राष्ट्रीय रेक्य की भावना के निर्माण का 
सजनात्मक कद्र है। 


जन-तनुति का माध्यम 


इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय त्वारो को मनाने की परपरा, जिसको 
सथ ने विकसित किया £ै, वास्तविक ओर संपूर्णं राष््रजीवन के प्रति भाव 
जगाने की दुष्टि सै एक प्रभावी माध्यम है। 


वर्प प्रतिपदा, अर्थात्‌ भारतीर्यो के नववर्षं का प्रथम दिन। यहं 
हमारे महान युगप्रवर्तको की स्मृतियों तथा उनकी अमर उपलब्धियों का 
स्मरण कराता हे । यह एक सुखद सयोग हि कि यह हमारे सप-सस्थापक 
का भी जन्म-दिन डे। हिदू साम्राज्य दिनोत्सव (ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी) आट 
सी वर्थ पुराने उत्पीडनकारी मुस्लिम शासको पर शिवाजी के पराकमी नेतृत्व 
में सन्‌ १६७४ में हिदुत्व की पुनरुत्थानशील शक्तिं के विजयं का सूचक, 
सपूर्ण प्रभुत्वसपन्न राष्ट्रीय सिहासन की स्थापना का दिन हे। गुरुपूजा 
(आपाढ पूर्णिमा) एक परपरागत दिन है, जव शिष्य अपने गुरु कै प्रति 
अपनी श्रद्धाजलि समर्पित करता हे। सध ने इते राष्ट्रीय स्वरूप दिया है। 
इसी दिन स के स्वयसेवक अपने गुरु भगवाघ्वज की पूना करते ट, जो 
हमारे धर्म ओर रष््रत्व का प्रतीक है । रक्षावधन (श्रावण पूर्णिमा) इस वातं 
का स्मरण कराता हे कि म सभी एक मातृभमि के पुत्र है । हम इस दिन 
वधुत्व के प्रतीक राखी" को परस्पर वधते है । विजयादशमी (अश्विन शुक्लं 
दशमी) दुष्ट शक्तियो पर हमारे विजय की गीरवमयी परपरार्ओं का स्मस्ण 
कराती हे! यह सथ का स्थापना-दिवस भी हे । मकर -सक्रमण, जो प्रकृति 
के अथकार सै प्रकाश की ओर होनेवालै सक्रमण को सूचित करता ह, 
हमारे लिए सदेश देता हे कि हम स्वार्थं रूपी अथकार सै राष्ट्रीय चैतनां 
ख्पी प्रकाश की ओर सक्रमण करं। 

इस प्रकार एक ओर जर्या शाखा मे नित्य-प्ति के प्रशिक्षण से 
रा््रीय चेतना, चारित्य एव एकता के सदुगुपनो को व्यक्तियों मे लाया जाता 
8, वो दूसरी ओर राष्ट्रीय जागृति की ज्योति को विभिन्न राद्रीय त्यीहारों 
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के द्वारा सततत प्रज्ज्वलित रणा जाता 1 


सस्थावाद का अभिशाप 


उपर्युक्तं वर्णन से यह स्पष्ट टै कि सप मेँ अनन्य निष्ठा के भाव 
किसी व्यक्ति अथया सस्था के प्रति नही, यरनू सपूर्णं राष्ट्र के प्रति निविष्ट 
कराए जाते है) इस प्रकार की जीवनदायिनी भावना के अभाव मे, किसी 
संस्था के केवल याहरी खूप से लगाव या उसके प्रति गीरव-भाव राष्ट्रीय 
विघटन का एक ओर कारण यने जाएगा । 

एमे अपने अतीत के इतिटास ओर वर्तमान समयमे भी राष्ट्र के 
पुनरसगटन के इस मूलभूत सिद्धात को भुलाकर काफी नि उटाई ₹। 
अतीत मै अपने लोगो फो जागृत ओर सगटिते करने के लिए देश छै 
अनेक भामे मुं कर प्रयत्न किए जा चुके ट! उन आदोलनों के महान 
प्रवर्तको ने सपूर्ण समाज फो सगित ओर शक्तिशाली यनानै की दृष्टिसे 
दी आदो्तन प्रारेम किए, कितु जसे हो परिस्थितियोँ बदलीं ओर उन 
आवोलनों के अस्तित्व मेँ आने के तात्कालिक कारण दूर हुए, वैसे टी उन 
भावों फे प्रति जो प्रेम था, वट उसके वाटरी स्वरूप के लगाव मे बदल 
गया। परिणामस्वरूप आज के स्वार्थ से भरे वातावरण में ठेते शुष्क पथो 
को विरोधी एव अलगाव रखनेवाले अनेक सप्रदायो नें विकसित होते हए 
हम देखते है} 

भुसलमानों के भीषण आक्रमण ओर एत्याकाड के दिनों मे पजाच 
मै एक महान सत गुरुनानक को प्रादुर्भाव जा उन्ठनि लगे भ अपने 
प्राचीन धर्म कै प्रति धृमिल ठोनेवाली आस्थाओं कं वुन्नते अगार्रो को फिर 
से प्रज्ज्वलित किया । उनका अनुसरण नी गुरुओं फी उज्ज्वल ओर पयित्र 
परपरा ने किया। ये धर्म के प्रति भक्ति ओर त्याग के ज्वलत उदाहरण के 
खूप भे जिए ओर मरे। दसवें गुरु गोविदसिहट ने यह अनुभव किया कि 
पीरूपपूर्ण कार्यो के विना केवल धार्मिक श्रद्धा का अभ्युदय अधार्मिक जर 
करर शक्तियों के सम्मुख किसी उपयोग का नहीं होगा। उरन्ोनि अपने 
अनुयायिर्यो को अदम्य शीर्य की भावनाओं से भर, उनको परक्रिमी सैनिकों 
की विजयी सेना के ख्प मेँ सगटित किया । कितु कैसी विडवना हे कि आज 
वह जीयम्‌-लक्ष्य, जिसने उस मोरवपूर्णं आदोलन को जन्म दिया था, भुला 
दिया गया है ओर सस्था के वारी स्वरूपे के प्रति लगाव मेँ इतनी कटटरता 
आं गई हे कि उससे पृथकतावादी विकृते भावनाओं को जन्म भिला, जो 
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इसको अस्तित्व मेँ लानेवाली मूल जीवनशक्ति पर ही कुठाराघात कर 
रही हैं। 


वर्तमान समय का एक ओर उदाहरण ले सनू १६४७ मेँ जव 
अग्रेजों ने कारे के हाथ मेँ सत्ता हस्तातरित की, तव गधी जीने 
काम्रेसजनों को काग्रेस भग करने की सलाह दी। परतु काग्रेस की पुरानी 
साख एव उसके प्रति सदूभावना का लाभ उटाकर स्वय को सरकार के रूप 
मे स्थायी वनाए रखने के लिए काग्रेस के नेताओं ने गँधीजीकी 
सलाह की अवज्ञा की तथा काग्रेस के नाम ओर कीर्ति से चिपके रहकर 
काग्रेस को वनाए रखा । इसी का यह परिणाम हे कि आज काग्रेस लोग 
अपनी गदियो को वनाए रखने के लिए पतित से पतित कार्य करते समय 
अत करण में थोी-सी भी चुभन अनुभव नही करते । जनता को अपने पक्ष 
मै लाने ओर रखने के लिए वे जनता के स्वार्थो को उकसाते टै तथा उन्हे 
अतयत निम्न ओर अनैतिक परितुष्ट दारा प्रलोभित करते ह अथवा अपने 
विरोधियीं को धमकाते ह, यँ तक कि उन्टे मार भी डालते है। 


हमारे स्वय के अनुभव की घटना हे । जव सन १६४८ मेँ सघ पर 
प्रतिवध लगा ओर मुले जेल में वद किया गया था, उस समय एक दिन 
सुबह मैने अपने कमरे मेँ अनेक छपे हुए क्षमायाचना-पत्र दैखे। ये उन 
स्वयसेवकों के लिए तैयार किए गए ये, जो सत्याग्रट कर कारावास भोग रहे 
थे। कु देर वाद जब जेल सुपरिदेडेट मेरे पास आए, तो उन्होने मुे 
कहा कि यह फार्म उन स्वयसेवकों को वितरित किए गए दै, जो क्षमायाचना 
कर वाटर जाना चाहते हे । भने उनसे कटा “यह एकदम स्पष्ट टे कि 
हमारे लोगों मे से कोई भी क्षमायाचना की वात स्वप्न मे भी नही सोचेगा, 
क्योकि वे सव अपनी स्वय की इच्छा से उस कार्य के लिए यदा आए टै, 
जो उने अपने प्राणो से भी प्रिय हे। पर इस सवते अलग भँ एक वात 
पूछता हूं कि आप यह वताइए कि इन निम्न स्तर के तरीकों कौ अपनाकर 
आप क्या प्राप्त करना चाहते है? जव किसी व्यक्ति को उसकी प्रतिज्ञा 
किसी कारण सै तोडने के लिए वाध्य किया जाता हे, तव क्या य कर्य 
उसके शेय जीवन के लिए उत्ते अकर्मण्य ओर असभैतिक नटीं बनाएगा? क्या 
इस प्रकार का ध्वस्त चारित्र्य रा्रीय जीवन के लिए लाभदायक दोगा? 
अग्रेजों द्वारा इस प्रकार क्षमायाचना करवाने के तरीकं को अपनाए जने 
की वात कोई भो समदम सकता हे, क्योकि उनके लिए हमारे देश के युवकों 
के भावो को कुचलना विदेशी शासन यौ वनाए रखने के लिए आयश्यक 
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पाशविक शक्ति दारा आयिपत्य वनाए रखने का यह विचार्‌ हमारी 
सस्कृति ओर परपरा के लिए एकदम परकीय है ! हमारा सपूर्णं अस्तित्व ्टी 
इन अहिदू मान्यताओं के विरुद्ध विद्रोह कर उठता है । अति प्राचीन समय 
से टी हमारे वर्हो अनेक मत ओर पथ विकसित हए दै । हमारे यर्हौ विविध 
प्रकार की राजनैत्तिक पद्धतिर्यो विकसित हुईं । ठमारे य्ौ गणतनात्मक 
सरकारें भी धीं ओर वशानुगत्त राजतन भी ये। परतु प्रत्येक स्थिति मे 
व्यक्ति इस वात के लिए स्वत थे कि वै अपने जीवन के प्रत्येकक्षेन में 
अपने स्वस्थ धार्मिक विश्वासो का अनुसरण करें । प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
व्यक्तिगत वैशिष्ट्य, प्रकृति ओर रुचि के अनुसार अपना विकास करने के 
लिए प्रोत्साहित किया जाता धा । इस भावना के अनुरूप समाज के जागरण 
ओर सगटन के लिए हिदू धर्म-प्रचारर्को का कार्य सदैव प्रेम, सेवा, 
चारिव्य-निर्माण ओर त्याग के दारा हुआ, कभी भी पाशविक शक्ति ओर 
राजनीतिक वल के द्वारा नीं। 

सगटन के इसी तरीके के लचीले ओर आत्माभिव्यक्तिपूर्ण प्रतिमान 
ने समाज को अनेक अतुलनीय अत्याचार ओर आक्रमणों के वावचूद 
अपनी एकता की भावना जीवित रखने मे मदद दी। यदि हमारा प्रतिमान 
कठोर ओर ऊपर से थोपा हुआ होता, तो आज हमारा यह समाज उसी 
प्रकार एक शिलीभूत पदार्थं रह जाता, जिस प्रकार कुछ विशालकाय जानवर 
जडवत होकर धीरे-धीरे सरक्षण के कवच के कठोर जानलेवा आवरण के 
भार से टी समाप्त हो गए। इसीलिए सघ ने विदेशी सगटनों के उन स्व 
आत्मघातक प्रकारो से अपने को वचाया ओर समाज के पुन सग्ठर्न के 
लिए शुद्ध तथा स्वस्य राष्ट्रीय परपराओं का दृढ आधार + 


२ श्येयात्मक्छ दुष्टिक्छोण 


अरालनीतिक्छ गठन 


पूर्णरूपेण राष्ट्रीय पुनर्सगटन की कल्पना, जिते साकार खूप प्रदान 

करने के लिए सघ प्रयत्नश्षील रहा ह, ये निहित अर्थ है इस कार्य का 
अरागनीत्तिक खूप । एक राजनीतिक दल लोगों के एक बहुत छोटे अश का 
ही प्रतिनिधित्व कर सकता है । राष्ट्रीय एकता की उपलब्धि निर्वाचन तया 
राजनीतिक प्रचार से नदीं ढो सकती । राजनीतिक पद्धति दरा, यर्हो तक 
ष) शरी शुरुखी समग्र खड ११ 


कि राजनीतिक सत्ता द्वारा भी लोगों में निष्ठा, वीरत्य, चारित्य, सीहार्द तथा 
त्याग-भाव का जागरण कठिन टी है । वास्तव में राष्ट्रीय जीवन-रचना की 
सग्रथिते जर के अभाव में राजनीतिक दल पारस्परिक विरोध को जन्म देते 
र तथा रापट्रीय रचना का विष्यसं कर डालते हे। 


दचे च्छा प्रेम, भाव की उपेक्षा 


सचमुच यह दुर्भाग्यपूर्णं स्थिति रै कि राष्ट्रीय अस्तित्व की एकता 
चै प्रति जीवित जागृत निष्टा तथा राष्ट्रीय हिरतो फे प्रति सर्वाधिक चेतना 
के अभाव भै अयिकाश राजनीतिक दल विघटनकारी शक्तियो एव विलगाववादी 
मनोवृत्तियों के जनन-केद्र मान ष्टो वनं गए 1 सकीर्ण दलगत स्वार्थो की 
पूर्ति के लिए देश कफे जाने-माने राष््र-विरोषी तत्वो अथवा कभी-कमी 
विदेषी शबु-राज्यों फे साय प्राय गटवधन करते ए म उन्टे पाते हे। 


फोई व्यक्ति पृष्ट सकता है कि क्या स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना से 
फाम फरनेवाले दो दलों का रोना वा्टनीय न है, जिससे कि उन्म से 
प्रत्येक दूसरे के लिए शोधकं के रूप भे काम कर सके तथा इस विधि से 
एम राष्ट्र-शरीर फो किसी एक व्यक्ति अधवा दल की तानाशादी के चिप ते 
मुक्तं रण सरके? प्रजातात्रिक सस्या मे निस्सदेह रूप से यट सुरक्षात्मक 
वैशिष्ट्य ्ोता 2, परतु उसका भी क्रियान्वयन उसी समय समव है, जव 
लोगों मे "दल के परे राष्ट्रः का भाव सुदृढ खूप से विद्यमान हो। उन 
पाश्चात्य देशों में भी, जरठ लोग गत करई शताब्दियों से उस विशिष्ट परपरा 
मे सरावोर ठौ चुक ह, पारस्परिक विसेथ एव ईरय से दल पूर्णत मुक्त नही 
हि। फिर्‌ भी वे राजनीतिक खींचातानी को सदेव एक सीमा में नियतित्त तथा 
राष्ट्रीय छित साना के महान आद्वान के अधीन रखते टै । उनके लिए 
एसी सस्थारपै उनके जीवन के लिए हितकारक है तथा शक्ति प्रदान करती 
है। यदि एक स्वस्थ एवं शक्तिसपत्न व्यक्ति वटु अच्छी मलमल की कमीज 
पहन ले, तो चह उसे बडी अच्छी लगेगी । परतु यदि एक ठेसा व्यक्ति जिप्तके 
षाय पैर दुवजे पतले टै, जिसका सीना अदर की ओर ्थंसा हुभाषै, जो 
सीधा खडा भी नहीं हो सकता, उसको पठनकर इधर-उधर घूमने का प्रयत्न 
फरता हे, तो वह स्वय को दूसर्यो के लिए विनोद की चस्तु वना लेता टे । 


अन्ुक्ररणीय 

उदाहरण के लिए- अपने देश की परिस्थितियों की तुलना इण्लैड 
की परिस्थितियों से करिए 1 कुड वर्प पूर्वं जव पडित नेहरू अमरीका~जाते 
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ए लदन मेँ रुके थे, तव लदन मे रहनेवाले अपने टी कुट स्वदेश-वथु 
केवल इसी तु हवाई अष्ट पर काले ओं का प्रदर्शन करने गए थे, क्योकि 
वे दूसरे दत के व्यक्ति थे। वै विस्मरण कर वैटे कि विदेश मँ अपने 
प्रथानमनी के विरुद्ध किया गया कार्य अपने राष्ट्र का अपमान धा। 


अव इरगलैड का उदाटरण लें । जव ब्रिटेन के तत्कालीन विरीधी दल 
के नैता विस्टन चर्चिल अमरीका का प्रवाल कर ररे थे, तव कुट लोगों नै 
ब्रिटेन मे सत्तारूढ लेवर पार्ट की सरकार कै प्रति उनके दृष्टिकोण के 
सवध में कुछ प्रश्न पृषे थे । वर्चिल महोदय ने रुखेपन से उत्तर दिया था- 
“वाहर टम सव एक टै, घर मे हमारे चारे जितने भी मतमेद वरयो न टो 
वोन महायुद्धं के समय भी वरँ के लोगों ने भयकर दु ख ओर कष्ट सहन 
किए, कितु वख के किसी राजनीतिक दल ने उक्त परिस्थिति से किसी 
दलगत स्वार्थं की पूर्ति करने का प्रयास नटीं किया। उस देश में निर्वाचनं 
के समय कम्युनिस्टौँ द्वारा अपनी जमानत वचाने के वारवार विफल प्रयत्न 
भी उनके राष्ट्रमाव की गहरी जञ काही परिचय देते है। 


भयानक विपशैतता 


विभिन्न देशो फी इन सस्थाओं की अतरग कार्यशक्ति की ओर 
ध्यान न देकर, केवल उनकी वाह्य व्यवस्था के सती दृश्य का 
करने के कारण ढी कुछ लोग हमसे प्रते है- “आपकी भोति विशेष प्रयत्न 
न करते हुए भी इड जसे देश सकर्टो ओर कटिनाइयो पर विजय पाते 
हे तथा प्रगति कर रहे ह । वों पर लोग अपने सामान्य दैनदिन जीवन मँ 
व्यस्त है। राजनीतिक दल देश के कार्य सफलतापूर्वक चला ढे हे । फिर 
आपके जैसे स्वतत्र सगठन की ओर जैसा आप कर रहे है, इस दैनदिन 
प्रशिक्षण की क्या आवश्यकता है? 

परतु वाँ प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात देशभक्त हे। वां किसी व्यक्ति 
का उल्लेख करते समय “वह देशभक्त है" एेसा कहने की आवश्यकता उती 
तरह नदीं पडती, जिस प्रकार किसी व्यक्ति का उल्लेख करते समय (मनुष्य' 
शब्द उसके साथ जोडने की जखूरत नहीं पडती । वह एक मटुष्य है, यट 
पले से ही स्वीकृत है, परतु अपने देश मे हम शू विशिष्ट व्यक्ति के 
प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए देशभक्त" शब्द का प्रयोग प्राय सुनते है। 
इ्लेड में उसकी प्रत्येक सस्था में, चाहे एक स्कूल दौ अथवा केलिज, 
साहित्यिक वलय हो अथवा युवक सघ, सामाजिक सस्था हो अर्थवा 
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सार्कृतिकः, यहो तक कि घर पर भी वालक जो प्रथम पाट सीखता टे, वह 

£~ ¶ इतीर) तेरे तमाम दोषो के पश्चात्‌ भो मे तुदते प्रेम करता हः ओर 

यते एमारे महा तेतागण गीग्वशाती हिमालय को एक एसा स्थान कटकर्‌ 

क १, जलं उनके शब्दो के अनुसार “घास का तिनका तक पैदा नी 
ता।' 


पुग देशमक्ति फी उस प्रेरणादायी परपरा को देखिए, जिसका 
निर्माण इ्तैड ने शता्धियो से किया रै! गत कई शतताव्दियो के सापूर्ण 
फाल भे उनमें फटिगाई से हो कोई देणदोही मिलेमा। द्ितीय मटायुद्ध में 
विश्वासपात का केवल एक षो उत्लेखगीय उदाटरण धा । तत्कालीत भारत 
सिय लो एेमरी के पुन ने जरम लोम के लिए काम किया था। युद्ध के 
पश्यात्र्‌ उसपर मुकदमा चलाया गया तथा उसे मृत्युदड दिया गया । दड 
कमे फर्वाने फे लिए उस्तके पिता ने अपने उच्च पद के प्रमाव को उपयोग 
भ लाते का विचार तक नलो किया) उसके विपरीत उन्टौनि दया-यायिका 
भसतुते करना तक अमान्य कर दिया । मृत्युदड के दिन उन्टीने उससे यष्ट 
कषठफर मिलना तक अस्वीकार कर दिया किं एसे व्यक्ति की शक्ल देखना 
भी पाप र, जो उनके परिवार की देशमक्ति की भीरवशाली परपरा पर एक 
कनक धा। यर्टौ दाहिर तथा प्रथ्वीराज के काल से लेकर अग्रजो के 
शासन~काल तकर देशद्रोियो की एक पूर्ण जाति की जाति ने टौ जन्म लिया 
1 ओर वटे आज तक अवाचित गति से हो रष है! आजकल अपने देश 
मे उच्च पदों की प्राप्ति के लिए विश्यासधाते करना मानो एक पानता ही 
यन गया र। जिस व्यक्ति ने, जवकि वह एक राजदूत था, भारत आनेवाले 
शरत्रौ ते भरे ए जलज को चालाकी से पाकिस्तान के लिए मुडवा देने की 
चाल चली थी, उसे वाद मे एक राज्य कां राज्यपाल यना दिया गया। 


इगसड यें राजनीति उनके लिए एक स्वस्य खैल टै 1 जव लेवर पार्ट 
के थ मे सत्ता थी, तो उसने अमरीका व चीन में अपने राजदूर्तो के स्थान 
पर क्रमश वियोधी दल के नेता व उपनेता को नियुक्तं किया । क्या अपने 
देश भ सत्तायारी दल द्वारा रेसी स्वस्य परपरा की कल्पना भी की जा 
सकती ह? यँ सत्ताधारी दल के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी तक के लोग 
अन्य दर्लो के सर्वाधिक चुदधिमान व्यक्तियों से श्रेष्ट माने जति 1 
परिणामस्वरूप सपूर्ण प्रशासन पर सत्ताधारी दल का एकाधिकार्‌ है। वे इतने 
पर ही रके नही । अपने दलगत स्वार्थो के साधन हेतु राज्य के साधनो का 
स्वतमततापरवंक लाभ उठाया जाता ह । विरोधी दलों दारा आयोजित आदोलन 
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एव प्रदर्शनं को कऋूर राजकीय साधनों से कुचलने की यात सोची जाती है। 


नदीनं अ्युश्यता 


नए प्रकार की अष्टूत भावना भी एक नूतन निर्मिति नहीं है । यह 
विकृति सन्‌ १६३७ से ही आनी प्रारभ हो गई थी, जव काग्रेस ने राजसत्ता 
का स्वाद चखना प्रारम कर दिया था। हरमे अपने स्वत के अनुभव से ज्ञात 
हे कि प्रारभिक अवस्थां ने का्रेस के नेतागण सघकार्य से स्वतक्तापूर्वक 
सवथ रखा करते ये। हमारे सघ कँ जन्मदाता ने सघ की स्थापना के 
पश्चात्‌ भी काग्रेस के आदोलनो मे भाग लिया था। परतु सन १६३७ मेँ 
कुछ प्रदेर्शो मेँ सरकारे वनाने के पश्चात्‌ काग्रेस ने स्वय कौ एक राजनीतिक 
खोल मे चद कर लिया तथा अपने सदस्यो के सघ-गतिविधियों मेँ भाग लेने 
पर प्रतिवथ लगा दिया। इस तरह राजनीतिक जीवन मेँ “राजनीतिक 
अस्पृश्यता” का एक नवीन विप उत्पन्न करं दिया। 

सन्‌ १६३५७ मे एक वार क्रेसी शसनवाले प्रदेश में एक राजनीतिक 
आदोलन को कुचलने के लिए गोली चलाने का अदेश दिया गया था। एकं 
व्यक्ति ने काग्रेस-अध्यक्ष को लिखा कि असा के लिए वचनवद्ध काग्रेस 
द्वारा वनाई गई सरकार गोली का मार्गे कैसे अपना सकती है? काग्रे् 
अध्यक्ष प॒ जवाहरलाल नेह ने उत्तर दिया- “अषिसा की मारी नीति 
केवल अग्रजो के विरुद्ध लागू होती है, स्वजर्नो के लिए नहीं उन सज्जन 
नै उस पत्र-व्यवहार को समाचारपत्रं मेँ प्रकाशित करवा दिया । 


मूल्लगत ठपचष्ट 

हमारी राष््रशक्ति का हास करनेवाले राष्ट्रीय विघटन के कीदाणुरओं 
के रहते हुए यह कल्पना ही गलत हे कि अन्य दर्शो की राजनीतिक तथा 
अन्य सस्थाओं की नकल करने मात्र से ठी हमारी समस्या हल हो जाएगी 
तथा सर्वामीण राष्ट्रीय कायाकल्प हो जाएगा । हमारी व्याधि अधिक गहराई 
तक व्याप्त हे, इसनिए उसके मूलभूत उपचार की आवश्यकता है । उस 
मूलभूत रोग का समूलोच्चाटन करने देतु टी सघ ने देनदिन प्रशिक्षण, त्यान्‌, 
अनुशासन व राष्ट्रभक्ति जैसे गुणों को दिन-प्रतिदिन निविष्ट करने की 
पद्धति का विकास किया हे, जिससे एक सगटित व उत्थानकशील राष्ट्रीय 
जीवन की निर्मिति होती हे। र 

अत हम कठते हे कि हने प्रतिदिन नियमित रूप से शाखा मे एक 
साय आना चाहिए ! यह सामान्य अनुभव की वात हे कि यदि एक विशिष्ट 
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विचार एक निश्चित समय पर नियमित रूप से दोटराया जाता है, तो वह 
हमारे व्यक्तित्व की गहराई मे प्रवेश कर मारे यरिन का अभिन्न अग वन 
जाता ै। अत निययितत्ता एव समय-पालन पर सघ मेँ अथक वल दिया 
जाता । 

इस तथ्य कं स्पष्टीकरण के लिए एक छोटी-सी कहानी है । एक 
धनी व्यक्ति अपराह्न मे अपने सुदर उद्यान मेँ ठडी छाया में वैठने आया 
करता था। एक दिन एक मोर आ गया तथा अपने मनमोहक पख फैलाकर 
पेड पर यैट गया । स्वामी ने सोचा- “यदि इस समय यह प्रतिदिन आया 
करे तौ कितना अच्छा रेया ॥ उसने अफीमं के एक अश को मिलाकर कुछ 
खाद्य-पदार्थं बनवाया तथा उसे मोर के सामने डाल दिया । मोर ने उतेखां 
लिया! वट वहूत उल्लसित हआ । दूसरे दिन उस सुख के भाव का स्मरण 
कर वट पुन आया। उस धनी व्यक्ति नै अफीम की दूसरी खुराक उसको 
दे दी1 अततोगत्वा उस पक्षी को इतना अभ्यास पड गया कि वह विना उस 
अफीम के भी उक्त समय पर आया करता था। 


यह मन का स्वभाव हे। विद्यार, वाणी एव कृति में पुन -पुन एक 
विचार को दोटरानै से आदत वनती हे । इसमे नियमितता का वडा महत्त्व 
ै। अनियमितता अच्छे चरित्र की निर्मिति को नष्ट कर देती है। अनेक 
व्यक्ति टै जो कठोर परिश्रम कर रहे टै, जैसे- निढाई पर जुटे लुहार, पेड 
को काटनेवाले अथवा पत्थर तोडनेवाले मजदूर, परतु उनम से कोई सँडो 
नहीं वन जाता, यद्यपि वै अयक शारीरिक परिश्रम कर रहे है। इसका 
कारण यह है कि उनका परिश्रम अनियमित एव अव्यवस्थित है । परतु एक 
व्यक्ति जो कम धकान का, परतु नियमित व्यायाम करता है, अपना स्वास्थ्य 
वनाकर यिलाडी वन सकता हे! प्रसिद्ध जर्मन सेनापति दिडेनवर्ग, जिते 
प्रथम महायुद्धं के पश्चात्‌ जर्मनी का राष्ट्रपति वनाया गया था, अस्सी वर्थ 
की आयु मेँ भी शक्तिशाली ओर चपल था। उसकी आश्चर्यकारी कार्यशक्ति 
के विषय में पटे जाने पर उसने का कि वह नियमितं ख्प से प्रतिदिने एक 
घटा लकड़ी काटा करता था। उसने इस आयु तक उस आदत कौ जारी 
रखा था। 


क्षणिच्छ आवेग क्छ परिणाम 


इसमे कोर्ट सशय नीं कि कोड प्रेरणादायी विचार सुनने तथा 
किसी विशिष्ट वस्तु का परिपालन करने का पक्का निणय ठोने से हमारे 


श्रीश्युरुती समदय खड ११ {३८१} 


र 


अदर उल्लासपूर्णं भावों का जागरण होता है, परतु वह भावना तया निर्णय 
कितनी देर तक टिकता है? क्या यह अपना सामान्य अनुभव नही है कि 
टम अपने नवयुव्कों को किसी पवित्र दिवस पर दैनदिन लिखने अथवा 
व्यायामं करने तथा इसी प्रकार की अन्य वर्तो का सकल्प कर दूसरे ही 
दिन उन भूल जाते हए देखते टे? 

हम प्राय एसे लोगों के सवथ में आते हे, जो उमग आने पर कार्य 
करते ह । कुठ अवसरों पर हम लोगों की भावनाओं ओर स्वेरगो की 
चदह्ुलता भी देखते है, परतु लोगो के मन पर अमिट सस्कार डालने कै लिए 
रसै अस्थायी उफान सहायक सिद्ध न होगे । आजकल लोग कहते टै कि 
देश नें धार्मिक जागरण की एक लहर आई दुर हे । ध्वनिवर््धक यनो दारा 
धर्मोपदेश प्रसारित किए जाते ह 1 प्रतिवर्य गगा नें एक इुवकी लेने के लिए 
लाखों लोग इकटूठे होते ह । पुराण, हरि-कथा प्रवचन सुनने, रामनवमी, 
सत्यनारायण पूना तथा गणेशोत्सव आदि के लिए विशाल सख्या मे लोग 
जमा होतते है । परतु क्या इन कार्यक्रमो का इच्छित परिणाम निकल रा है 
क्या वे आज के आत्मकेद्रित जीवन को समाप्त करने तथा चारित्य, सेवा 
एव त्याग के पविन उपदेशो के अनुकूल जीवन व्यतीत करने के पवित्र 
सकल्प को लोगों के मन मे जगा पाए है? 

श्री रामकृष्ण परमहस गगा-स्नान के लिए जानेवाले लोगो के 
विषय मेँ विनोद से कहा करते ये- जैसे हीये गगा के तट के निकट 
प्ुचते &, उनके पाप उनके शरीर से उडकर दूर क वेड पर जाकर वैट 
जाते दै, परतु स्नान करने के पश्चात्‌ जैसे ही वे वापस आते टै, उनके पाप 
उनके ऊपर पट पडते ह ¢ निष्कर्षं यही निकलता है कि मनुप्य का 
चारित्य सवेग के क्षणक उफानों से नहीं बदला जा सकता । लाखो लोगों 
नेण्क ही णसा होता है, जिसमें क्षणिक भावोद्रेक को चरित्र का अभिन्न अग 
वना लेने की बद्धक क्षमता हो। यही कारण हे कि मानसिक अनुशासन 
के विषय मे अपनी अधिकृत विभूतियो ने हमे भावायेश के वशीभूत न ने 
तथा भगवान के नाम पर ओं न बहकर दैनदिनं तपस्या करने 
अनुशासन को स्वय पर लागू कस्ये का विधान दिया हे। संवेगो का 
विखरना नाडियां को ध्वस्त कर देगा त्था उसे पटले से भी दुर्बल बनाकर 
नैतिक दृष्टि से समाप्तप्राय कर देगा । यह मदिरा के उस व्यसनी की 
है, जो मदिरा का प्रभाव समाप्त हो जाने पर अशक्त होकर गिर पडता है 

एक बार एक वयोचरद्ध सज्जन ने हमारी एक यैठक के उपरति 
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अत्यधिक उत्साहित होकर अपने परिवार के लोगों से कहा कि अब उनके 
तथा उनके परिवार के सवध-विच्छेद ठौ गए है । इसके आगे वे सघकार्य हेतु 
स्वय को समर्पित कर देगे। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जोश ठडा 
हो जाने के पश्चात्‌ “सर्वस्व त्याग के व्रत" का रचमातर भी स्मरण तक न 
रखते हुए वे पुनरपि अपने आत्मकेद्रित जीवन मेँ लीन हो गए। 


च्ाल-मान्य पद्धति 


फिर वह कीन-सी प्रक्रिया है, जिसके दारा स्थायी सस्कारों को 
अकित किया जाए? मनोवैज्ञानिक हरमे बताते है कि किसी आदर्श के 
अनुसार व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करने के लिए तीन वर्तो की 
सावश्यकता देती है! प्रथम, जिस दर्थ का सस्कार करना हे उसका 
सतत ध्यान, दूसरे, उसी आदर्श के प्रति निष्टा रखनेवाले व्यक्तियों का 
सतत साहचय, ओर अतिम, शरीर कौ एेसी गतिविधिर्यो मे लगाए रखना, 
जो उस आदर्श के अनुकूल रो । कितु सभी सामान्य लोगो के लिए, जिन्हे 
दिन के अधिकतर समय को अपने व्यक्तिगत एव पारिवारिक कार्यो मेँ 
लगाना पडता हे, जैसे- धनोपार्जन, वच्य का पालन-पोयण आदि, यह 
दिन के २४ घटे वाला नियम अव्यावहारिक हे । सर्वस्व-त्यागी योगी भी पूर्णं 
समाधि की स्थिति में तीन दिन से अधिक नटीं रह सकता, उसके पश्चात्‌ 
उसका शरीरपात हो जाएगा। 
अतएव हमारे महान समाज निर्माताओं ने सामान्य मनुष्य के लिए 
एक देसी पद्धति वनाई, जिसे उन सस्कार्यौँ के सिद्धातो का सार समाविष्ट 
धा। वह पद्धति यह डे कि दिन की एक निश्चित कालावधि, प्रात साय 
अथवा रात्रि मेँ अलग निकाल ली जाए तथा अपने शरीर, मन एव बुद्धि 
की सभी शक्तिर्यो ओर क्रिया, उस चुने हुए आदर्श पर नियत समय पर 
नियमित रूप से यथासमय कद्रित की जाए तथा दिन का कम से कम कुछ 
समय समान निष्टावाले लोर्गो के साय व्यतीत किया जाए । 
सघ ने भी अपनी शाखा दारा सस्कार देने की वर्तमान पद्धति को 
उसी कालमान्य प्रतिमान के आधार पर विकसित किया है। राष्ट्रीय 
पुनर्गठन के आदर्श के अनुरूप “रप्ट्रदेवो भव" की भावना ते स्पू्तं दैनिक 
संस्कारो की प्रक्रिया शाखा मेँ चलाई जाती डै। उसमे इसी भावना से 
ओतप्रोत सभी छोटी-छोटी दिखनेवाली ठर तर की चीर्जे जैसे- खेल, लाठी 
चलाने का शिक्षण, गीत, प्रचलन आदि कार्यक्रम एक सगठित एव सशक्त 


श्री ्युरुषी समश्च रख १9 {३३} 
क 


राष्ट्रजीवन के लिए गहरे सस्कारों को प्रदान करने की शक्ति प्राप्त करते है। 


एक योजनावद्ध रूप यें ्टीटी-छोटी चीजों का एकत्र लाया जाना ही 
सदैव एक वडी चीज का निर्माण कर देता हे! पेसे को सुरक्षित रखे, 
रुपया स्वय सुरक्षित हो जाएगा~ यट कहावत महान चरि्नो के निर्माणमें 
अक्षरश सत्य उतरती है। महान चरित्र वनी-वनाई वस्तुर्मो के समान की 
से एक दिन मेँ ही नदी आ जाते। उनका निर्माण शातिपर्वक सतत 
कार्यशीलता से होता &। महानता एव श्रेष्ठता की उपलब्धि क्रमवद्ध 
इच-इच करकं आती है तथा एक-एक पग की प्रगति के लिए प्रबल प्रयास 
करने पडते है। 


बुराई का ठपचार कैसे ठो? 


बुरे चरित्र भी कही पर लघु स्खलन से ही वनने आरभ होते है। 
एकं युवक का यही हुआ । उसे हत्या के अपराघ मे मृ्यु-दड मिला था। 
उसकी मों अपने पुत्र की अतिम अभिलापा पूर्णं करने क लिए मिलने आई। 
कितु जेस ही उसने अपनी मों को देखा, वह उस पर पट पडा ओर उसके 
कान अपने दों से काट लिए! वह खीचकर ठटाया गया । मृत्यु समय भी 
अपनी मँ के प्रति रेस दुष्ट व्यवहार के लिए उसकी निदा की गई । तव 
उसने कला कि शेरे दु खद अत का कारण मेरी मों ही हे ॥ पठने ष उसने 
बताया कि बाल्यावस्था मे रभे एक वार क्छ घन चुराकर अपनी मों कै पास 
ले आया था। उस समय इसने मेरे कान खीच कर मुखे ठीक नीं किया। 
उस दिन से मेरा यह दुष्ट स्वभाव बढता टी गया ओर आज भें उसीके 
दारुण परिणाम भोग रहा हू॥' 
बुरी आदते ओर प्रवृत्तिर्यो, जो विगत कतिपय शताब्दियों से हममे 
वढ री है, एक दिन मेँ धुलकर साफ नहीं हो सकतीं । इसलिए नित्य के 
सस्कार अत्यत आवश्यक हे । शरीर को भी नित्य धोने की आवश्यकता 
दोती हे । तव मस्तिष्क, जो दूषणो के लिए शरीर से अधिक ग्रणशील द, 
को बहुत अधिक परिश्रम एव नियमितता सै शुद्ध करने की आवश्यकता है 
चिशेय रूप से इस वात की आवश्यकता इसलिए ओर भी है कि वह उन 
दष्ट प्रवृत्तियों के सपक भे सतत रता है, जो हमारे चारो ओर कं 
वातावरण में हें । जव श्री समकृष्ण ने अपने अद्ैतवादी गुरु ताता 
श्न किया- “एक सिद्ध पुरुष होकर भी स्कार की नित्य क्रिया क्यो 
किया करते है?” उन्दने उत्तर दिया- मस्तिष्क जव तक इस ससार मँ 
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रहता है, उसके नित्य शोधन की आवश्यकता टीक उस प्रकार से हे, से 
पानी पीने के लिए उपयोग में अनेवाले पात्रे को नित्य ्मौजना पडता हे! 


मलुष्य-निमणि क्छ प्रक्रिया 


इसलिए सघ ने सस्कारों के एक क्रम का विकास किया है, जिसके 
द्वारा व्यक्ति का मन, मेधा एव शरीर इसे प्रकार्‌ से प्रशिक्षित होत्ता हे फि 
वह हमारे महान समाज के सगटित कलेवर का एक सजीव अग चन जाता 
हे । उदाहरण के लिए- मानव-शरीर यें कितने ही अग है जीर प्रत्येक अग 
मे लाखो कौशिका है 1 प्रत्येक कोश सपूर्णं शरीर के साय अपना एेक्य 
अनुभव करता हे ओर शरीर के स्वास्थ्य एव वृद्धि के लिए अपने को 
वलिदान कर देनै को सदेव प्रस्तुत रहता है । वास्तव मे यह एसे लार्खो 
कोशो का आत्म~-वलिदान ही दै, जो प्रत्येक शारीरिक क्रिया के लिए शक्ति 
को उन्मुक्त रूप से उपलव्ध कराता दे । 

शाखा पर नित्य नियमित खूप से जो प्रशिक्षण दिया जाता हे, 
उसके दारा तादात्म्य एव सामृषठिकं कर्मो को अच्छी प्रकार से करने की 
भावना का उदय होता हे 1 इससे व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के आडे-तिरछे 
कोर्णो को पिसकर मिटा देने की त्रेरणा मिलती है तथा समाज मे अपने शेष 
वघुओं के साथ रेक्य भावना का व्यवहयर एव अन्य मस्तिष्कं के विविध 
दृष्टिकोणों से अपना मेल यैटाते हुए सगटित ओर अनुशासित जीवन-पद्धति 
में खडे होने की योग्यता प्राप्त टोती हे1 वहाँ पर एकत्रित व्यक्ति एक ष्टी 
की आज्ञा साथ-साथ पालन करना सीखते हे 1 अनुशासन उनके रक्त मेँ 
प्रविष्ट होता है। शरीर के अनुशासन से मन का अनुशासन अधिक 
महत्त्वपूर्णं होता है । वे अपने व्यक्तिगते आवेगो एव स्वगो को महान राष्ट्रीय 
लक्ष्य की ओर उन्मुख करना सीखते टै । इसं प्रकार शाखा पर निर्माण 
होनेवाला आदर्श अनुशासन स्वेच्छा से गृहीते होता है, क्योकि वह र्ट के 
लिए उत्कट समर्पण की भावना से उत्पन्न होता है। इतस प्रकार का 
अनुशासन व्यक्ति मेँ छिपी सुप्त शक्तियों को राष्ट्रहित के साथ स्वरैक्य 
स्थापित कर, समृद्ध ओर प्रस्पुटित करता है 1 पूर्णं विकसित पुरुषोयित 
सद्गुणो के साय पारस्परिक स्नेह तथा सयोग की भावना से ओतप्रोत एव ¦ 
स्वत स्पूर्त अनुशासन के वधन से वद्ध, एक साय कार्य करने के लि पूर्णं | 
एव नित्य सिद्ध मनुष्य ही राष्ट्रीय शक्ति के अक्षय भडार का निर्माण 
करते डे । 
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हमारे विनाशश्च का कारण 


इस प्रकार राष्ट्रीय जीवन मे ुशासन एक अत्यत महत्त्वपूर्ण तत्व 
लेता रै। समान लक्ष्यवाले, कितु अनुशासन सै ररित लोगों के एकीकरण 
मे सामूहिक शक्ति का अमाव एोता रै । ठेता एकव्रीकरण अपने ध्येय कौ 
प्राप्त करने मेँ असफल होता टै पुरी मे प्रतिवर्षं लाखों मनुष्य जगनाथ जी 
कै दर्शनों के लिए एकत्रित रोते रै । उल भीड मे अनेकं गिर पडते टै, 
अग-मग हो जाते है अथवा दूसरों के प्रो से कुचल जति है । इस प्रकार 
की दुर्घटना सामान्य खूप से आ करती ट । निस्सदेह सभी का लक्ष्य एक 
ही रता £~ जगत्राय स्वामी का दर्शन, कितु वर्लँ कोई व्यवस्था, कोई 
अनुशासन न होने से जगना जी के दर्शन के स्थान पर गडवडी ओर 
अनर्थ ्ी होता है । जीवन के प्रत्येक कषे का भी यही अनुभव है। कार्यं 
करने के लिए क्षमता की दृष्टि सै मुदटी-मर अनुशासित मनुष्यो की तुलना 
सैकडो लोगों की अव्यवस्थित भीड से किसी प्रकार नीं की जा सकती। 
हमने अपने ही इतिढास मे देखा टै कि सख्या में कई गुना अधिक हमारी 
सेनाओं को अग्रेजी सेना सर्वथा पराभूत करने मेँ सफल हो सकी । इतका 
स्पष्ट कारण था उनका उत्तम कोटि का अनुशासन । 


भूतकालीन इतिहास मे अनुशसनटीनता हमारे विनाश का एक 

प्रमुख कारण रही हे। सू १७६१ मेँ पानीपत का तृतीय युद्ध उदीयमान 
हिद स्वराज्य के लिए एक निर्णायक क्षण था। विशाल दिद सेना का 
सेनापति सदाशिवराव पेशवा था ओर आक्राताओं की सेना का अहमद 
अव्दाली ! जव दिद सेना के अधिकारी युद्धनीति का निर्णय करने के लिए 
मत्रणा करने धैेठे थे, तव महारराव ठोल्कर तथा कु अन्य लोगो ने शद 
को परास्त करने के लिए गुरिल्ला-युद्ध का समर्थन किया। कितु सदाशिर्वरा 
नेशल्ुकौ एक ही आघात मे चूर-चूर कर देने के लिए सामने जमकर युः 
करना अधिक उचित वताया । वैसा ही निर्णय लिया, कारण कि वह ईप 
प्रकार के युद्धो मे अद्वितीय सेनानायक के रूप मे कई वार विजयश्री का 
वरण कर चुका था। इसपर मल्ारराय सहमत नहीं हए ओर कोथ 
उन्दोनि स्वय को युद्ध से विरत कर लिया । शेष सेना सदाश्रिवराव कै नेत्वं 
मे मुद्ध-्ेत्र मेँ उतरी। एक ठेसा निर्णायक क्षण उपस्थित हुआ, जन 
मल्टारराव होल्कर, जो कि युद्ध कषतर से अधिक दूरी पर नहीं चा, की 
धोडी-सी सहायता उस अतिम विनाशकारी पराजय को महान विजय मँ 
परिवतित कर देती ओर वह विजय सभवत हमारे इतिहास के सपर्ण छम 
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को ही वदले देती, कितु उसकी तेना केवल खडी देखती रदी । परिणामत 
पानीपत मे हमारी हिदू सेनाओं का सपूर्णं उच्छेद एव हिदू जाति के उत्कुप्ट 
वीरो का विनाश दुआ ! यद्यपि दोनों का लक्ष्य एक टी धा, अर्थात्‌ शत्रु को 
खदेड कर याटर करना, कितु वे कार्य की एक समान पद्धति पर सहमत 
नीषते स्के। 


उमयच्छीर्मोग 


अनुशासन की भावना, जो सघ की कल्पना के अनुसार राष्ट्र-पुनर्गटन 
के लिए आवश्यक र, केवल शरीर तक सीमित नरी रै । वट पुलिस अथवा 
फौज से नितात भिन्न प्रकार की हे। एक वार एक मिन ने मुञ्जते पुछ- 
(आपका सगटन विक्रमादित्य द्वारा वनाए हुए सगठन जैसा टै अथवा 
शकराचार्य की पद्धति का? भने उत्तर दिया-- “वर्तमान काल मे उन्म से 
किसी के दारा भी लाम नहीं टोगा। विक्रमादित्य के सैनिक सगठन ने कुछ 
काल के लिए शघ्रु को निकाल वाहर करने का एक सीमित लक्ष्य सिद्ध 
किया ओर एक शती से कुछ अधिक काल तक रहा । कितु इस प्रकार की 
पद्धति न तो हमारे लोगो को सदा के लिए एक कर सकती है ओर न उन्म 
चिरकालिक राष्ट्रीय सदुगु्णों को ही अनुप्राणित कर सकती है । जष्टौ तक 
यदधिकं वाद-विवाद एव नैतिक शास्त्रार्थ की दूसरी पद्धति का सयध हि, 
जिन्त श्री शकराचार्य ने ग्रहण किया धा, वह भी आज सफल नहीं षो 
सकती । क्योकि उस काल में संप्राप्त वीद्धिक प्रामाणिकता तया सच्चरित्रेता 
का आज स्पष्ट अभाव हे। 

मडन मिश्र की पत्नी अपने पति ओर शकराचार्य के मध्य इए 
प्रख्यात शास्त्रार्थ मेँ निर्ोयक वनकर वैटी ओर उसने अपना निर्णय 
शकराचार्य के पक्ष मेँ दिया। शर्त के अनुसार मडन मिश्र तथा उसकी 
पत्नी- दोनों ही सन्यास लेकर उत्तम शिष्य वने। वर्तमान कल में इस 
प्रकार की अवस्था न & 1 आज रेसे लोग अत्यत अल्प है, जो वीद्धिक 
दुष्टि से इतने उत्रत ओर प्रामाणिक ठो कि जिस वात को ठीक मारने, उसे 
स्वीकार कर्‌ तदनुसार कर्म करे1 

यह हमारा एक सामान्य अनुमव हे कि अधिकतर वडे-वडे नेता, 
जो सार्वजानिक खूप से सघ के विचारों का कटोरतापूर्वक विरोध करते है, , 
अकेले मेँ उसके प्रति अपनी पूर्ण सहमति प्रकट करते है । इसलिए हमने इस 
अनोखी पद्धति को विकसित किया दे, जिससे हमरे सभी लोग एक 
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स्वपररित, पूर्णं अनुशासित एव राट्रमक्ति से पूर्णं शक्ति का रूप ग्रहण करे 
तथा उन्रे इस प्रकार शिक्षित किया जाए कि उनम अपने विश्वासं के 
अनुसार कर्म करने का सामर्थ्यं उदित हो। 


समान्य ्ातियोँ 


द्म सथ मे जिस अनुशासन का पालन करते है, उसके वास्तविक 
स्वरूप के सवथ मेँ वटुत सी भ्रातियौं ह । वे टौ लोग, जो दड कै भय अथवा 
धन ओर पद के लोम से निर्माण हुए फीज व पुलिस के अनुशासन मे सदैव 
रहने के अभ्यस्त दे, जव सथ के कार्यकरो मे व्याप्त ओर कार्यकर्ता के 
व्यवटार मे पालन किए गए कठोर अनुशासन को देखते ह, तो कटने गते 
हे कि सघ एक अर्थ-सैनिक सगरटन, निजी सेना अथवा देसी ही कोई चीन 
हे। यह उनके वहुत वडे अज्ञान को छिपाने तथा आत्मसयम ओर 
स्व-स्वीकृत अनुशासन दवारा निर्मित सगटन के घटकों के व्यवहार गै व्याप्त 
एकता की भावना, परस्पर सहकार्य, कायेदिश्य के लिए सपूर्णं समर्पण आदि 
की भावना कौ समञ्जन मेँ उनकी असमर्थता है। 


इसी अज्ञान के कारण लोग हमले पूषछठा करते ह कि अणु ओर 
मिसाइल के इत युग मे लाटी तथा इस प्रकार के पुराने शस्तो की आपकी 
शिक्षा से क्या लाम?” वे इस वात कौ भूल जाते हि कि अणुबम ओर 
मिसाइल जसे शस्त्रास्त्र का उपयोग करने 'की शिका प्राप्त करना तो सैना 
का कार्य है। किसी भी देश मे, ययँ तक कि अमरीका जर सूते भी 
सामान्य लोगों के छाथों मे इस प्रकार की वस्तु देने की अनुमति नहीं है। 
उन देशों मे भी जौँ तकं सामान्य जन का सवथ ह, उन्हे प्रारभिकं 
शारीरिक व्यायामो ओर साधारण उपकरणों से ही शिक्षा वी जाती है। लोगों 
के हदय मे अपने शरीर एव मस्तिष्क को अनुशासित रखने के संस्कार 
जगाने के लिए ठेसी शिक्षा आवश्यक हे । 

कुछ ओर भी टै, जिन्हे सभवत हमारे सगटन कं नियमित 
कार्यक्रमों को करना कष्टकर प्रतीत होता हे, कहते हे कि वे किसी अनुब 
से अपने को आवद्ध नहीं रखना चाढते ओर इसलिए भोति-मोति की बातें 
करते हुए कहते हे कि यह तो व्यक्ति-स्वातत्य का युग हे । इसी भकार के 
एक सज्जन ने सघ पर फासिस्ट' होने का आरोप मदा, क्योकि उनके 
कथनानुसार सथ के सभी लोग कश्मीर से कन्यामारी तक, चषि वे प्रो 
लं अया किशोर, किसी प्रश्न का एक ही प्रकार का उत्तर देते है 1 इससे 
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उन्टोनि निष्कर्यं निकाला कि सघ मे विचा की स्वतत्रता नहीं हे। भने 
उनसे परूछ्ा- “म क्ता हू दो ओर दो चार होते है 1 आप क्या कहते है? 
उर्न्तेने उत्तर दिया- "टौ, चार ही देते ह ॥ मेने कटा~ ततो आप विलद्ुल 
जनतात्रिक नटीं ह आपने तो वही उत्तर दिया है, जो भने दिया था। 
इसलिए आप भी फासिस्ट है” किसी प्रश्न के लिए शुद्ध उत्तर तो एक टो 
ले सकता रै, यर सायारण-सा तख्य उन सन्जन की समञ्च मे नहीं आया। 

यष्ट स्वाभाविक ष्टी रै कि सघ के स्वयस्ेवक कै मस्तिष्क में 
राष्ट्र-सवधी सही दृष्टिकोण टेने के कारण समय-स्मय पर उत्पन्न होनेवाली 
विभिन रष्प्रीय समस्याओं के प्रति उसकी प्रतिक्रिया स्वय-सपू्त रूप से एक 
प्रकार की ष्ठी आ करती है। इसे मानसिक सैनिकीकरण (रेजिरमेदेशन) 
समड्मने की भूल करना राष्ट्रवाद की भावनां को रौनिकीकरण का उपकरण 
फहने कै समानः होगा । "विचार-स्वातत्य, "वाणी-स्वातत््य" आदि के आधुनिक 
एव अपच विचार मारे उन युवकों के मस्तिष्क मेँ एक भयकर उक्पा्त 
मचाए ए ह, जो स्वतनता फो “स्वच्छदता का अनुज्नापत्र' ओर आत्मसयम 
फो “मानसिक सैनिकीकरण' मानते है। 


स्वयसैवच्छ इक ध्येयसैदी व्यक्ति 

सथ मेँ परिपोपित अनुशासन सुसस्कृत लोगों का स्वाभाविक 
आत्मसयम ्ोता है 1 यह एकं एेसा अनुशासन होता हे, निसमें प्रत्येक व्यक्ति 
यह अनुभव करता हि कि राष्ट्र के प्रति उसका कर्तव्य महत्तर &ै तथा 
उसकी व्यक्तिगत ओर पारिवारिक आवश्यकतार्पँ रुकी रह सकती है । चह 
अपने को सुव्यवस्थित अगागिभाव से उस उच्चतर आह्वान के अनुरूप 
आचरण करने के लिए सिद्ध करता है । यष्ट इस प्रकार का अनुशासन डे, 
जिसमे सव अपनी प्रतिभा, भावना, कायिक शक्तियो एव भीतिक सपत्ति को 
रीय कल्याण के महत्तर लक्ष्य की सेवा म सग्रहीत ओर सगप्रथित करते है। 

यही है वह स्वत स्पूं, स्वेच्छया आत्मस्यम ओर स्वार्थत्याग की 
भावना, जो शाखा पर प्रशिक्षित व्यक्ति को अरन्या से अलग प्रकट कर देती 
डे1 वह एकं “स्वयसेवक" कठा जाता हे । स्वयसेवक केवल एक वालयियर टी 
महीं होता, जैसा इन दिनों सामान्यतया समज्ञा जता है, जो किसी 
सार्वजनिक अवसर पर गणवेश धारण किए हुए इधर से उधर ध्रूमता हे ओर 
शारीरिक प्रदर्शनं मँ भाग लेता है! वह कोई निष्किय सत्ता नदीं ६, जो 
दूसरे की आज्ञानुसरार बिना कुछ पारिश्रमिक लिए शारीरिक 
%ीश्ुख्ओी समद्र उड १9 व 


करे । स्वयसेवक एक ध्येयसेवी व्यक्ति ६, जिसकी एक राष्ट्रीय दृष्टि टीती 
ै। उसे यट अनुमृति तीव्रता से सोती रै कि उसे एक देसे राष्ट्र कौ सगठितं 
करने की महती योजना को कार्यान्वितं करना टै, जो गत सर्प वर्पो से 
अनेक कारणो से चि्न-विच्छिन पटा हुआ टै वट इस ठेति्ासिक भृमिका 
का निर्वाह करने की तैयारी का दु निश्चय करता टै! वट अपने 
स्वामाविक आवेगो, सवेगं एव प्रवृत्तिर्यो मेँ साम्य स्थापित कर उनका निश 
करना सीता रै, जिससे कि वट रादट्रीय पुनर्वना के कार्य के लिए एक 
प्रभावी उपकरण वन सके । राष्ट्र की सेवा करते समय वट अपने मस्तिष्क 
सै अपने लिए लाभ, सपत्ति, सत्ता, नाम ओर यश प्राप्त करने के सभी 
विचार्यो को मिटा देता ै। 


पारिवारिक भाव 


यट पारिवारिक-माव सघ-पद्धति के सभी विवि पहलुओं मेँ व्यक्त 
होता ट। जो स्वयसेवक सथ के विभिप्र शिक्षण-शिविरौ ओर 
भाग लेते टै, वे कितने ही निर्थन क्यो न ले, सभी व्यय अपने ही पास से 
करते है। वे शिविर-शुल्क देते ह, अपना गणवेश मोल लेते ट, अपने 
आने-जाने का किराया देते है । वह यह सव प्रत्येक कार्य मँ स्वावलवन व 
स्वार्थत्याग की भावना से स्पूर्त ठोकर करते है । 


गुरुदक्षिणा की प्राचीन परपरा भी, जिसका सध अनुसरण करता 

है, इसी भावना से युक्तं है। वर्षं मे एक वार गुरू-पूर्णिमा के शुभ पर्व पर 
परत्यक स्वयसेवक पवित्र गुरु भगवाध्वज का पूजन करता हे ओर अपनी 
दक्षिणा समर्पित करता है। धन-सग्रह की प्रया अथवा मासिक ओर वार्धिक 
चदे के लिए सघ में कई स्थान नदीं हे! दक्षिणा-अर्पण पूजन के भाव सै 
किया जाता 8 । स्वयसेवक अपने नाम व दक्षिणा को जनता में प्रकाशित भी 
नहीं करना चाहता । स्वयसेवक वास्तव मेँ इते त्याग नदीं समन्नता, वरन्‌ ६. 
एक एेसा स्वाभाविक कर्तव्य मानता हे, जिसमे किसी चीज की, नाम की 
अथवा ख्याति की आशा करने का उसका अधिकार नहीं हे । उन्ं तुकाराम 
के इस वचन की भावना के अनुसारं प्रशिक्षित किया जाता है “आर्ता 
उरली उपकारा पुरता" (अव मेरा अस्तित्व केवल दूसरों की तेवा के लिए 
है ।) ठेस ही एक उत्स्फूर्तं कवि के शब्द 

श्तेरा वैभव अमर रहे मों, 

हम दिन चार रहन र्ट 
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सदेव स्वयसेवक की आत्मा को उत्सारित कस्ते रहते &। 


कितु दुर्भाग्य से आज अपने देश का सामान्य वात्तावरण एक 
आश्चर्यजनक विपरीतता उपस्थित कर रल है! अपने त्याग की हुडिर्ो 
भुनाने का तथा अपनी सेवाओं के प्रतिदानस्वरूप कु मोगने की भावना 
का सभी जगह जोर रै) ईश्वर की पूजा भी नाम ओर यश की लालसा 
दिखाई देती है! घ्म मदिर्यौ में दान-दाताओं के नामाकितत पत्थरों ओर 
पद्टिकाओं को देखते £ । एक वार मेरी याना में एक स्वामी जी मेरे साय 
ये। उनके पात्र पर मैने नाम सुदा टज देखा 1 चाम न तो उनका था जीर 
ने उस आश्रमकाली था, जद के चट थे। जव मनि इसका कारण पृछा 
तो स्वामी जी ने कटा- "यट उस व्यक्ति का नाम है, जिसने वहुते वी 
सख्या मेँ स प्रकार के पात्र आश्रम को भेंट किए धेः । वया हम इसको दान 
कट सकत ह? कु प्रतिदान, जो नाम प्राप्त करने के उदेश्य से किया हज 
हो, दान न्ष, वरन्‌ सीदा होता है 1 सध में इस प्रकार का लाभपरायण 
भाव कभी विकसित नल लेने दिया जाता ! हम वास्तविक भक्ति से की गई 
दक्षिणा कौ वैसे हो उदात्ततम एव उच्चतम मानते ह, जसा ईसा ने अस्रीम 
सयत्तिवान व्यक्तियों दारा चर्य को दान दिए गए कोपो की अपिकषा निर्धन 
चृद्धा के ष्टोरे से सिक्के को उदारतर दान माना था। 


सप्ला ठ्मी आधार शिला 

विभिन्न पद्तिर्यो एव पर्पिा्िर्यो, जो सय मे विकसित हुई ६, वे 
सभी इसी आत्मसमर्पण की भावना से स्पूर्ते है तथा एक घटे की शाखा उस 
भावना का उदरूगम घरोत दे। 

एक यार एक प्रीढ महिला अपनी गृषठस्थी के विविध कार्यों कौ 
अपने वार्त छ्य सै कर रषी थी ) मेने उससे इसको कारण पूषा उसने कटा 
कि चह अपने दाने हाथ कौ एक वर्प के लिए परमात्मा कोदे चुकी, 
इसलिए उसका उपयोग उसकी पूजा में ही होगा ! यद्यपि यह एक साधारण-सौी 
प्रतिज्ञा है, किमु इसके द्वारा दिन के विचिध विभ्रातकर क्रियाकलाणों के वीच 
कितनी सुदरता से ईश्वर-भक्ति की भावना प्रतीकात्मक रूप से निवि हई 
है। वस्तुत शाखा की मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया, निसके अतर्गत "एक घटा 
समर्पण" आवश्यक छता ह, के पीछे यही भाव हे ! इसके दवारा उस भाग 
लेनेवाले मनुष्य सस्कारित होकर जीवन-पर्यत समर्पित भाव से उद्यम के 
लिए तैयार छेते है! ॥ 
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लोग प्राय इस वात पर आश्चर्य करते हे कि क्या यह एक घटे 
का छोटा-सा कार्यक्रम समाज में एक रेसा अति श्रेष्ठ एव सशक्त परिवर्तन 
लाने में समर्थ होगा, जिसकी सध ने कल्पना की है? यह एक अचूक 
अनुभव की चात ह कि लोग जीवत उदाहरणों का अनुसरणं किया करते 
है, शुष्क आदर्शो का नही । यह एक घटे का प्रशिक्षण राष्ट्रीय चारि्य की 
देसी जीवत प्रतिमाओं को आकार देता ह, जिनमे से एक अवा शक्ति 
विकीर्णं होती हे, जो लोगों को उनके मार्ग पर खींच लाती है। 


श्री रामकृष्ण के जीवन की एकं वोधकारी घटना का उदाहरण 
लीजिए । एक वार एक महिला अपने वच्चे कौ उनके पास लाई ओर उनसे 
्रर्थना की कि इसे मिठाई खाने की आदत पड गई ह, जिससे कि इसका 
स्वास्थ्य विगड रहा है । अत आप ठेसा कुछ उपाय कर दे कि यह मिगरई 
खाना छोड दे । श्री रामकृष्ण ने. उससे एक सप्ताह के वाद आने को कहा। 
वह आरद, कितु उन्होने पुन च्छ दिनों के पश्चात्‌ आने को का । जव बह 
फिर आई तो श्री रामकृष्ण ने वच्ये को अपने निकट बुलाया ओर उससे 
का कि '्यारे वच्ये, अधिक मिटा खाना अच्छा नीं, इते छोड दो! 
वच्चे ने तुरत उसे डने का वचन दिया। उस दिन से वच्चे ने मिठाईका 
परित्याग कर दिया । एक शिष्य ने जो इस वात को ध्यानपूर्वकं देख रहा था, 
श्री रामकृष्ण से पष्ा- 'महाराज! आपने उस वच्यै से मिठाई न खाने के 
लिए पठले ही दिन कयां नही कह दिया? उस महिला को इतनी दूर से तीन 
वार बुलाने की क्या आवश्यकता थी?” श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया-- ५ 
भी मिठाई अधिक खाने की दुर्बलता हे! फिर मे किस प्रकार उस वच्चै को 
उस दुर्बलता से त्यागने के लिए कह सकता था? यदि मँ उसे उपदेश भी 
देता तो मेरे शव्द का उस वच्चे पर कोई प्रभाव नीं ता । इसलिए मैने 
उस महिला को पुन आने के लिए क, कितु इस कालावयि नँ मे ईसं 
वात पर ध्यान नदीं दे पाया। अत मुञ्चे उत्ते एक वार पुन बुला ग पञा। 
पश्चात्‌ भेने मिठाई की अनुरक्ति पूर्णं रूप से त्याग दी ओर वच्ये 
उपदेश देने की योग्यता अपने मेँ अनुभव करने लगा # 

मानवीय अनुभव का एक ओर भी तथ्य हे कि शक्ति की सभी 
ओजस्वी अभिव्यक्तियो एव प्रयास अपरिहर्त अनेक षठोटे-खोटे प्रयासो से 
मिलकर वनते हे। 

हमारे एक मिन ने तीर्थयात्रा से लीटने पर अपना एक अनुगव 
चतताया था । वह एक मुसलमान पीर की दरगाह पर भी गए धे। मीलवी वा 

ये श्रीशयुख्खी समन खट 9 


जानेवार्लो से निकर षषे छ्ए एफ यदे पत्यर को उठाने के लिए कटता धा। 
जच चे प्रयल करके असफल से जते ये, तो चट्‌ सयक एक साय अपने 
एय उस्र पत्थर गे लगाते को कता ओर “पीर सात्व की फतेह" की ध्वनि 
के साय उक्ते उठाने की आक्षा देता चा! पत्थर उठ जाता था! यट उस पीर 
फा चमत्कार माना जाता धा! उस चमत्कार को सुनने के वाद भने कुछ 
स्ययसेवये फो बुलाया ओर उगरसे उससे भी यड पत्थर मे एक-एक छगली 
लग्र के लिए कल ओर "जय" की ध्वनि के माय उतते उठने को कहा 
कितना आण्यर्य कि वह पत्थर उस षीर के पत्थर से भी अधिक ऊंचाई तक 
उट गया! तव पीर साप्व की चमत्कारिक शक्ति का भेद खुल गया। उस 
शकि फा रस्य ये र कि छोटे-छोटे प्रयासो के दुकडे एक समन्वित रूप 
प्रयुक्त हो गए ओर तय “जय की ष्वनि भी उसके लिए एक सहायता 
वन गई! इस प्रकार लाखों मनुष्य समर्पण एव अनुशासित कर्म की भावना 
से एक-एक घटा प्रतिदिन देते षटुए कदिनतम कार्यो को पूरणं कर सकते दे 
तथा हारि गष्ट्रजीवन मेँ आश्चर्यजनक परिवर्तेन ला सकते हे 


सपर्ण देक्य कछे लि दीण-क्त्र 

यतँ एक प्रश्न उपस्थित टता है कि क्या फरो व्यक्तर्यो को 
सस्थान परं लाकर खडा करना ओर उनसे शाखा के प्रतिदिन कै 
कार्यक्रमो को कराना सभव रै? सघ तो केवल पुरुषों तक री सीमित है, 
आधा समाज, अर्थत स्वियौ दैनिक शाख्या पर नटीं ज सकती, फिर वृ 
ओर वर्चो का भी एकं यहुत वडा वर्म निकल जातत हे तथा एसे भो वहत 
सेलोगर, जो भति-भौति फे अपरिार्य कारणों से शाखा की शिक्षा के 
नियमित्त कार्यक्रमों मे भाग नहीं ले पाते, तय हम व्यक्ति-निर्माण की इस 
देनिकं प्रक्रिया के द्वारा सपूर्णं समाज को पुन सगठित करने मे कैसे सफल 
हेगिःे 

एक धटे की शाखा से अलग कार्यं के इस प्रमुख अग को भी पूरा 
करने कै लिप स्वयसेवक अपने समाज-वघुओं से मिलते टै, उनके सुख-दुख 
पिस्ता रवैदाते & ओर अपने निर्मल चरित्र, सर्वव्यापी प्रेम की भावना एव 
अनुशासित्त ओर समर्पित सेवा के द्वारा उनके दयो यें विश्वास जागूत 
करते हि 1 इस प्रकार स्वयसेवर्को, उनन्ते सहानुभृति रखनेवाली तथा मिनो के 
घरों मे सभी आवाल-वृद्ध, स्वरी-पुरुष सघ-भावना सरे आपूर्णं हो जाते हे1 
शाखा उस्र कषे कै लोगो के सामूहिक प्रेम एव इच्छाशक्ति फी प्रतीक ओर 
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अग्रणी लो जाती १! इस प्रकार सतत एव शातिपूर्वक ये प्रतिदिन क ओर 
शेय दिन भर के हृदय के हदय से सपर्क' समाज के सभी वगो को 
आवेष्टित कर लेते । ये लोग भी, जो शाखा के प्रशिक्षण में प्रतिदिन भाग 
नी ले पतै, राष्ट्र के लक्ष्य के प्रति पारस्पारिक प्रेम ओर श्रद्धा के अद्र 
वधन ्मेँर्वध जाते हि} 


घ्या का सलु मे विलीन ना 


इस प्रकार असीम धैर्य एव सतत उद्योग के साय र्वमसेवक 
छोदे-षेटे आमो ओर नगरे भे परुवते ह ओर प्रत्येक हदय को स्पशं के 
हे । समी स्थानों पर रा््रीय एकता का वटी पित्र वातावरण वे अपने साय 
ले जाते हे। भाषा, प्रात, भोजन ओर वस्त्र के भासमान भेद से उत्पन 
विघटन उनकी प्रभावी उपस्थिति के सामने लुप्त ो जाते हे । गरामं ये ओर 
सुदूर वनो के निवासिर्ों मे भी वे उस भाषा भे यात करते है, णिते वे लोग 
समदते है । वे राम ओर सीता की कटान तया हमारे महान सतीं एव 
वीरो के आख्यान सुनाते हे । संपूर्ण देश मे फैले हुए पवित्र स्थानौ का वर्णन 
करके उनके भसितष्कों से अपनी मातृभूषि की पिन प्रतिमा को अकिति 
करते &ै। धार्मिक ओर सामाजिक उत्सवों दवारा एक व्यापक राष्ट्रीय आतत्य 
भावना का उन्हे वोध कराते है ओर इस प्रकार उन्हे राष्ट्रीय शक्ति के एक 
अक्षय प्रवाह के रूप में परिणत कर देते है। 

स्वयसेवक नियमित रूप से मडल, गिला, प्रात ओर अथिल 
भारतीय स्तरो पर भी मिला करते ह । शिक्षण-शिविर चलाष जातें, ज 
राष्ट्रीयः एकता की व्यावहारिक प्रक्रिया हे। इस कल्पना से सप्त एव 
सकार्यं की पद्धति में प्रशिक्षित स्वयसेवक इस राष्ट्रधर्म की ज्योति को देश 
के कोने-कोने मेँ ले जाते है । इस प्रकार के जीवनं को देखकर सामान्य 
लोग भी राष्ट्र के हित ये त्याग करने ओर कष्ट सहने के लिए प्रेरणा प्रप्त 
करते है । वैमवशाली ओर निर्थन- सभी लोग स्वेच्छा से उनके पदचिललो 
पर चलने के लिए चिच चले आते & । इस प्रकार राष्ट्रीय पुनर्गठन के लिए 
सपूर्ण समाज की अतर्निहित शक्तियों उन्मुक्त हो जाती हैँ ओर पुनरुत्यानशील 
ततथा पुनरगटित राष्ट्रीय जीवन का स्वप्न सजीव हय उरुता हे। 

इस स्थिति का निर्माण ोने पर राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न षन 
स्वयसेवकों दारा स्थापित परपरा चलाने के स्वचालित केर वन जपने) 
पीढी के चाद पीढी को दालन के लिए सस्कार देनै की यह प्रक्रिया बरावर 
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चलती रषटेगी। इस प्रकार राष्ट्रीय पुनर्सगठन तथा पुनरुत्थान के लिए 
अविरल जीवन-सोत का काम देगी] इस प्रकार ठम देखते है कि हमारे 
रा्रभीवन में सघ ने जिस प्रक्रिया को चालू किया हे, वह अनत ओर 
सर्वग्राही है । सगरित राष्द्रजीवन की स्वाभाविक दशा का स्वप्न स्राकार लेने 
पर उसकी सभी सस्या ओर परपरा बुद्धिमत्ता एव तत्परता के साथ 
राष्ट्रीय सस्कारों के जीवत वीजो का सिचन कस्गी। उस समय सध का 
अलग संस्थागत नाम ओर स्वरूप वनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं 
रह जाएगी । तव सघ राष्ट्र मेँ उसी प्रकार विलीन हो जाएगा जिस प्रकार 
गगा समुद्रे मे विलीन हो जाती हे। 


सिचि 


३ अप्रतिम कार्य प्रणाली 
प्रतिष्ठापित तघ्य 
विगत चालीस वर्षो का सघ-वृद्धि का इतिहास ओर इस अवधि मे , 
हूए सघकार्य के हितकारी परिणाम इस वात के पर्याप्त प्रमाण ह कि सष 
के महान सस्थापक की दृष्टि अत्यत व्यावहारिक थी । जिस कार्यम्णाली का 
विकास उन्होने किया, उस्ने अपनी श्रेष्ठता पूर्णतया सिद्ध कर दी है । यह 


तथ्य अव भली-र्भोति प्रतिष्ठापित हो चुका ठै ओर सघ से असवद्ध लोग 
भी इते स्वीकार करते टे कि सघ की कारयप्रणाली एक सफल कार्यप्रणाली है। 


पावनं धूलि 

एक वार पजा में एक बडे सैनिक अधिकारी मुजे मिले । उन्होने 
भश्न किया- (सघ में कौन-सी विशेष शिक्षा मिलती हे?” मेने उत्तर दिया-- 
कवल खेलने ओर गीत गाने की 1" उन्टोनि पुन पूा- “यह कैसे टो सकता , 
है आप लोग उन्हे इसके अतिरिक्त भी चू अवश्य सिखाते गे । भे | 
व्यक्तिगत रीति से भारत-विभाजन के विकट दिनों की पजाव की अनेक 
पटना जानता दू, जब स्त के अनेक स्वयसेवको ने वीरता ओर वुलिदान 
मे हमारे प्रशिक्षित सैनिको को मात कर दिया! मुञ्चे यह भी यि" ४ 
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उनमे से अनेकों ने तोगों की रधा में हंसते-ह्सते अपने प्राणो फी वनि 
चदा दी। इसी से मुघ्ने यट जाने की उत्सुकता है कि वट कीन-सी विशेष 
शिका ह, जिसके कारण आपके सध के लोग देते सुरमा यन जति ॥ ने 
उन्हे अपनी सघ~शाया के सज ओर सरल कार्यक्रम की परेवा समाई 
ओर कटा कि हमारी समसत गिक्षा कवष" इस एक शब्द से व्यक्त होती 
। मेरी इस वात को सुनकर ये अत्यत अविश्वास-युक्त दृष्टि से मेरा मृ 
देखने तगे। 


वास्तव मे अपने सयस्यान की पावनं धूलि मे टौ वट शक्ति निहितं 
टै, जरह महिमामयी मातृमृभि के पुन प्रचुर सख्या मे एकर टीकर खेलते, 
अपनी देवीस्वर््पा मातृमभृमि भारत माता कां यश्षोगान करते ओर उसकी 
गोरव-वृद्धि के लिए प्रार्थनां करते हे। यह वटी भाव हे जिसके कारण 
वैलिगटन के उरूकं के मुख से यट प्रसि उदुगार निकला था- चवादस्लू 
का युद्ध एटन ओर यो के मैदानी मे जीता गया था 


अनुपम कार्य-शेढी 


आजकल विशेष रीति से जव विषटनकारी शक्तियो हमरे रार कौ 
छिन्न-विच्छिन्न करम को उद्यत रे, एकमात्र सथ की शाखा दारा ही सरपूर्ण 
समाज को एकन आने ओर अबुण्ण राष्रीय एकता के सजीवन-सौत का 
रसपान करने का उच्च स्वर से आच्यान मिलता है । सघ के प्रारभिक दिनो 
जव सध के पृजनीय जन्मदाता जीवित ये, की एक घटना है, जिससे सध 
की कार्यपद्धति की सक्षमता का अनुमान लग सकता ठै। सन्‌ १६२५ ह 
वर्था मेँ सघ-शिविर लगा, जिसे एक सहस्र से अधिक स्वयसेवक वैको 
ओर तबुओं मेँ आवास कर रहे ये। निकट ही ्गौथी जी का आश्म था। 
शिविर ने इन नवयुवर्को की चहल-पहल देखकर उन्होने शिविर क 
अवलीकन करने की इच्छा प्रकट की । तदनुसार वर्था क सवचालक जी,जौ 
पले प्रातीय काग्रेस कमेटी के मत्री भो रह चुके धे, गौधी जी 
आदरपूर्वक शिविर मेँ लाए । गोधी जी ने शिविर मे आकर वो की आवास 
एव भोजनादि सवधी सपू व्यवस्था का अवलोकन किया ओर प्रणा. 
“शिविर मे भाग लेनेवालों मे हरिजन कितने है?" सघचालक जी ने कहा 
“यु इसकी जानकारी नहा, कारण भने इल सवथ मे कमी परता नरह 
की इसपर गधी जी ने कदा तो कृपा कर, अव पकर युञ्ञे वताप। 
सषचालक जी वले “यह मुद्से न होगा । हम सथ के लोगो के लिए तीय 
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सव दद्‌ है, यही पर्याप्त टै ॥ गधी जी ने कल्म तो फिर रै स्वय पृछ लू? 
सचालक जी ने उत्तर दिया- “जैसी आपकी इच्छा / सभी स्वयसेवकों से 
प्रत्यक्ष एव अत्यते आग्रटूर्वक वार-वार पने पर गधी जी को विदित हुआ 
कि शिविर मेँ हरिजन सहित सभी जातियों के लोग थे ओर एक-दूसरे की 
जाति के सवथ मे विना किसी प्रकार का विचार किए वे सघ-शिविर के 
सभी कार्यक्रमो मे खाने-पीने से लेकर खेलने कदने तक-- आनद ओर 
समरसतापूर्वक साथ-साथ भाग ले रहे ये । यह देखकर उनके आश्चर्य का 
िकाना न र्ठ । इसके पश्चात्‌ डाक्टर जी ने महात्मा जी से भेट की ओर 
सध की कार्यप्रणाली को स्पष्ट करते हुए उन्हे वताया कि सघ, जो सदूर्ण 
देश मे एकता ओर सगटन की स्थापना करने मेँ सफल हो रहा हे, उसका 
रटस्य यह ै कि टम समाज में अतर्निहित एकता के तर्यो को विशेष 
महत्त्व देते है ओर विभेर्दो की उयेक्षा करते है। 


स्री दृष्टियो से सल 


रेते अनेक अवसर आए है, जव स्वयसेवकों के अनुशासन एव 
समर्पण-भाव की परीक्षा दई ओर शाखा की व्यक्ति-निर्माण की प्रक्रिया 
कसौटी पर कसी गई ओर ेसी प्रत्येक परीक्षा की ओँच मे तपकर 
स्वयसेवकत्व रूपी च्ुदन ओर अधिक निखरा व चमका दे । सनू १६४८ र्मे 
जव सरकार ने न्याय के सभी सिद्धातो को तिलाजलि देकर सघ पर 
प्रतिवथ लगा दिया था, तव सघ को राष्ट्रजीवन में न्याय ओर सत्य के पक्ष 
का मडन करने हेतु देशव्यापी आदोलन करना पडा । सरकार के समस्त 
प्रयत्नो के चावजूद इस आदोलन को दाया नहीं जा सका । इस आदोलन 
की पूर्णं सफलता से यह प्रमाणित हो गया कि सघ की कार्य-प्रणाली र्मे 
राषटर-हितार्यं असीम बलिदान, शर्य तथा अनुशासन के सस्कार करने की 
अद्वितीय शक्ति दै। 

हम्‌ अपने चारों ओर जो अन्य कार्यपद्धतिर्यो देखते है, निश्चय टी 
ये शरोर मचाने मे विश्वास करती है, कितु उस शोर के पीछे उसके अदर 
क्या है, यह विचारणीय प्रश्न हे 1 निस्संदेड ढोल बहुत जोर का शब्द करता 
&, लेकिन अदर उसे पोल ही पोल होती हे । इसी से दूसरे लोगों के ढारा 
जोर-जोर से ढोल पीटने तथा डिमडिम वजाने से सय का स्वयसेवक 
रचमात्र भी प्रभावित नही होता। सघ के पास देसी कार्यमद्धति है, जिसने 
पुनरुत्थानशील एव पुन सगठित राष्ट्रजीवन के स्वप्न को साकार करने में 
अपनी उपदेयता सब दृष्टयो से प्रमाणित कर दी हे। 
शरी शुरु्ठी समग्र खत १9 {२६७} 


आद्शनुव्टरूल प्रणाली 

हम सव यट जानते है कि सभी मटान व्यक्ति प्रसिद्ध नटीं हेते 
ओर समी प्रसिद्ध व्यक्ति मटान नहीं लेते। देसे टी एक महान कितु 
अप्रसिद्ध, विशेष व्यक्तित्वसपत्न पुरुप के जीवन का एक दृष्टात है । एक वार 
किसी यूयेपियन ने उनसे कटा- आप दटिदरू लोर्गो की कैसी अजीव पोशाक 
टै 1 आप लोग धोती पठनते ह । जरा लडाई करनी पडे तो आप लोग उसमे 
उलज्ञ कर गिरे विना न रे ॥ उन मटापुरुप ने तत्क्षण उत्तर दिया-- 
“आपसे यह किसने कटा कि ठम सदा युद्ध कं लिए समुद्यत रहते टै? ठम 
टिदू. लोग सुसस्कृत मनुप्य हे ओर हम विश्व-शाति का विचार करते ६1 
हमारा आदर्श वाक्य टे- ओम्‌ शाति , शाति , शाति । तदनुख्प ही हमारा 
आचार ओर वेशभूषा हे । आप यूरोपीय जनों का चिन्त सदा विकुव्ध रहता 
ह, आप लोग सदा कटर शन्रु के रूप ये एक दूसरे का गला काटने को 
तैयार रहते हे । इसलिए आप ठेस वेशभूषा धारण करते 8, मानो सदेव 
ही रणक्षे्न मे ो। हम निर्भय तथा शातिप्रिय है, इसलिए तदनुकूरल 
वेशभूषा धारण करते ह । हम युद्ध का वाना तभी धारण करते ट, जव ठम 
कोद उसके लिए ललकारता है ॥ कितना उचित उत्तर था यह 1 


टमारी कार्य-विधि भी इसी प्रकार हमारे द्वारा अगीकृत विशिष्ट 
लक्ष्य के नितात अनुकूल है । वहुधा हमारी शाखा का अत्यतं साधारण ओर 
सन्जाशून्य खुरदरा स्वरूप अनेक अत्यत बुदिसपन्न व्यक्तियों को भी चका 
देता डे ओर तव उनके मन ने शका उटने लगती हे कि क्या शाखा-कार्यक्रम 
द्वारा ठेते उदात्त लक्षय की प्राप्ति सभव हे? मान लो कि कोई माली वाग 
मे आम के फलो का उत्पादन करना चाहता हे । बया वह अधिक सुस्वादु 
फलों की प्राप्ति हेतु आम कै वीज को शदद से भरे ओर इन से सुवासितं 
गमले मेँ वोएगा? इसके विपरीत क्या वह आम के वीज को खाद से युक्तं 
मिद मे नहीं वोएगा? यह अनुभव -सिद्ध तथ्य हे कि बहिरग का खुरदरापन, 
शक्ति ओर चारित्र्य के सस्कार डालने के लिए अत्यत आवश्यक टे 1 


वयस्को च्छ दायित्व 

अपनी शाखा के देनदिन कार्यक्रमों के वाह्य रूप कौ देखने से 
अपने समाज में विशेषतया वयस्क प्रीढ वर्म मँ यढ रात धारणा निर्मित दई 
क कि हमारे नित्य के खलू, व्यायाम, गीत एव प्रार्थना इत्यादि कै 


कार्यक्रम केवल वालो ओर तरुणो के लिए हे तथा प्रीढो का काम केवल 
ष श्री शुखुती समन्य खड 9१ 


सघ ुमृति प्रदर्णन कर्ते एव अल्पवयरस्को को आशीर्वाद, प्रोत्साटन तया 
सधयता देने कालेरै) यह त्तो अपो समटन की मूल भावनाकौन 
समव्चै जसा एोगा। जव ध्म कष्ते टि कि मारा कार्यं समाज के सगटन 
काहे, तव ए्मारा ताप्यं समाज की वर्तमान पीठीसेिष्टी ताहि ओग 
चर्तमान समाज यी षीठी से हमारा तात्पर्यं समाज कं प्रीठ वर्ग-- गृहस्यजर्मो 
सै द्ेता टै! बालकों को "वर्तमान समाज" कोई नीं कटता। यदि कूण 
नम-पडग यच्ये नगरं की किसी सडक पर खेल ररे षे, तो उन्दे देखकर 
क्या कोई यट करेगा कि अमुक नगर के नागरिक सडक पर नय-धडग 
तेकर सैनते र्ते ए? अत्ततोगत्या वालक कल का समाज, अधत्नि भावी 
पीद़ी मात्र £। अत समाज के सगटनं फा कार्य पूर्णतया वर्तमान पीठी, 
अर्थ प्रीट वर्गे पर षे आ पठता है ओर उन को रष के पुन सगटन 
के इस महान व्रत्त फी पूर्तिं के तिए आगे चठकर काम करना होगा। 
जव य वातं प्रो फे सम्मुख रपी जाती रै, तव ये दौ कारर्णो 
से अपनी असमर्थता प्रकट फरते है! पटला कारण ये समयामाव यतते है । 
कितु क्या या सत्य नले है कि शमतावान व्यस्त व्यक्ति टो सार्वजनिक कत्र 
मे अतिरिक्तं कार्य करने के लिए समय निकाल सकता रै! एक यार इसक 
अपना परमावश्यक कर्तव्य समने लगे, फिर तो वहं स्वय टी अपने रेष 
कर्यो का समायोजन इनके साथ कर लेगा ओर इस कार्य के लिए क 
समय निकाल लेगा आलसी ओर निकम्मा मनुप्य टी समय की कमी वी 
दुदाई देता हे} इस यात से यद्यपि विरोधाभास जान पता टै, कितु 
ययार्थता यष्टी 1 
दृस्ररा कारण यह हि किये य सोचते है कि इतने सभ्राति ओर 
ययस्क व्यक्ति लेकर उन्हे दाफ-पंट पष्टनकर निरे वालको के समानि 
इयर-उथर्‌ घूमना ओर शारीरिक कार्यक्रमो मेँ भाग लेना शोमा नदीं देता। 
यह उन्हे अपनी मान-मर्यादा के प्रतिकृल जान पडता हे! कितु च्या मर 
मनोवृत्ति उचित हे? यदि सचमुच ही समाज मे हमारी मान-ग्रतिष्ठा हे, सौ 
वट टमारे आत्तरिक गुणो एव योग्यताओं के कारण हि अथवा वस्त्र-भृषपा के 
कारण? यदि टम यह सोचते छ कि प्रतिष्टा का कारण चस्त्र-सन्ना है, तव 
तौ इसका समस्त श्रेय दर्जी या धोयी को मिलना चादिषए। सदि हमे 
आतरिक गुणो या श्रेष्ठता का लेश भी नटी है, तय वाद्य सज्जा इस अमाव 
की पूति त वयचित्त दी सहययक टे सकती है। इस सवय मे मे एक 
महत्वपुर्ण दृष्टिकोण कौ ध्यान चे रखकर चलना चाठिए । भगवदगीता में 


शरीशुर्छी समन्य खड १9 {२६९} 


आदशशल्ुव्रू प्रणादी 


हम सव यट जानते है कि सभी महान व्यक्ति प्रसिद्ध नहीं होते 
ओर सभी प्रसिद्ध व्यक्ति महान नीं होते! रेते ही एक महान क्तु 
अप्रसिद्ध, विशेष व्यक्तित्वसपन्न पुरुप के जीवन का एक दुष्टात है । एक वार 
किसी सूरोपियन ने उनसे कटा- आप दिदू लोगों की कसी अजीव पोशाक 
हे! आप लोग धोती पठनते हे ¦ जरा लडाई करनी पडे तो आप लोग उसमें 
उलज्ञ कर गिरे विना न र उन महापुरुय ने तत्क्षण उत्तर दिया- 
"आपसे यह किसने कहा कि हम सदा युद्ध के लिए समुद्यत रहते है? हम 
हिद्रू लोग सुसस्कृत मनुप्य है ओर हम विश्व-शाति का विचार करते है। 
हमारा आदर्श वाक्य है- ओम्‌ शाति , शाति , शाति । तदनुरूप ही हमारा 
आचार ओर वेशभूा ह । आप यूरोपीय जनो का चित्त सदा विक्षुव्य रहता 
है, आप लोग सदा कट्टर शत्रु के स्पे एक दूसरे का गला काटने को 
तैयार रहते हें । इसलिए आप एेसी वेश-मूपा धारण करते है, मानो सदेव 
ही रणक्षेत्र में हों। हम निर्भय तथा शातिप्रिय है, इसलिए तवनुकूल 
वेश-भूषा धारण करते हे । ठम युद्ध का वाना तभी धारण करते टै, जव हरे 
कोई उसकं लिए ललकारता हे ® कितना उचित उत्तर थां यह। 


हमारी कार्य-विधि भी इसी प्रकार हमारे द्वारा अगीकृत विशिष्ट 
लक्ष्य के नितात अनुकूल है । वहुधा हमारी शाखा का अत्यत सायारण ओर 
सज्जाशून्य खुरदरा स्वरूप अनेक अत्यत बुद्धिसपन्न व्यक्तियों को भी चकरा 
देता हे ओर तव उनके मन में शका उटने लगती हे कि क्या शाखा-कार्यक्रम 
द्वारा पेसे उदात्त लक्ष्य की प्राप्ति सभव है? मान लो कि कोई माली वाग 
मे आम के फर्लो का उत्पादन करना चाहता है । क्या वह अधिक सुस्वादु 
फलों की प्राप्ति देतु आम के वीज को शहद से भरे ओर इत्र से सुवालित 
गमले मे चोएगा? इसके विपरीत क्या वह आम के वीज कौ खाद से युक्त 
मिद्टी मे नहीं वोएगा? यह अनुभवसिद्ध तथ्य है कि बहिरग का खुरदरापन, 
शक्ति ओर चारित्र्य के सस्कार डालने के लिए अत्यत आवश्यक है । 


वयस्कञो च्छा दायित्व 

अपनी शाखा के देनदिन कार्यक्रमों के वाह्य रूप को देखने से 
अपने समाज भें विशेपतया वयस्क प्रोढ वर्ग मे यट भ्रात धारणा निर्मित ् 
हे कि हमारे नित्य कै खेलकूद, व्यायाम, भीतं एव प्रार्थना इत्यादि 


कार्यक्रम केवल वालों ओर तरुणो के लिए है तथा प्रोढों का काम केवल 
{रहस्य श्रीशुख्ली समग्र शठ 99 


स्ानुभूति प्रदर्शन करने एव अल्पवयस्को को आशीर्वाद, प्रोत्साहन तय 
सटायता देनै कारी रै! यह तो अपने सगटन की मूल भावनाकोन 
सम॑ज्ननै जैसा होगा। जव टम कहते है कि हमारा कर्य समाज के सगटने 
फार, तव मारा तात्पर्य समाज की वर्तमान पीठीसेी होता है ओर 
वर्तमान समाज की पीढी सै हमारा तात्पर्यं समाज के ग्रीढ वर्ग गृहस्थजनों 
से होता टै। बालकों को वर्तमान समाजः कोई नटी कहता । यदि कुठ 
नग-घडग वच्चे नगर की किसी सडक पर खेल रदे ले, तो उन्हे देखकर 
क्या कोई यह करेगा कि अमुक नगर के नागरिक सडक पर नग-धडग 
लैकर खेलते रते £? अततोगत्वा वालक कल का समाज, अर्थात भावी 
पीढी मात । अत समाज के सगटन का कार्य पूर्णतया वर्तमान पीठी, 
अर्थात्‌ प्रीढ वर्गं पर ही आ पडता हि ओर उन्दी को रद्र के पुन सगटन 
के इस मान व्रत की पूर्तिं के लिए आगे वटकर काम करना होगा। 
जव यट वात प्रर्ढो के सम्मुख रखी जाती है, तव वे दो कारणों 
से अपनी असमर्थता प्रकट करते हे । पटला कारण वे समयाभाव वताते हे । 
किनु क्या यद सत्य नटीं रै कि क्षमतावान व्यस्त व्यक्ति टी सार्वजनिक क्षेत्र 
भँ अतिरिक्त कार्य करने के लि समय निकाल सकता टै। एक वार इसकी 
अपना परमावश्यक कर्तव्य समञ्लने लगे, फिर तो वह स्वय टी अपने शेय 
कार्यो का समायोजन इनके साथ कर लेगा ओर इस कार्य के लिए कुष्ठ 
समय निकाल लेगा। आलसी ओर निकम्मा मनुष्य ही समय की कमी की 
दुहाई देता है। इस वात से यद्यपि विरोधाभास जान पडता हे, किलु 
यथार्धता यही हे। 
दूसरा कारण यह रै कि वै यह सोचते ह कि इतने सभ्ात ओर 
वयस्क व्यक्ति ठोकर उन्हे हाफ-पैट पहनकर निरे चालकों के समानं 
इधर-उधर घूमना ओर शारीरिक कार्यक्रमो मेँ भाग लेना शोभा नदीं देता । 
यह उन्हें अपनी मान-मर्यादा के प्रतिकृल जान पडता है । कितु क्या यह 
मनोवृत्ति उचिते 8? यदि सचमुच ही समाज मे हमारी मान-प्रतिष्यहै, तो 
वह हमारे अतिरिकं गुणो एव योग्यताओं के कारण है अथवा वस््र-भूपा के 
कारण? यदि हम यह सीचते हों कि प्रतिष्ठा का कारण वस्त्र-सज्जा है, तव 
तो इसका समस्त श्रेय दर्जी या धोवी को मिलना चादहिएु। यदि हमे 
आतरिक गुरो या घरेष्टता का लेश भी नीं ह, तव वाह्य सज्जा इस अभाव 
की पूर्ति मे क्वचित ही सहायक हो सकती है। इस सवध मेँ हमे एक 
महत्त्वपूर्णं दृष्टिकोण कौ ध्यान मँ रखकर चलना चाहिए । भगवदगीता मे 
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कटा गया ै- 

यद्यदाचरति श्रेष्ट तत्तदेवैतरो जा । (गीता, ३-२१) 

(श्रेष्ट पुरुप जैसा आचरण करते 8, अन्य व्यक्ति भी वैसा दी 
करतै £ |) जयं वास्तविक ब्रेष्टत्ता ओर प्रतिष्टा से युक्त समाज के प्रीढ वर्ग 
के लोग किसी श्रेष्ठ अर्ण के अनुरूप आचरण करते है, तो वट समाज 
के लोगों के लिए भी सम्मान्य ओर स्वीकार्य टौ जाता है 1 जव महात्मा गधी 
ओर पडित्त मदगमोध्न मालवीय जी गोलमेज परिषद्‌ मे सम्मिलित एने के 
लिए हरग्ीड गए थे, तो स्वदेशी वेशभूषा मे ए गए ये । इससे उनकी प्रतिष्टा 
को कोर्ट ओँच नली आई, उल्टे उनके प्रति लोगों का सम्मान ओर यढ 
गया। 

आज वयस्क पीढी के कर्पो पर विरेप उत्तरदायित्व आ पडा रै कि 
विघटन ओर भ्रष्टता के विधैले कीटाणुओं से भरे ए वर्तमान विपाक्त 
वायुमडल से अपनी खिलती हुई नई युवा पीढी को वचार, उसकी रा करे, 
ताकि राष्ट्र को उसके रवामावविक गीरव ओर मटानता के उच्चतम शिर 
तक पर्ैचाने मे समर्थं उदात्त ओर पौरुपयुक्त मनुष्यत्व के खूप मेँ वट 
फले-पूले । इस उदेश्य की पूर्तिं के लिए उन्हे राषट्र-सगटन क ल्य, गिते 
करने मेँ सघ अनेक वर्पो से सफलतापूर्वक जुटा हआ र, को अपने दैनिक 
जीवन में जीवत उपकरण के रूप मेँ स्वय के उदाटरण दवारा प्रस्तुत करना 
होगा। 


श्युभ्न लष्ठ 
एक वार स्वामी वियेकानद. की मनोनीत शिष्या भगिनी निवेदिता ने 
कहा था- “यदि सभी हिंदू मिलकर प्रतिदिन प्रात साय केवल १ मिनट 
सामूहिक प्रार्थना किया करे, तो केवल इतना करने सै ही हिदरू-समाण 
अपराजेय वन जाएगा # राष्ट्रीय स्वयसेवक सध की दैनदिन शखा केद्धारा 
उस समर्पित महान आत्मा के उत्कट भावपूर्ण स्वप्न के साकार हीने कै 
पूर्व-लक्षण प्रकट होने लगे है। 
अपने पुनीत रार के चरणो मे समर्पित एव अनुशासित, राषट्रवयापी 
सृत्नवद्ध, श्रातृमाव के पुनिर्माणय के सतत, मीन, अथक तया नित्य 
चलनेवाले कार्य, अर्यात्‌ शाला के परम आद्वान को हम सव सुने ओर 
तदर्थं उठकर खड हो, यदी आज की आवश्यकता है । 
2.0. 
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४ वैयच्छिक्छ तथा खष्टीय चार्य 


इमारी श्रारणा 


हमारी रष्रीय परपरा में चरित्र का सदैव सर्वाधिक महत्वपुर्ण 
स्यान रहा टै । चरित्र कं दो पहलू होते हैँ । एक येयक्तिक हे ओर दूसरा वह, 
जो हमारे ओर समाज के पारस्परिक सवधों कं खूप में प्रकट होता &ै। 
चरित्र के ये वनं पहलू निर्दोष एव पवित्र होने चाहिए! कितु इन दिनों 
प्राय यह सुना जाता है कि यदि व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र में भली प्रकार कार्य 
करता है, तो उसके व्यक्तिगत व्यवहार की ओर देखने की क्या आवश्यकता 
है? सभव है वह अनेक बुराइयों में लिप्त हो । दके वह जनहित के कार्य 
में लगा हुआ है, अत उसके व्यक्तिगत जीवन में क्यों लोका जाए? 


जो भी हो, हमारी सस्कृति ने वैयक्तिक चारित्य की पवित्रता को 
श्रेष्ठ स्थान दिया हे 1 हमने एेसे व्यक्ति, जो स्वार्थी हो अथवा जिसमे शराव, 
स्त्री ओर धन की लिप्सा जैसे अनेक दुर्गुण हो, को कभी भी महात्मा नहीं 
कटा । हमारे लिए महात्मा अन्य सव बातो से वढकर्‌ पवित्र ओर आत्मसयमी 
चरिच्रवाला व्यक्तिं है। अत्यत प्राचीन युग-दरष्टाओं से लेकर आज तक के 
महान व्यक्तिर्यो तक सभी का जीवन पूर्ण रूप सै पवित्र है। जिनको हम 
अपनी सस्कृति ओर दर्शन के आदर्श के ख्प मानते टे, उनके विचार, वाणी 
ओर कार्य का सभी उच्च सत्यो के साथ स्वरैक्य धा। केवल ठेसे ही व्यक्ति 
हमारी राष्ट्रीय परपरा के तेजस्वी प्रतीक रटे हैं । कितु सार्वजनिक क्षेत्र मेँ 
कार्यं करनेवाले वर्तमान व्यक्तियों नै एेसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया। 
आजकल यह एक सामान्य धारणा हे कि यदि कोई व्यक्ति दान देने में उदार 
है, अच्छे भाषण देता हे या सार्वजनिक कार्य के लिए अनेक वार कारागृह 
गया ह, ती उसका व्यक्तिगत आचार कितना दी धुणास्पद क्यों न हो, क्षम्य 
माना जा सकता हे। 
अधनो क्छी पवित्रता 

हमायै सस्कृति कठती है कि ध्येय” व सामाजिक हित को प्राप्त 
करने के “साधन” (व्यक्ति) भी शुद्ध एव पवित्र होने चादिए । अनेक वार ठम 
यह सुनते ह कि साध्य ही साथन के ओचित्य का निर्णय करता है। 
अधिकाश आधुनिक विचार ओर विचारधार्एु, जो आज के मनुष्य की 
कल्पनाओं पर घ्म गई है, इसी वर्ग मँ आती है । तात्पर्य यह है कि व्यक्ति, 
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जो किसी सामाजिक परिवर्तन लाने का साधन है, को पृष्ठभूमि में टी डाल 
दिया गया है। यही कारण है कि सपर्ण ससार मेँ भयकर गति से मनुप्य 
का पतन हो रहा है, क्योकि लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयल्ल, जो प्राय 
राजनीति द्वारा निर्धारित किए गए है, नें मनुप्य-तत््च के विचार को 
तिलाजलि दी जाती है, कितु हमारी सस्कृति का आदेश भित्र है । हम राम 
ओर शिवाजी को जितनी उनकी उन्ज्ज्वल राष्ट्रीय उपलव्यिर्यो के लिए 
श्रद्धा अर्पित करते &ँ, उतनी ही उनके पवित्र एव निव्कलक वैयक्तिक 
चारित्र्य के लिए भी । यह दृष्टिकोण हमारी मूलभूत मान्यताओं के विपरीत 
हि कि यदि व्यक्ति सार्वजनिक कत्र मेँ ठीक कार्य करे, तो उसके व्यक्तिगत 
चरित्र की किसी साधारण सी कमजोरी को उपेक्षित किया जा सकता है 
अथवा उसे उचित भी माना जा सकता हे। 
फिर भी यह सत्य है कि जव दो बुराइयों में किसी एक को चुनना 
अपरिहार्य हुआ, तव हमने व्यक्तिगत जीवन की कुछ कमजोरिर्यो को सहन 
कियाद, यदि वे सामाजिक हित मेँ वाधक नहीं वनती, पर उनको उचित 
नही ठहराया है। 
अततोगत्वा बुरे साधनों से अच्छे परिणाम नहीं मिलते। ए थोडे 
समय के लिए बुरे साधन अच्छे परिणाम देते हुए दिख सकते दै, कितु वै 
केवल अल्पकालिक होते ह । यह लगभग उसी प्रकार हे, जैसे वर्फ के तूफान 
भे फंसने पर आग के वीच यैटकर अपने कौ गरमाने का प्रयत्न करना। 
उस उष्यता के परिणामस्वरूपं शीघ्र ही हम राख वन जागे । आज हमारे 
देश में विभिन्न व्यक्तियों ओर दलों के दारा चुनाव किस प्रकार लडे जाते 
है, इससे हम सव भली-भोति अवगत ठै । 
सनू १६३७ के निर्वाचनं की एक घटना है । भने एक कग्रसी 
उम्मीदवार से पृष्ठा कि उसने निम्न दथकडों को क्यों अपनाया? उसने उत्तर 
दिया- देखिए, बुराई का बुराई से टी सामना किया जाता है मैने उसे 
पूषा- क्या तुम कोलतार मेँ कोयला मिलाकर उसे सफेद बना सकते दो? 
यदि इस तर्क का अवलवन किया गया, तो एक ठेसा समय आएगा, जव 
हमारे इस देश मे को भी व्यक्ति ठेसा नदीं मिलेगा, जो ईमानदार ओर 
अच्छा बनना चाहेगा। यह जानते हुए भी कि हमे कुछ समय तक हानि 
उखानी पडेगी, क्या हमे इन बुराइयों के वीच से अपना मार्ग चनाने कै लिए 
नटीं लडना चाहिए? आजकल स्थिति इस सीमा तक आ चुकी है कि 
जिन्हने इन निकृष्ट तरीकों में अधिक से अधिक निपुणता प्राप्त कर ली 
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खेमो में रहती थी। सेना-अधिकारि्यो का उस पर इतना विश्वास था कि 
वे उसके सामने अपनी योजनाओं पर मुक्त रूप से विचारविमर्शं किया 
करते थे। पर जरह तक उस महिला का प्रश्न था, वह नियमित खूप से 
विरुद्ध पक्ष कौ इनकी योजनाओं की जानकारी दिया करती थी । जव उसके 
इस रूप का पता लगा ओर वह पकड़ी गई. तभी विजय प्राप्त कीजा 
सकी । यदि वे सैनिक अधिकारी दृढ चरित्रे के टौते ओर ओसी कि प्रत्येक 
हिदू से अपेक्षा की जाती दहे, वे परस्त्री मानकोदेवी माताके रूप्ये 
समन्नते, तो वे अपने दैश को क्षति ओर अनर्थं से वचा सकते ये। 


इक्छ गीति-क्छधा 


कुछ लोग चाटुकारिता-प्रिय ते ह । यदि कोई उनपर स्तुति की 
वर्पो करता है, तो वे उल्लसित होते हँ ओर फूलकर कु्पा हो जाते टै 1 तव 
उनसे जो कुछ करवाना हौ, व सव कुछ करने को तैयार ह जाते ह । लोग 
अनेक वातो को प्रतिकार कर सकते है, परतु खुशामद का नहीं । भयकरतम 
विप पाना अपेक्षाकृत्त अधिक आसान हे, कितु स्तुति ओर सम्मान पचाना 
सरल नी । एक कथा रै- भगवान शकर सवके सरक्षण कै लिए गरल पी 
गए ओर उससे अप्रभावित रहे, पर वटी शकर भस्मासुर की स्तुति कं 
शिकार वने ओर स्वय के लिए आपत्तियों को बुला लाए । स्तुति मनुष्य कौ 
फले हए पुटवाल की तरह ला देती हे, जिसको कि सदैव एक ओर से 
द्रूसरी ओर के लिए टोकर मारी जात्री हे! देसी स्थिति मे कई भी आकर 
अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों मे उसकी प्रशसा कर अपनी स्वार्थ सिद्धि कर सकता 
हे। तव कहीं यह व्यक्ति श्रम-युक्त हो पाता है या शायद तव भी नर्ह। 

इस पाट को सिखलाने वाली एक पुरानी कथा है । एक वार एक 
कौआ अपनी चोंच मे मास का हुकडा लिए एक पेड पर वैटा था) कौवि 
को देखकर उस पेड के नीचे एक सियार आकर धैठ गया ओर कीवे की 
ओर देखकर स्तुति करने लगा “क्या सुदर रग तुमने पाया हे भैरे भित्रा यह 
वही श्याम रग है जो श्रीकृष्ण का था! पिठली वार भने तुमको गाति हुए 
सुना! ओह। गधर्वो ने भी तुमतते ईर्ष्या की ती! ग पुन तम्ब स्वर्गिक 
गान सुनने का अवसर पाकर कितना भराम्यवान होता ॥ कीवा उस स्तुति से 
प्ल गया ओर डोलमे लगा । उसने सोचा- "चलो, इस मिन को सतुष्टं कर्‌ 
दे॥ जैसे ही उसमे अपनी चोच खोली, मास का दुकडा नीचे आ निए । 
सियार ने तत्परता से उसे जप लिया ओर यह कहते अपने रास्ते लो लिमा 


कि “अव मुञ्चे तुम्दारे सगीत से त्रेम नटी टै। 
{ण्न श्रीश्री समन्र खट 9) 


आजं टमारे देश के अनेको वडे लोगों मेँ खुशामद के सवथ में यह 
कमजोरी है ओर बिश्व में एसे अनेक धूर्त लोग हि जो स्तुति के इसे सूक्ष्म 
साधन का उपयोग कर लेते ह! यदि चै कहते है कि “आप कितने शातिप्रिय 
अर्टिखावादी ओर उदार है! आप अतिश्रेष्ठ अतररष्ट्रीय ख्यातिनामा व्यक्तियों 
भे सै एक ह, आदि, आदि # तव इस स्तुति से हमारे नेताओं के पैर जमीन 
से ऊपर उठ जाते है ओर प्रशसक जो कुछ चाहते रै, उसे देना स्वीकार 
कर लेते ह, चाहे वह नदर का पानी हो, धन हो, अन्य सामग्री षो अथवा 
मारि सैनिकं ते, जो कि ससार भर में टोनेवाले सर्पो में युदध-वलि के रूप 
में प्रयुक्त किए जाते है। 


प्रत्यैक्छ कदम पर सतर्कता 


यदि हम प्रत्येक परिस्थिति में राष्ट्र की सेवा के योग्य बनना चाहते 
है, तो इन सभी प्रकार की कमजोरिर्यो का हमें कठोरता से सामना करना 
पडेगा। उसके लिए शुध व्यक्तिगत चरित्र की विकसितं करना प्डेगा। 
विशेषत जव सार्वजनिक शेन का कार्यकर्ता लोगों के मध्य काम करता है, 
तो जनता की दृष्टि उसपर गडी रहती है । यदि वह किचित्‌ मात भी 
फिसलता हे, तो चह तुरत ध्यान में आता हे ओर लोग सहसरा बोल उठते 
है, “अरे, कैसा पतन है!" यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति की इससे भी अधिक 
भयकर गलतिर्यो को अनदेखी कर देते है! हम रगीन वस्र एक दिन को 
पर्ने अथवा सप्ताह-भर, उसमे कोई विशेष परिवर्तन दिखाई न देगा, कितु 
स्वच्छ सफेद वस्त्र पर प्रानी की एक वृद भी कुछ समय के लिए अपना 
चिम छोड जाएगी । इसलिए हम जितना ढी अधिक शुद्ध वनने की आकाक्षा 
करते ह, अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को उतना ही अधिक सावधानी से 
परखना पडेगा । हमे अपने-आपको प्रत्येक कदम पर यह मानकर सतर्क 
करना होगा कि बाहर का सपूर्ण समाज हमारी कमिर्यो को लोगों मे प्रकट 
करनै तथा उनपर आधात करने के लिए हमारी ओर वारीकी से ओर 
दत्तचित्त होकर देख रहा है। 


सज्जनता ची अति 

अव हम उसके राष्ट्रीय पहलू का विचार करे । हम अपने चारों 
ओर उन्वम व्यक्तिगत चरित्र से युक्त व्यक्तयो की देखते द ! हो सकता कि 
ये स्वच्छ एव निर्दोष इसलिए वने रहे हों, क्योकि ऊन्दे गलत्त मार्ग्‌ अपनाने 
का अवसर न मिला हो अथवा उनका इतना साहस्र न हुआ दये । इस प्रकार 
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की नकारात्मक निष्रिय एव तथाकथित अच्छा्ई्‌ ओर भद्रता का करई 
उपयोग नदीं । ठेसे सज्जनो के वारे मेँ डाक्टर जी विनोद मे कषा करते धे- 
देखो ये श्रीमान कितने सज्जन है। ये आफिस समय पर जाते है, 
सध्याकाल घर वापस आ जाते है, पत्नी ओर वच्चो के साथ गर्प्पे लगाते 
है, भोजन करते है ओर सो जाते ह । उन्डोनि कभी एक वार भी किसी के 
मामलों मँ दखल नहीं दिया। यद्यपि उनको यह्लँ रहते हुए २५ वर्प से भी 
अधिक समय वीत चुका है, फिर भी वे यह नहीं जानते कि पडोसी कौन 
है ओर न वे पड़ोसी ही इनके विपय में अधिक कछ जानते हे । इस प्रकार 
के भले, निरीह ओर विनम्र सज्जन के सपर्कं मे हम क्वचित ही अते हैं! 
डाक्टर जी फिर उस तथाकथित सज्जनता की अड हाथों खवर लेते थ, 
जिसके कारण व्यक्ति पड़ोसियों के सुख-दु ख के प्रति सवेदनाशूरन्य हो जाता 
हे तथा समाज के साथ किए गए अपमान ओर अवमानना को निर्वलता के 
साथ सहन कर लेता हे। वे कहा करते ये कि यही वह निय मनोवृत्ति 8, 
जो हमारे रष्टर की बुराइयों के मूल मेँ हे। 

भूतकाल में भी हमारे यो अनेकों पवित्र ओर सदाशययुक्त व्यक्ति 
थे। इसके होते हए भी हमको विगत हजार वर्पो से निरतर भयकर 
आपत्तियो का सामना करना पडा। कुछ लोग तो इस सीमा तक जाकर 
कहने लगे कि अत्यधिक व्यक्तिगत अच्छायो ने ही हमारे राष्ट्र कौ 
आपत्तर्यो मे डाला। परतु यह इतिहास का सही अध्ययन नहीं हि। 
वास्तविक कारण राष्ट्रीय चरित्र की कमी थी, जो व्यक्तिगत चरित्र का ही 
दूसरा अपरिहार्य पटल हे1 ठम केवल एकाकी व्यक्ति मान नीं है, हम 
समाज के एक अविभाज्य अग हे ! उस सवध में भी ठर्मे चरित्र की पवित्रता 
को महत्व देना चाहिए एव उसे अपने व्यवहार भें प्रकट करना चाहिए । यदि 
हमने इस पठलू की ओर दुरल्य किया तो केवल व्यक्तिगत पावित्य ओर 
अच्छ राट के लिए अधिक उपयोगी नहीं होमी। इतना ही नी, यदि 
समाज ही जीवित नही रहा तो व्यक्तिगत अच्छाई ओर चारित्य वर्वर 
आक्रमणकारियों के घेरो तले रोद दिए जागे । यही हमारे इतिहास मेँ घटित 
इजा है! 


भयकरः उदाहरण 

यदि. कोई विशेष उदाहरण ही देना ढो, तो गुनरात के राजा । 
के प्रधानमनी का दिया जा सकता हे । वह वेद का ज्ञाता एव अनेक करल 
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ओर शास्म मे पारगत था। एक वार राजा ने अपनी कमजोरी के क्षणे 
एक सरदार की पत्नी का हरण कर्‌ लिया । इसपर प्रथानमन्नी गुस्से ने आपे 
से वाटर टौ गया ओर उसने राजा को इस पाप का दड देने की प्रतिज्ञा 
की। उसे लगा कि उसकी पवित्रता ओर धर्म-ज्ञान को चुनौती दी गई &। 
उसने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए कौन सा मार्ग अपाया? चह 
जानत्ता था कि गुजरात की उत्तरी सीमा पर मुस्लिम सेना खडी है । इसके 
पूर्वं वे गुजरात को अधीन करने के लिए ओर उसे जीतने के लिए अनेकों 
निष्फल प्रयत्न कर चुके धे, प्रधानमन्री सीधा मुगल सुल्तान से मिलने 
दिल्ली गया ओर अपने राजा को उसके पापपूर्णं कारयर्थं दडित करने के 
लिए सुल्तान की मदद मोगी । शतु इस स्वर्णिम अवसर को पाकर अत्यतर 
प्रसन्न छ्जआ। राज्य की सुरक्षा के सभी भेदो को जाननेवाले प्रधानमत्री के 
द्वारा दी गई बहुमूल्य जानकारी के साथ शत्रु ने गुजरात पर आक्रमण 
किया । इसके परिणामस्वरूप कर्णोवती का शक्तिशाली हिदू सीमाते प्रहरी-राज्य, 
जिसने अनेक वर्पो तक काफी सफलतापूर्वक मुस्लिम आक्रमण की दक्षिण 
तक फैलने से रोका था, का पतन हो गया। तत्पश्चात्‌ केवल गुजरात ही 
नही, चरन्‌ सपूर्णं दक्षिण भारत मुस्लिम लुटेरे आक्रमणकारिरयो के पैरो मे 
श्युक गया । अतत इस सवसे उस प्रधानमत्री को क्या मिला? निस्संदेह रूप 
से राजा मारा गया, पर उसी के साथ प्रधानमत्री के हजारों निजी सवधी 
भी तलवार के घाट उतार दिए गए। उसकी ओँखो के सामने अगणित 
मिलाओं का शील भ्रष्ट किया गया, मदिरो को धूल मे मिला दिया ओर 
जिस घर मै वह वेदों का पाट ओर ईश्वर की आराधना करता था, उसे 
गाय काटने के बूचडखाने मे परिवर्तित कर दिया गया। इसके सिवाय 
आनेवाले अनेको शतको तक अपनी मातृभूमि के एक वडे भू-भाग को 
पराधीनता प्राप्त हुई । 
हम देखते हि कि एक ओर तो राजा का व्यक्तिगत चरित कृ 
पतिते था, पर उसका राषट्रीय-चरित्र प्रवर था। दुसरी ओर प्रधानमन्री 
व्यक्तिगत चरित्र की दृष्टि से पावित्रय से पूर्ण था, प्रकृति से ईश्वर-भीरु था, 
कितु उसमे राष्ट्रय-चारिव्य का अभाव था, जिससे व्यक्ति सपूर्णं राष्ट्र की 
भलाई किसे हे यह सोच पात्रा है ओर अपना सव कुछ, य्ह तक कि 
पवित्रता ओर न्यायपरायणता की उसकी व्यक्तिगत भावना भी, राष्ट्र 
कल्याण की वेदी पर त्याग देने के लिए प्रेरित ठोता है। इस प्रकार राजा 
ओर प्रथानमत्री दौर्नो ही, जिसके लिए दो्नोद्ीके मनमें प्रेम था, उस 
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राष्ट्र के महान दुर्णाग्य के कारण वौ। 

वास्तव मे उस प्रयानमतरी दारा व्यक्तिगत चारित्य एव धर्मका 
प्रकट किया गया विकृत भाव एमारि इतिटस की एकाकी घटना नहीं है॥ 
यह भावना काफी गराई तक वलयमृल है ओर उसने इन शताब्दियों मे 
रेष्ट्रदो्ियों की एक रुपूर्ण जमात को उत्पत किया टै। यह ईश्वर का 
"ध्मत्मा" पुजारी टौ था, जिसने कि उस महमूद गजनवी का मार्गदर्शन 
किया ओर उसे सणयता दी जो सोमनाथ कौ भ्रष्ट करने के घोचित उदेश्य 
के साथ निकला धा! ओरगजेव का प्रसिद्ध सरदार जयति, जो शिवाजी 
को नष्ट करने आया था, एक विदधान, प्रर ई्वर-भक्ति ओर युद्धि एव 
हदय के अनेक सद्गुणो ते युक्त धा। कितु शिवाजी के द्वारा स्वदेश ओर 
स्वधर्म के नाम पर की गई अनुयैथपूर्ण प्रार्थना एव क्रूर विदेशिर्यो का दास 
रहने फी अपेक्षा उनके विरोय मेँ राष्ट्रमक्त शक्तियो का नेतृत्व करने का 
आमनण व्यर्थं गया। राजा जयसिहं अपनी ईश्वरमक्ति तथा “सम्राट कं प्रति 
स्वामिभक्ति की शपथ से ठी पूर्णं सतुष्ट था। ईश्वरभक्ति की धारणा तथा 
व्यक्तिगत दईमानदारी ओर स्वामिनिष्टा की भावना का यष्ट कितना विपर्यस्त 
ओर भयकर स्वख्प था? यट स्पष्ट है कि जव चरित्र के दोर्नो टी पहलू 
अभिव्यक्त होते है, तभी व्यक्ति ओर समाज प्रगति करता ह, पनपता ठै । वे 
मानो एक टौ सिक्के के दो पल है । एक पर रार फा चिह्न अकिति है 
ओर दरसंरे पर उसका मूल्य । किसी भी एक का धिसना उसकी उपयोगिता 
को समाप्त कर देता टै। 


राष्ट्रीय पलु 
इसलिए यह अनिवार्य हे कि वैयक्तिक अच्छर्ई एव चारित्रक 

पविन्नता राषट्रीय-हित नें सक्रिय एव गतिशील बनाई जाए । यह रार के 
प्रति ठेते सपूर्ण समर्पण के रूप में व्यक्त होनी चाहिए जो प्रतिफल केरूप 
मे किसी वात की, चाहे वह नाम या ख्याति या अन्य किसी प्रकार का लाभ 
हो, अपेक्षा न करे । हे इस वात की चिता नदीं करनी चादिए कि जिनकी 
हम सेवा करते है, वै हमारी प्रशसा करते ह या नदीं । वास्तव मँ हमारे लिए 
यही अधिक अच्छा है किये देखा न करे, क्योकि तभी ठम जनस्तुति के 
उस वधन से मुक्त रहेगे जो हे रेते मार्ग पर ले जाए जो अभीष्ट न टो। 
हम अपने राष्ट्र को इष्ट देवता के खूप मेँ देखते हे । हमारा समर्पण, हमारी 
अपने सर्वस्व की भेंट, राष्ट्र देवता की पूजा के रूप में होनी चादिए। तव 
ह्म बदले चे किसी भी वस्तु की इच्छा कंसे करे? 

{थ्न शरी शुखुणी समन्य शठ % 
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आज सर्वस्व-समर्पण ओर त्याग का यह भाव तिरोहित हयो गया है। 
यदि लोग सार्वजनिक क्षेत्र मेँ कार्य करते है, तो वदले मेँ कुछ अपेका करते 
है। यदि धन की नीं तो नाम या जय-जयकार की अथवा किसी 
समाचार-पवर्मे कम सै कम अपने चित्र के छप जाने की । एक वार अपने 
देश के एक प्रमुख नैता जो सदैव भव्य स्वागतं के अभ्यस्त ये, एक स्थान 
पर गए । उन्हे यह देखकर धक्का लया कि उनके स्वागत के लिए वर्ढो को 
भी नहीं था, न वौ उनकी जय-जयकार हो रही थी, न हारये ओीरन 
को चिन लेनेवाला ष्टी था। उनको यट सव अपमानजनक लगा ओर ये 
तुरत वापस लीट गए । यह स्वार्थी व्यवहार का परिष्कृत रूप हे। अन्य 
व्यावहारिक ओर लाभकर तरीके भी अपनाए जा रहे है । यदि राष्ट्र के नाम 
पर कोई व्यक्ति अपनी ही सेवा करता £ै, तो वह राष्ट्रभक्ति नहीं, वरनू 
स्वार्थभक्ति ही हे । एेसे व्यक्ति द्वारा जनता की सेवा अपने व्यक्तिगत नीरव 
फो बढाने के लिए एकं आवरण एक मुखीटा मात्र है। 


इन दिनों वहुत से व्यक्ति ईश्वर की उपासना भी इसी प्रकार करते 
है। “पत्रान्‌ देहि, धन दहि" इत्यादि की याचना करते है । जव तक किसी 
वस्तु की कामना है, वह उपासना नही, व्यापार मात्र है। हमारे सभी 
धर्मग्रथों एव महापुरु्पो ने इस ओे दृष्टिकोण का उपहास किया है ! पूजा 
केवल पूजा के लिए होती हे, उसी मेँ उसका आनद निष्ठित हे । यदि हरमे 
किसी वातत कै लिए याचना ही करनी हो तो वह उपासना की अधिक 
क्षमता ओर पाता एव त्याग ओर सेवा के मार्ग पर वढने की अधिक शक्ति 
के लिए होनी चाहिए। 

महाभारत भें युधिष्ठिर के सवध की एक घटना है। एक वार जव 
पाडव श्रीपदी के साय जगलो मेँ भटक रहे थे, तव द्रौपदी ने युधिष्टिर को 
निरतर ईश्वर का नाम दुराते सुना । अपनी दु खपूर्णं अवस्था का पूर्णं चोध 
होने के कारण उसने कटुता से प्रूछा- (आप सदैव ईश्वर का नाम क्यों लेते 
है? आपं अपने वाल्यकाल से ठी उनके भक्त है) आपने अनैक यज्ञ किए 
ओर सभी शास्त्रोक्तं कर्त्व्यो का पालन क्रिया है! पर अव तक ईश्वर ने 
आपको कौन-सा अनुकूल जवाब दिया हे? आपको राजगही के वास्तविक 
अधिकार से भी वचित कर दिया हे। अव आप आप्त्यो की छाया में 
य्ह -वर्हौँ भटकने को विवश कर दिए गए हैँ! क्या आप तव भी उसका 
नाम जपते धके न्दी? युधिष्ठिर ने सौम्यभाव ते उत्तर दिया- उस 
हिमालय की ओर देखो, कितना शात ओर भव्य है? क्या ठम इसे प्रेम नहीं 
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करते? क्या हमारा प्रेम इसलिए रै कि टम इससे कुछ अपेक्षा रखते है? हम 
इसमे प्रेम करते हिं उसकी भव्यता, नीरवत्ता ओर पावित्रय कं लिए । ईश्वर 
इससे भी अपरिमित भव्य र। उस अनत दिव्यता के समक्ष उसके परमानद 
करी प्राप्त करने एव उससे अधिकाधिक प्रेम की इच्छा के अतिरिक्त मुन्ने ओर 
कुछ नहीं मौगना 


उपासना की शचि 


उपासना व्यापार नीं है । यह मान आत्मसमर्पण है, मान एकप्ीय 
कार्य है। ठम केवल देते है । केवल इसी प्रकारे के पूर्णं समर्पण करनेवाले 
लोग दी राष्ट्र कौ विनाश के खड से महानता के शिखर तक ले जा 
सकते हे! खडोवल्लाल का प्रेरक उदाहरण हमारे सामने हे। कु पूर्व-धारणाओं 
के कारण सिहासन पर वैठने के पश्चात्‌ सभाजी ने खडोवल्लाल के पिता, 
जो कि शिवाजी के अष्ट-प्रधानों में सेएकये, कौ मरत्यु के घाट उतार 
दिया । सभाजी एक स्वाभिमानी ओर वीर युवक था। वह उस वेदना ओर 
अपमान के धट को पी गया। पुन जव सभाजी, जिसे मदिरा ओर मदिराक्षी 
का व्यसन था, ने अपनी पापो दृष्टि उसकी वहन पर डाली । तव उसने 
वहन कौ अपने पावित्र्य की रक्षा के लिए प्राणात करने की अनुमति दी, 
कितु उसने सभाजी के प्रति अपनी राजभक्ति को नटीं त्यागा, क्योकि वह 
जानता था कि सभाजी अनेक व्यक्तिगत दुर्गुणों के होते इए भी, उस समय 
पुनरुत्थान -शील दिद स्वराज्य के एकीकरण का प्रतीक धा, जिसके आसपास 
समस्त दिदू शक्तियो एकत्र होने का प्रयास कर रही थीं । वाद मे जव 
समाजी को ओरगजेव ने वदी वना लिया, तव खडोबल्लाल ने टी अपने 
प्राणं सकट मेँ डालकर उसको डान का प्रयत्न किया । 
एक ध्येय क प्रति समर्पण की सच्ची भावना के कारण सभाजी की 
मृत्यु कै पश्चात्‌ राजाराम उसकी राजभक्ति का कदर वना। एक बार पुरन 
हम उसे राजाराम, जो जिजी के किलेर्मे शत्रु से धिरा पडा थी, की 
सफलतापूर्वक मुक्त करने के प्रयास मे अपने पुत्र के जीवन कौ य्य केर्मुह 
में डालते हुए भीर अपनी सव सपत्ति त्यायते हुए देखते है । अत मेँ वह 
अपने जीवन को स्वराज्य के लिए अतिम भेट के रूप मे चढा देता है । कैला 
उदात्त, श्रेष्ठ ओर अशेष आत्म-त्याग है आत्म-वलिदान दै । 
इतिहास का सपूर्ण मार्ग इसी प्रकार के बलिदानं के परिणामस्वसूप 
बदलता हे जिसे न केवल व्यक्ति का स्वय का जीवन ही समाहित टि, 
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अपितु उसका वह सव भी, जो उसे अत्यत प्रिय हे । शिवाजी की मृत्युं के 
पश्चात्‌ स्वराज्य की भावना से सुलगनैवाले अगारं को बुज्ञाने के लिए 
ओरगजैव पौँच लाख की सेना के साथ जव दक्षिण की ओर आया, तो वह 
स्वय भी उन लप्टो मँ धिर गया जो खडोवल्लाल जैसे योद्धाओं के 
बलिदानं की चिताओं की अग्नि से निकी थीं। वह दक्षिण मे ही स्वय 
मृत्यु का रास वन गया। 


णब चरित्र प्रस्प्ुटित होताहे 

यही सच्चा राप्रीय-चरिव्र है। सतत प्रयत्नं के द्वारा हम अपने 
जीवन में इसे विकसित करे । सपूर्ण समाज के प्रति विशुद्ध त्रेम से आप्लुत 
अत करण से, स्वार्थपरता अथवा अपने लिए किसी प्रकार की अपेक्षा के 
लेश से भी रहित षो, हम अपने राष्ट्र की सेवा कररे। शुद्ध पवित्र राष््रभक्ति 
की क्निलमिल करती किरणों मे हमारा चरित्र-रूपी कमल खिल उटे। 


ठेसी अविचल ओर अशेष भक्ति प्राप्त करने की हम आकाक्षा करे 
ओर उसके लिए प्रयत्नशील हों । ठेसी भक्ति, जो बुद्धि एव अह के साधारण 
धरातल से ऊपर उठकर हमारे सपूर्णं अतरतम के साथ एकरूप हो जाए । 
पवित भक्ति का यट गहन, दिव्य एव शाश्वत प्रवाह हमारे रोम-रोम 
व्याप्त टो जाए। सभी महान आत्मं ठे इस एक ही दिशा की ओर, 
एकचित्त समर्पण की दिशा की ओर बुला रही है । चैतन्य महाप्रभु अद्धितीय 
ख्यातिप्राप्त विद्धान थे । विभिन्न आध्यात्मिक विष्यो पर शास्त्रार्थ मे उन्होने 
अपने समकालीन सभी महान विदानो को पराजित किया था। कितु बुधि 
की उस प्रखरता एव ज्ञान की इस समस्त व्यापकता के होने पर भी उन्न 
अपने जीवन क उत्तरार्थ मे सभी तर्क एव श््रार्थो को तिलाजलि दै दौ 
थी। जो भी उनसे शास्त्रार्थं करने आते ये, उन सवके समक्ष महाप्रभु भक्ति 
से पूर्ण केवल इन शर्ब्दो का उच्यारण करते थे- श्रिबोल, हरिवोलः । इन 
शव्द मे व्यक्त भक्ति का भावावेगं श्रोताओं को एक धारा मेँ प्रवाहित करता 
था ओर उन्दे शुष्क शास्त्रार्थो की निस्सारता का एव भक्ति की दिव्यता को 
ज्ञान कराता था। 

इस प्रकार की तीव्र भक्तिवाला व्यक्ति, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने 
के लिए विलक्षण शक्तियों को विकसित कर रेता हे । हमारे देनदिन जीवन 
भे भी क्या हम नां देखते कि साधारण श्रमिक भी सर्वोत्तम कार्य तभी 
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करता है, जव वह अपने कार्य की उपासना एव कार्य से प्रेम करता ह? इसी 
प्रकार कलाकार अपनी कला की सर्वोच्च अभिव्यक्ति तभी पाता ह, जव वह 
अपने अत करण के अनुकूल चिन को चित्रित करने मेँ स्वय को भूल जाता 
है? राष्ट्रभक्त के मार्ग में इस प्रकार की पूर्ण एकाग्रता की अवस्था कौ 
विकसित करने का प्रयास मे करना चाहिए, ओर हमे अपना जीवन 
विशुद्ध चरित्र के भिन्नभित्र समस्त पहुओं से युक्त एक सजीव उदाहरण 
के रूप मेँ विकसित करना चादिए। 

च्लिथियिः 


५ पीरलवान बने 


नि स्वार्थ सवाभाव जगा 

एक वार जव भ एक श्रेष्ट साघु से वार्तालाप कर रहा था, तव 
आजकल वहुधा होनेवाली विार्थी-हडताल की चर्चा चल पडी। साधु ने 
विचार व्यक्त किया-- “यह सव हमारे नेताओं दारा छर्नो को वार-वार 
“राष्ट्र के आधारस्तभ' तथा “भविष्य के कर्णधार” इत्यादि वताने का ही कटु 
फल है। छां की वुद्धि परिपक्व तो होती ही हे, ऊपर से इस प्रकार की 
बातों कौ वार-वार सुनकर वे ओर भी गर्वोन्मत्त हो जाते ह। युवक मे तो 
निस्वार्थ सेवा की मनोवृत्ति उत्पन्न करना ही ठीक है, जिसमे अहभाव को 
सिर उठाने का मीका ही न मिले। उन्हे “रषद के आधार-स्तभः' या “भावी 
कर्णधार" आदि कठकर उनके अह को उभारने के कारण उनमें तनिक से 
भी अन्याय या अपमान के विरुद्ध, चाहे ये अन्याय ओरं अपमान वास्तविक 
हों या काल्पनिक, विद्रोह करने तथा हडताल ओर हिसात्मक कार्यो में भाग 
लेने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती हे।" 

साधु के उन विवेकपूर्णं वचनो को सुनकर मुज्े श्री रामकृष्ण 
परमहस के जीवन की एक घटना का स्मरण हो आया। एक वार्‌ उनके 
कुछ शिष्यो में दीनां की सहायता करने, उनपर दया दष्ट रखने तथा इसी 
प्रकार की वार्तो पर वार्त हो रही थी। उसी समय वाँ भगवत्‌-परमोन्माद 
की दशा में श्री रामकृष्ण आ पहुचे ओर उनकी भर्त्सना करते हए योले- 
"दीनो पर दया दिखानेवाले तथा सहायता करनेवाले तुम कीन ठो? वे तो 
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स्वय नारायण के जीते-जागते स्प रै! तुम्हे केवल उनकी सैवा करने का 
अधिकारे १॥ 


लीव चे पत्थर यने 


याः दृष्टिकोण मरि अदर सच्ची नि रवार्थं सेया की भावना उत्पन्न 
करेगा तथा धमे पविता, विगयभीलता तथा दढ-चारित्य से सपन पतितावस्था 
फी पटती सीटी, अटमन्यता से वचाएगा । एमे नीव के पत्यर को अपना 
आदर्णं यका हे। मीव में रिथित पत्थर को कोई देखता नी, कोई उसकी 
प्रसा 7 करता। वट सुषट ओर परिमार्जित भी नटीं होता, तथापि परे 
मवन का आधार वी £। यदि वट अपने रथान सेहिलिया्ट जाएतो 
सपृण प्रासाद निर पठेया। भवन के कैद्रवतीं कलश तथा अन्य सभी भार्गो 
से अचिक मट्स्वपूर्णं ¢ नीव का पत्थर । कितु इतना तते ए भी वट पत्थर 
स्व-अरितित्व फो भुलाकर तथा अपनी सत्ता फो विलीनकर सेवामाव सै 
अपने स्थात पर अचल रष्ता ै। इसी भावना त्ते युक्त टोकर हमें लोगों फे 
मध्य कार्य करना लेगा । नाम ओर कीर्तिं के तीव्र प्रकाश में दर्पं ओर शान 
से इतरातै तथा रिष्छर पर चटकर्‌ चमकने की इच्छा तो व्यक्ति कै अवर 
आतरिक चेष्टता के अमाव तथा अत्म-चाटुकारिता के अवगुण काही 
भेदोदूघाटन करती । आखिर चोटी पर वैटने मे कीन सा वडप्मन टै। 
गुवद कै कलश पर तो कौआ भी वैट सकता रै। 


सच्ची सेवा 
हमारे दे के महापुरुप सेवा-भाव को सदा भगवान के प्रति भक्ति 
प्रकट करने का सर्वोत्तम प्रकार मानते आए है । किसी रेसी टी मान आत्मा 
की सर्वशक्तिमान से आर्था 8 
नं त्वष्ट कामये राज्य न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ 
कामये दु खतप्ताना प्राणिनामार्तिनाशनम्‌ । । 
(न मुद्र राज्य की इच्छा हे, न स्वर्गं ओर न मोक्ष की।र्मैतो केवल 
दुख से तप्त प्राणिमान की व्यथा को हरना चाहता दू) 
सेवा की यही यथार्थ भावना हे । ठेसा पुरुष सतत यी प्राधना 
करता कि उसे सेवा करने के लिए अधिक शक्ति तथा क्षमता प्राप्त ढो। 
वह जीवन की पूर्णता हस्र वात मँ मानता टै कि उसने प्रभु का दिया हुआ 
सव कुछ उसके सेवार्थं समर्पित कर दिया डे। वह कहता है- (हे भगवान, 
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मने आपके चरणों मे अपने जीवन की ्नोली खाली कर दी है। सीमे मेरे 
जीवन की पूर्णता 


सवामी विवेकाद कटा करते ये- 'मटात गुरु गोर्विंदसिट के समान 
लोगो की सेवा के लिए सव कुछ सने को तत्पर रहो ! अपना तथा अपने 
निकटस्य समे ओर प्यारे सवधियों का रक्त चठाकर वे कार्येन से चुपापर 
अलग ट्ट गए ओर सुदूर दक्षिण मेँ उनकी मृत्यु दई, कितु उनके मुल से 
उन लोगों के विरुद्ध शाप का एक भी शब्द न निकला, जिन्न अत्यत 
कृतध्नतापूर्वक उनका परित्याग कर दिया था।' 


समाज का सच्चा सेवक रेसा टी होता 1 वह समाज से अपने 
लिए प्रतिफल नदीं चाघ्ता, वरन्‌ समाज की मलाई के लिए कष्ट उठाने 
ओर त्याग करने में ही पूर्णता ओर आनद मानता ?। 

रेते लोग दूसरों की व्यथा हटरने या उनके ओँसु पोठने मेन 
उल्लास का अनुभव करत ह, न अट-सतुष्टि की भावना उनके मन की 
छती ह 1 ठेसा भाव-विपर्यासि केवल उन्ही मेँ निर्माण होता है, जिन्दे दूसतें 
के दुखों से तादात्म्य की अनुभूति नदीं ठोती। 

मुवरई मेँ एक विधवाश्रम का वार्षिकोत्सव था। आश्रम की प्रगति का 
वार्षिक वृत्त प्रस्तुत करते हुए मनी जी ने इस वात से सतोष प्रकट किया 
कि उस आश्रम में प्रतिवर्पं आश्रयार्थी विधवाओं की सख्या बढ रही है। 
अत मेँ उन्होने यह आशा प्रकट की कि विवाश्रम की इसी प्रकार निरतर 
प्रगति होती र्ेगी । यदि वह उन महिलाओं की दु खपूर्णं दशा से सचमुर्च 
दुखी होता, तो वह कभी भी उनकी “सख्या वढती जाने की प्रार्थना न 
करता। सच्ची भावना से सेवा कार्य मे सलग्न व्यक्ति की भावना रुग्णा मा 
की सेवा मे रत पुत्र की सी देती है । हम सव अपने समाज के पुत्र है ओर 
उसकी जो भी सेवा करे उसी पविज ओर उदात्त भावना से करे । 


स्वावलबन कछ प्रतीक्छ 

विनम्रता तथा सेवा-मावना का अर्थं यह कदापि नटी टे किम 
आत्मविश्वास तथा स्वावलबन ही खो घैटे । अपने देश के सभी महापुरुष 
इन दोनों सदुगुणो के समन्वय के प्रतीक रे है । वस्तुत ये वो्नो गुण एक 
टी सिक्के के दो पहलुओं के समान है। 

महाराष्ट्र के प्रख्यात विद्धान श्री मदयदेव गोविद रानडे अपने 
{१्थ] श्रीश्ुख्खी समत्र खड ११ 


प्रारभिक जीवन में ही अनाथ हो गए ये। अपनी छानावस्था भें वे मधुकरी 
(भिक्षा) के लिए जाया करते ये। मधुकरी या भिक्षावृत्ति उन दिनों 
अस्सम्भान-जनक नही समद्मी जाती थी । वे मदिरो के दीपो क नीचे धैठकर 
उनके प्रकाश मे पढाई किया करते ये। वगाल के चोटी के शि्नाविदू श्री 
ईश्चरचद विद्यासागर भी अत्यत दरिद्र धे। उनके पास भेट्रिक तक शिक्षा 
पूरी करने तक के लिए पर्याप्त पैसा न था! तय उन्न कोई नीकेरी कर 
ली, निसके द्वारा अर्जित अल्प धन से उन्टोँने कालेज तक की पठाई की। 
स्वावलवन ही वट जीवन-सूत्र था, जिसने इन श्रेष्ट पुरूपं को वित्ता के 
सर्वोच्च शिखर पर पर्ुचाया। 
इनके अतिरिक्त हमारे समक्ष स्वामी रामतीर्थं का प्रेरणादायी 
उदाहरण भी हे। वै अत्यत दरि च्ल मे उत्पन्न हुए ये। उन दिनों की प्रथा 
के अनुसार उनका अल्पायु मे ही विवाह हो सया या उनके भद्रक पास 
कर लेने पर उनके पिताजी चाहते ये कि वे कहीं नौकरी आदि करके कटुव 
का पालन करे, कितु उन्दने अपना अध्ययन जारी रखने का दृढ निश्चय 
कर लिया था। इसपर विवाद वढा ओर पिता ने उन्देँ घर से निकल जानै 
को कटय । उन्ठनि पिता को नमस्कार किया ओर पत्नी को साय लेकर घर 
छोडकर चले गए । उसं समय उनकी आयु लगभग १४८ वर्ष थी ओर उनकी 
पत्नी लगभग आट वर्धं की थी। बचपन में भक्तिपूर्वक सीता ओर द्रौपदी 
के अपने परियो के साथ वनानूुयमन की कदानिर्यो सुनी होने के कारण 
उनकी पत्नी ने भी इस विपत्ति का अत्यत धैर्य ओर साहस से सामना 
किया! रामतीर्थं को एक छीटा-सा कमरा मिल गया, जौँ उन्न पत्नी के 
रहने की व्यवस्था कर दी! उन्हें एक स्कूल म अशकालीन अध्यापक का 
काम मिल गया ओर वै कालेज मेँ भर्ती टो गए । इसके अतिरिक्त विद्यार्थी 
जीवन ओर ब्रह्मचर्य के सभी नियमों के वधर्नो से बद्ध होने कै कारण वे 
अपनी मात्ता के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री के हाथ का भोजन कते कर 
सकते धे? अत वे अपने ओर पत्नी के लिए भोजन स्वय बनाते थे। उन्होनि 
पत्नी को पाना भी शुरू किया। अभाव एव दरिद्रता की इन विपरीत 
परिस्थितियों के बावजूद वे सभी परीक्षाओं मेँ बडे अच्छे अको से सफल 
छेते रटे! एम॒ ए मे उन्होने सस्कृत ली धी। इससे पूर्व उनको सस्कृत 
का तनिक भी ज्ञान नहीं था, कितु उन्टोने सफल होने का वज्र-सकल्प 
किया ओर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए । मह्यपुरुष इसी प्रकार अपनी 
सकल्प-शक्ति एव दृढ निश्चय के बल पर सभी वााओं ओर विपरीत 
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परिस्थितियों को पार कर सफलता के उच्चतम शिखर पर पर्ुच जाते ै। 
किसी ने ठीक ही कहा है “स्वावलवन ही सर्वोत्तम अवलवन टै ॥ 


एक वार एक आमीण अपनी वैलगाडी मे दूसरे गँव कौ जा रह 
था। मार्गं मे उसकी गाडी के पहिए कीचड मेँ फंस गए । वह व्यक्ति यैटकर 
अपने भाग्य को कोसने ओर इस विपत्ति से टकारे के लिए ईश्वर से 
प्रार्थना करने लगा। थोडी देर वाद उस मार्ग से एक अन्य व्यक्ति निकर्ला 
ओर उसने उस ग्रामीण को हाथ जोडते ओर अपने भाग्य पर रोते हुए 
देखा । उस म्रामीण से कहा- “उठो ओर मेरे साय गाडी के पिए को कथां 
लगाकर धकेलो # चुटकी चजाते गाडी कीचड़ के बाहर आ गई । चह व्यक्ति 
जात्ते समय ग्रामीण से यह कहता गया कि ईश्वर उसी की मदद करता ह 
जो अपनी मदद आप करता हे 


व्यक्तिगत ठत्कछर्षवाद क्छा अिन्शाप 


आज ह्मे अपने चारो ओर कीन-सा दृश्य दिखाई देता है? क्या 
ठमारे नवयुवको मेँ स्व-प्रयत्न तथा स्वावलवन दृष्टिगोचर होते है? उदाहरण 
के लिए, विदार्थिर्यो को षी रले। वे घर पर नित्य टिप्पणिर्यो लिखने का कष्ट 
उठाना नहीं चाहते। पाटयपुस्तकों का अध्ययन भी अव पुराने जमाने की 
वातत ठो ग दे। वे छी हुईं टीकाओं तथा प्रशनोत्तरियो की खोज में रहते 
ह ओर उन्हे रट लेते ह । यदि इनके विना भी काम चल जाए तो ओर भी 
अच्छा । एतदर्थं वे इस चक्कर में रहते टे कि कटी से परीणा के पूव ही 
परीक्षा मे आनेवाले प्रश्नों का पता चल जाए । कभी-कभी तो परीक्षा-भवन 
म नकल करने मेँ भो वे सकोच नहीं करते। कभी-कभी तौ वे हनुमान जी 
कै मदिर की परिक्रमा भी कर लेते डे, पर वे कभी जरा ठहर कर यह नदीं 
सोचते कि ज्ञान प्राप्त करने तथा सीखने के लिए व्यक्तिगत प्रयत्न करना 
आवश्यक हे । यह स्वाभाविक ही हे कि वे परीक्षा पास कर लेने के पश्चात्‌ 
भीर्भोदू के भदू ठी रह जाते टै1 

हमारे शिक्षितं नवयुवक सुगम कार्य तथा सुलभकर द्रव्य कै लिए 
लालायित रढ्ते ह । वे सस्ते प्रकार की आजीविका के पीठे भागते है, जो 
आत्मसम्मान ओर स्वावलवन के एकदम विपरीत हे । सरकारी नीकरियो के 
पीछे भागने का कार्ण भी यही शुद्र मनोवृत्ति है। सुनिश्चित नियमित 
मासिक येतन, अल्प-श्रम, अत्यल्प उत्तरदायित्व ओर अवकाश-ग्रा्ति 
पश्चात्‌ पेंशन का अल्पतम प्रतिरोच को यह मार्ग अधिकाश लोगों को वहत 
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भला लगता रै। वे सुविधा ओर आराम के सवते सरल सक्षिप्त मार्ग की 
खोज मेँ रहते रै! उदरपर्ति के लिए यह आजीविका कितनी तिरस्करणीय है? 


कभी-कभी भले ओर सदाशय व्यक्ति भी इसी ठरे पर चलने लगते 
है । फिर सरकारी नीकरी के कारण जीवन मेँ अपनी निष्ठाओं के अनुसार 
कारयन कर पाने का रना रोते है। यह उसी प्रकार 8, जते कोई व्यक्ति 
पटते फसी के फे मेँ अपना गला फसा दे ओर फिर चिल्लाए कि “छाय, 
मेमराजारहारहूौ 


सुलम धनोपार्जन के सरक्षिप्त उपाय के रूप मँ सरकारी नौकर 
यनकर अपनी आत्मा कौ वेचना वास्तव मे पाशविकता की ओर जामे का 
सक्षिप्त उपाय हे। कुली के रूप में क्यौ न हौ, अपना पसीना वहाकर 
जीविका उपार्जित करने मे एकं अनोखा आनद है। भ एक एम काम 
परीक्षा उक्तीर्णं रिक्शा चलानेवाले को जानता ह| उसे आलस्य ओर गुलामी 
के जीवनं की अपेक्षा यट कठिन परिश्रम ओर स्वातत्र्य का जीवन अधिक 
पसद है। एसे आत्मसम्मान एव स्वावलवन के जीवन का हे आदर करना 
चाहिए । 

हम सुगम धन, अल्प प्रयत्न ओर अधिक आराम क पीछे भागनेवाले 
व्यक्तिगत उत्कर्षवादी न वर्ने । रामतीर्थं ओर विद्यासागर जैसी विभूरतिर्यो 
जिस भूमि मे उत्पन्न हुई, उसके शिक्षित नवयुवको कं लिए एसी भीरुता 
श्नोभा नीं देती । अतएव हम अपने जीवन कौ उन प्रेरणादायी आदर्शो के 
अनुसार ढाल ओर सेवा-भाव, आत्मसम्मान तथा विनयश्ीलता के साय 
आत्मविश्वास का समन्वयं स्यापित कर । तव हमारी सभी सुप्त गुण-सपदा 
एव शक्तियो वीर्यशाली पौरुष के सीष्ठव एव सुरभिपूर्ण पुष्प के रूप मेँ 
विकसित हो सर्केगी। 


ऊँची कथनी, करनी शशूल्य 

अव हमे यह विचार करना है कि अपने नित्य जीवन में हम 
नि स्वार्थ सेवा की इस भावना तथा अन्य युर्णो का प्रकटीकरण किस प्रकार 
करे । हमारी अर्चना ओर सेवा का विषय क्या हो? क्या हर्ँ “मानवता की 
सेवा करनी है? इसमे सदेह नीं कि आजकल अनेक व्यक्तियों के मुख से 
विश्व-वधुत्व, “मानवता की सेवा" तथा इसी प्रकार की ओर बहुत सी वातिं 
सुनने को मिलती टै, कितु जव रेते व्यक्ति यथार्थता के फवे मँ पठते द, 
तव उनकी यह काल्पनिकता काष्टूर ठो जाती है । मुज्ञे एक महानुभाव के 
शी शुरुषी सम्य खटढ ११ {४१७} 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


| 


चारे यें ज्ञात है कि वे वेदात के सर्वश्रेष्ठ वाक्य सर्वं खल्विद ब्रह्मण का 
बारवार उच्चारण किया करते ये, कितु जव किसी हव्शी पर उनकी दृष्ट 
पड जाती थी ती घृणा के मारे मुंह फेर लेते ये। टमरि शिक्षित नवयुवेक 
मानवता की कौन कटे, अपने देश कं गर्वो के वातावरण तक को सहन 
करने की क्षमता नहा रखते । आजकल एक नारा दिया जाता ह~ शर्वो की 
ओर लीट चलो कितु उस पुकार को सुनता कौन है? जव वै गेविं के 
मानवो के अभावम्रस्त जीवन की कठोर नग्नता की देखते ह, तव उनकी 
वडी-बड़ी बाते हवा ठो जाती हे । एक वार एक युवा व्यक्ति प्रामोत्थान के 
कार्य के लिए गया । वह तिलं का तेल खाने का अभ्यस्त था, जवकि उत 
गोव के लोग अलसी के तेल का सेवन करते थे। वह अलसी कँ तेल की 
गथ सहन नहीं कर पाता धा] उसे प्रतीत होता था मानो गोवि का सारा 
वातावरण उस विकराल दुर्गय से भरा हज हो । न वह खा सकता धा, न 
सो सकता था! वह यलं एक दिन भी न ठटर सका ओर वापस आ गया। 


जव. तकं ह्म अपने आदर्शं के अनुरूप आवश्यक प्रशि्षण नही 
मिलता, तव लक टम कठोर वास्तविकता की कसीटी मे खरे नही उतर 
सकते। एक वार भेरी भट एक रेते युवक से हुई, जो कुश्ती कौ कला 
सीखने का इच्छुक था । किनु जव उससे कपडे उतारने को कहा गया, तो 
घबडाकर कहने लगा-~ "कपडे उतार कर कुश्ती नहीं सौखनी । यदि सारे 
कपडे पने हुए कुश्ती जैसी कों चीज द्ये तभी भें उसे सीख सर्कगा # तवं 
भने उतते मच्छर के साथ कुश्ती लञ्ने को कहा 1 जो लोग मानवता कीसेवा 
ओसे ऊंये-ऊचे आदर्शो की वाते करते है उनकी यदी गति होती है॥ उमके 
समक्ष उन आदर्शा को व्यवहार खूप देने का कठिन उत्तरदायित्व आर्ता ह, 
ततव वे पराडूमुख ओग अकर्मण्य होकर यैट जति द । 


मध्यम मार्ग 


श जीर मेरा परिवार” वस, यह मनोवृत्ति ्ैडुलम का रसदा सिरा 
हे, जिसे लोग अपनाते 1 एक चार एक स्थान के एक प्रमुख नै 
मुञ्जसे कल्म “यदि मेँ सारी मानवत्ता का विचार नीं कर सकता, तो म 
केवल अपने परिवार का विचार क्यो न कछ?" भने कटा-- णारा गष्ट्रीय 
वैभव ओर सुख उसी दिन धूल मे मिल गया, जिस दिन से हमने श्रह्म सत्य 
जगन्मिष्था का विचार किया । उसी प्रकार जव ठमने केवल व्यक्तिगत ओर 
पारिवारिक जीवन की सचुचितता मे अपने को लीन कर दिया, तव भी 
[3 श्रीशुख्ी समब्र खट % 


हमारी वैसी ही अधोगति हुई 1 अतत हमें अतिव्याप्ति ओर अव्याप्ति दोनों 
ही दो्ो का परिहार करके मध्यम मार्गं का अनुसरण करना चादिए। मन 
की यह सतुलित्तता तथा साम्यावस्था हमें तभी प्राप्त हो सकती 8, जय ठम 
इन दोनों अतिरेको के वीचवाले स्वर्ण-मघ्यम मार्ग “राष्ट्र का विचार कर। 


प्रतिक्छियावाढी 'प्रगतिश्ीलता 


हमें समर्पण की प्रेरणा देनेवाला एकमात्र आदर्श है 'राष्ट्र-सेवा । 
इससे व्यावहारिक आदर्श के दोनो पर्षो- यथार्थवाद ओर आदर्शवाद से 
सवित आवश्यकताओं की पूर्तिं होती है। 


यह सुविदित हि कि ठम सेवा की भावना उन्दी वस्तुओं ओर 
व्यक्तियों के प्रति जाग्रत ती है, जिनके प्रति हमारे मन मे प्रेम, गर्वं या 
श्रद्धा की भावना होती है। अत सर्वप्रथम ह्मे अपने मन को अपने राष्ट्रीय 
जीवन के विविध पक्षो, यथा- धर्म, इतिहास, परपरा, जीवन-दर्शन, आकाक्षाप, 
श्रद्धा एव मान-विदु आदि के प्रति उत्कट प्रेम, गर्वं ओर श्रद्धा की 
भावनाओं के जागरण द्वारा सुसस्कारित करने की आवश्यकता है । 


कितु आजकल हमारे देश में स्वय को भ्रगतिशील' कहठलानेवाले 
अनेक लोग है, जिन्हे हमारे समस्त प्राचीन जीवनादर्श प्रतिगामी तथा गर्हित 
प्रतीते होते है । भारतीय जीवन-मूल्यों के विपक्ष मेँ उनका सवते वडा तर्क 
यह है किये पुराने हो गए है। ये नूतन मसीहा नवोन्माद से पीडित दै। 
उनके लिए पुराना सव कुछ बुरा है। वे अपने नवीन अधकचरे सिद्धातो को 
इसलिए अधिक उपादेय मानते है, क्योकि वे उत्तरकालीन है । यह पैसा ही 
हास्यास्पद है, जसे कोई डाक्टर किसी रोगी को मर जाने की राय इस 
आधार पर दे कि कालक्रम में मृत्यु जीवन के पश्चात्‌ आती ह । सूर्य प्राचीन 
है, सचमुच अत्यत प्राचीन हो गया हे ओर टूब का प्रकाश अधकार-निवारण 
का नवीन आविष्कार है, इसलिए क्या हम सूर्य को छोडकर उसके स्थान 
पर टचूव के प्रकाश को अपन्पैगे? 

किन्दीं वस्तुओं को केवल इसलिए व्यर्थं ओर प्रतिगामी वताना कि 
व प्राचीन है, निकृष्टतम दासता ("्वीदिक दासता?) को स्वीकार करना है । 
इसपर भी वे विक दास स्वय को इस युग के श्रगतिशील' घोषित करते 
हे! यह मनोदीर्वल्य का ओर बुद्धि के दिवालिएपन का सूचक है, जिसके 
कारण मनुष्य स्वतत्रता एव निर्भयतापूर्वक भावात्मक एव पूर्णं विचार नहीं 
कर पाता। 
शी शुनी समवय खड ११ {४१६} 


मानसिक्छ दासता 


मन की दुर्बलता को वढाने मँ सद्ययक दूसरा कारण है पाश्चात्य 
लोगों की तुलना में अपने को हीन मानने की भावना । यह भावना इस देश 
में ब्रिटिश शासन के विर्न से गर्हित दाय-दान के रूप मे हरमे मिली है। 
पिछली एक शताव्वी में इस देश में ठेसी अनेक विभूतिर्यो ने जन्म लिया, 
जिन्न विदेशी शासन के जुए को उतार फंकनै का प्रवल उद्योग किया। 
कितु उनमें से अधिकाश के मन आम्ल दासता से जकडे हुए ये । उनमें 
पराजय ओर हीनता की भावनं घर किए हुए थीं । इसकी कारण अत्यतं 
साधारण है ओर वह समस्त सदुगुर्णो को धन ओर शक्तिमत्ता के साय 
सवधित करने व मानव-सुलम दुर्वलता मेँ निहित हे । सस्कृत की प्रसिद्ध 
सूक्ति है- 
यस्यास्ति वित्त स नर कुलीन । 
स पण्डित स श्रुतिमान्‌ गुणज्ञ ।। 
इसमे यह वताया गया हे कि मनुप्य का मन स्वभावत ही श्री तथां 
सामर्थ्य सपन्न लोगों को पाडित्य, ज्ञान, कुलीनता आदि सुगुण से विभूषित 
मानता रता हे । जव विदशियों के विरुद्ध भारतीयों दारा छेडे गए युद्ध मे 
अग्रेज विजयी होति प्रतीत हुए ओर कू काल के लिए ठेसा आमास होने 
लगा कि मानो हम पूर्णतया पराभूत हो चुके टै, तो देश में सर्वर निराशा, 
निश्चेष्टा ओर आत्मविश्वासशून्यता छा गई । इसी कारण हमारे देश के 
लोगों के मन में यढ धारणा पोषित ने लगी कि जो विजेता जाति 
सैन्य-शक्ति, कू्टनीतिज्ञता मे मसे वढकर तथा भौतिक रेश्वर्य से सपत्न टि, 
अवश्य ही वह हमसे सभी विर्यं मे शरेष्ठ होगी । यही कारण था कि टमरि 
यहां के लोगों ने निटिशि राज्य के प्रारभिक दिनों से ही अग्रो के 
रहन-सहन ओर रीति-रिवाजं की भी नकलकर ओर पक्वम से उथार्‌ 
लिये हुए विचारो को बडे विश्वासपूर्णं शब्दों में व्यक्त करना शुरू कर्‌ विया 
था प्रत्येक यूरोपीय आदर, चटे वट कितना टी वेतुका क्यो न लो, 
ब्रह्मवाक्यं वन गया। इसके विपरीत अपने देश की प्रत्येक यस्तु मिथ्या एव 
मूर्यतापूर्णं ठहराई जाने लगी । विशेषकर समाज का पाश्चात्य ज्ञान-प्राप्त 
शिक्षित वर्ग तो वास्तव मेँ “काली चमडीवाला अग्रज" ही वन गया। 
अत कोर आश्चर्य नही कि रेस शिक्षित व्यक्तियों ने अग्रजो दारा 
अत्यत चतरराई से भ्रचारित इस असामान्य वेतुकेपन को कि मारी पराजय 


ओर अवनति का मूल कारण हमारी जीवने-पद्धति है, बडी सरलता ते 
~] श्रीश्युर्पी समन्न खट १9 


अपने गले उतार लिया। उन्लेने स्व-सस्कृति के प्रति अवमानना तथा 
विदेशीय जीवनादर्शं कै प्रति मोहातिशयता से प्रेरितं होकर हमारे राष्ट्रीय 
जीवन के पूनर्निर्माण के प्रयत्न प्रारभ किए। ब्रिटिश जनों ने भी अत्यत 
नीतिज्ञता के साथ देश के इस नीचे स्तर के नेतुवर्ग को सवर्धित करने का 
यत्न किया । विदेशी शासको ने पददलित राष्ट्रो मे स्वतत्रता के प्रचड रोष 
को हल्का करने के उदेश्य से सदैव सच्चे राष्ट्रमक्त तत्त्वो को दवाने तथा 
समञ्मीतावादी तत्वों को पोपित करने की नीति अपनाई £ै। 


पशुता छा देवत्व का मूललोच्छेकन 


निकृष्ट अनुकरण की इस मनोवृत्ति का हमारे राष्टरजीवन पर 
विनाशक परिणाम हुआ । इसने मारी जीवन-दृष्टि को बदल दिया । जैसा 
ह्मे विदित £, अनुकरण की प्रवृत्ति व्यक्ति की जीवन-दृष्टि की अतर्निहित 
प्रतिमा तथा मीलिकता के सर्वथा अभाव की परिचायिका है। अत सर्वप्रथम 
इस प्रवृत्ति के कारण हमर्मे भौतिक विलास ओर शारीरिक सुखों के बेहद 
उपभोग के पाश्चात्य जीवन-्ढोचे का आलिगन करने की उन्मत्त लालसा 
उत्त्न टरई ओर टम स्वार्थ-त्याग ओर आत्प-सयम के श्रेष्ठ आदर्शो को 
छोड यैटे । पाश्चात्य जीवन तो विमुखी है । भौतिक सुखोपभोग इसका 
चरम आदर्श है। 

व्यक्ति-स्वातत्य के पश्चिमी विचार का अतर्निहित भाव यह है कि 
मन के ऊपर इद्रर्यो कौ उच्छरखलं आधिपत्य की पूर्णं टूट दे दी जाए ओर 
मनुष्य को वर्वर प्रवृत्तियों का दास वना दिया जाए । हमने भी पाश्चात्यादर्शो 
के अधानुकरण मेँ “जीवनयापन~स्तर कौ उठाने" का नारा प्रतिध्वनित 
करिया, जिसका साधारण अर्थ यह है कि हम भीतिक वस्तुओं के ओर 
अधिक दास वन जार अथवा दूसरे शब्दो भें मनुष्य कौ पशुता के दासत्व 
चथन मे ओर अधिक जकड दिया जाए । पाशविकता के इस गीरवान्वयन 
काही परिणाम हे कि चारों ओर स्वार्थपरता ओर देष का सामाज्य है। 
आज के नवयुवक का वस एक ही जीवन-स्वप्न है-~- अधिकतम आनद ओर 
विलास । 


यलगीति-्रोक्छर्टील क्छी शय्या 

इस अनुकरण प्रवृति का दूसरा परिणाम यह दुभा कि अपने 
सस्कृति-प्रधान राष्ट्रीय जीवन का विस्मरण कर हम राजनीति को जीवन की 
धुरी मानने कं थोथे विचार के शिकार हो गए । इस विपर्यस्त विचार का 
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अनुकरण करते ए हमने देश की जनता कौ “राजनीतिक दृष्टि से 
जागखूक“ टोने की सलाट दी । यछ तक कि हम अपने समस्ते जीवन-मूरल्य 
को राजनीति की आवश्यकताओं के अनुसार फिर से ढालने की वर्तिं करने 
ले । परिणाम स्वरूप राजनीति जीवन का पर्याय चन गई ओर राजनीतिक 
अपरिढार्यता की क्षणिक सनक के अनुकूल उसे वनाने के लिए हमने अपने 
धर्म, अपनी भाषा ओर यतँ तक कि अपने इतिहास को बदल डला। 
राजनीति को त्तो प्रतिक्षण रग वदलमे वाली नीति कहा. ठी गया है- 
चाराङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा ॥ 
राजनीति तो समाज की सेवा का एक उपकरण, एक व्यवस्था पात 
ह । यह वाद्यम व्यवस्था ठी सय कु या जीवन नह है परतु हमने श्रम से 
सायन को ष्टे साध्य समञ्ञ लिया । शरीरं की आवश्यकता के अनुसार मनुष्य 
वस्त्र पहनता है, वस्त्र के आकार ओर वनाव के अनुसार तो अपने शरीर 
की काट-र्छोट नहीं करता । 
रोकरस्टीज नामकं हिकं दस्यु की एक कथा टे । कहते हे कि वह 
पथिको की असावधानता का लाभ उठाकर उन्हे आमत्रण देकर अपने 
न्य-कुरीर में ले जाता था। उत्ते एक खाट पर सुलात्ता था ओर यदि 
अभ्यागत पथिक उस खाट से लवा होता, तौ वह कूर लुटेरा उसकी 
अतिरिक्त लवाई कौ छट देता था ओर यदिोटाहो तो वलपूर्वक खींचकर 
उसे लवा फरता था। इस प्रकार वह डाकू पथिर्को की हत्या करने के एक 
अभिनय ढग को प्रयोग भँ लाता था। हमारे देश के नेतागण भी ठीक इसी 
भ्रकारे राजनीति की शय्या के हिसाब से हमारे राष्ट्र की काट-छौट ओर 
सीच-तान कर रहे है, जिसका अवश्यभावी परिणाम यह हआ कि हमारा 
युग-पुगत्तन सामाजिक -जीवन पतन की भयावह दुरवस्था को प्राप्त हो गया ६ै। 
यह विदित हे कि प्रत्येक परिवार का एक इष्ट्देव होता हे । किसी 
परिवार मे इष्टदेवता के रूप में राम की उपासना ोती है, किसी मेँ भवानी 
की ओर किसी नें शकर की। इस इष्टदेवता के स्थान पर यदि किसी 
परिवार मे किसी प्रेतात्मा की कूल देवता के खूप भें प्रतिष्ठा की जाए, तो 
उस परिवार का सर्वनाश निश्चित हे। ठम अपने देश यें यही षटौते देख रे 
है1 अपने हदयसिहासन से प्राचीन आध्यात्मिक तथा सास्कृतिक परपराओं 
कै इष्टदेवता को अपदस्य कर, उसके स्थान पर हमने भौतिकवाद तया 
राजनीति की पाश्चात्य प्रेतात्मा को प्रतिष्टित कर लिया रै। 
[कि 1 शरी शुरुकी समन्न खट ११ 


'स्व-विरहित स्वातत्र्य 


आजकल ह्मे अपने जीवन मेँ सर्वत्र अमरीका, इर्लीड या स्स की 
जीवन-पद्धति के अनुसार पुन डालने के प्रयत्न दुष्टिमीचर हो रहे ह । हम 
उद्ते स्वतनता किस प्रकार कटे, जिसमे “स्व' {राट्रौय चैश्षिष्टव, अस्मिता) 
कालेश नदो उसे तो “परतन्रता' टी कहना चादिए। यदि लेनिन को 
आदर्शं मानकर राष्ट्र-रचना की जाएगी तो फिर (स्व-तत्र" करटो, वह तो 
सेनि7-तत्र टोगा ! वास्तव में हमारी एेति्सिक परपरा मँ सदा से स्वतत्रता 
का मूल अभिप्राय रा््रीय जीवन-मूल्यों का, अर्थात्‌ स्वधर्म ओर स्वसस्कृति 
का सरक्षण तथा सवर्द्धन माना जाता रहा डे 1 


पिया तभी धूम सकता हे, जव उसका धुरा पहिए के अदर हो, 
वाहर नहीं । अपने से बाहर केद्रवाले वृत्त का तो अस्तित्व ही असभव हे। 
उसी प्रकार भारतीय जीवन का कद्र भारत से वाहर रहा, तो नष्ट-भ्ष्ट हुए 
विना न रहेगा । यदि किसी व्यक्ति की निष्ठार्पँ देश की सीमा के वाहर होती 
है, तो उसे हम देशद्रोही कहते है! तव क्या यह इससे भी वढकर देशद्रोह 
नटींहैकि हम देश की सीमा के वाहर के आदर्शो से प्रेरणा ग्रहण कररे। 


कुछ लोग हमसे पूते हैँ कि आप किस वाद" को मानते है ! इस 
प्रन से ही स्पष्ट हे कि प्रश्नकर्ता सूरोपीय विचार-पद्धति के दास हं ओर 
उन्होने स्वय की युरोपीय “वादो' की सकीर्णता मेँ आवद्ध कर लिया हे।वे 
सोच भी नहीं सकते कि हमारा भी कोई अपना टोस अधिष्टान ट, जिसके 
आधार पर आदर्शं राष्ट्रीय जीवन का निर्माण किया जा सकता दै। 

हभ हीनता ओर अनुकरण की इन भृखलाओं को तोडकर्‌ स्वय 
को मुक्त करना होगा । इसका यह अर्थ नहीं कि ठे दूसरे देशो मँ जो शिव 
ओर शुभ है, उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए । वरन्‌ यह कि उनको जैसे के 
यैस ग्रहण न कर, उनके श्रेष्ठ तत्त्वो को आत्मसात कर अपने राष््र-शरीर 
का रक्त-मास वना लेना चादिए! कितु हम तौ उन पश्चिमी वार्त को 
स्वीकार करने में अपने राष्ट्र की अस्मिता का टी त्याग कर रे है । हमारी 
दशा उस्र व्यक्ति के समान हने जा रही है जो पेट में वलात्‌ दृति हुए भोजन 
को पचा सकने में असमर्थं ओर उसके भार के कारण मरणासन्न ठो रहा है। 

विदेशियो की यह मानसिक दास्ता हमारे स्वमावगत सद्गुणो को 
नष्ट कर हमे जगत्‌ की दृष्टि मँ उपहासास्पद वना देगी । वह कुख्यात घटना 
तो हम सव जानते ही ढँ कि ठमारे देश क एक विदेशस्य राजदूत ने पोप 
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से वातचीत के दीरान यट कटा था कि जव तक मानवजाति के पास 
वाइविल के "सरमन आने दि माउन्ट' (ईसा मसीट के प्रवचन विशेष) की 
एक भी प्रति सुरधित टे, तव तक मगवदुभीता की समस्त प्रतिर्यो अग्नि मेँ 
क देने पर भी विश्व की कोई क्षति नटीं लेगी । श्रगतिशील' ली के ही 
चदटे-व्टे एक अन्य राजदूत ने तो जिस देश मे उनकी राजदूत के रूप में 
नियुक्ति हुई थी, उस देश के लोगों को उपटार के रूप में भारत के राष्ट्रीय 
गानों के सग्रह मेँ सिनेमा के एक घटिया प्रेम-गीत को सम्मिलित कर दिया 
था। हमारे देश के सीमाग्य से उनके अथीनस्य किसी कर्मचारी की 
देशभक्ति की भावना के कारण राष्ट्रीय अपमान की वह घटना होते-होते 
वच गई । 


आत्मा-विष्टीन शै 

अधानुकरण की इस प्रवृत्ति को लक्ष्य कर एक वार एक पश्चिमी 
सज्जन ने आलोचना के स्वर मेँ कटा था- “जव म दिल्ली आया तो मुज 
अनुमव हुआ कि म भारत मे नीं हू, यह लदन अथवा न्यूयार्क की सस्ती 
नकल मान है। यदि एसा ही चलता रहा, तो मुञ्े लगता है किं आपके देश 
का भविष्य उज्ज्वल नीं है । यट अधिक से अधिक किसी दूसरे देश का 
पिछलग्गू या दास राष्ट्र वन सकेगा । यढ कितनी विचित्र वात हे कि जव 
कोई अग्रेज हमारे देश में आता है, तो हम उससे अग्रेजी मे वात करते 
जव हम लदन जाते है तो वरहो भी अग्रेजी ही वोलते हे। ठम अपने 
“अतररष््रयतावादी" होने का अभिमान हे । कितु यह राष्ट्रीय स्वाभिमान के 
निपट अभाव तथा अधम मानसिक दासता के अतिरिक्त कुछ नी है। जव 
श्रीमती विजयलक्ष्मी पडित राजदूत पद पर नियुक्त होकर रूस गई, तो 
उन्होने अपना परिचय-पत्र अग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया, कितु हमारे देश 
की राष्ट्रभायार्मे न होने के कारण वह अस्वीकृत हो गया । तदुपरात उस 
परिचय-पत्न की दिदी प्रति प्रस्तुत की गर्ह। उसे पुन लीटा दिया गया, 
वर्योकि रिदी रूपातर में कु अशुचधिर्यो थीं । यह कितनी लज्जा की वात है। 

हमारे देश भे कतिपय अग्रगण्य जन दै, जो अपने लेखो ओर 
भाषणों मे भारतीय सस्कृति तथा दर्शन की प्रशसा करते नहीं अयाते ओर 
इस वात का दावा भी करते हं कि उनके आधार पर हम विश्व का नेतृत्व 
कर सकते हे । कितु इसे विडवना ठी कठना चादिए किवे ही लोग अग्रेजी 
को चनाए रखने तथा विदेशी व्यवस्था, पद्धतियों ओर रीति-नीतिर्यो कौ 
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अगीकार करने की आवाज उठते है। 


जिन दिनों च्रिदिर्शो से हमारा संग्राम चल रहा था, उन दिर्नो 
विदेशी वस्त्रो की लेलिर्यो जलीं ओर विदेशी वस्तुओं का वहिष्कार किया 
मया। कितु अव जव व्रिटिश लोग चले गए है, हम न केवल उनकी भाषा 
ओर वेशभूषा से चिपके हुए ह, वरमू आज से दस वर्थ पूर्वं हम जितनी 
विदेशी वस्तु प्रयोग में लाते थे, उससे करई गुना अधिक आजकल लाने लगे 
है। जिन जीवनावश्यक यस्तुओं को उत्पादन अपने देश में सभव नी, यया 
सैन्योपयोगी कतिपय सामान, दवाइर्यो इत्यादि, उनको विदेशो से आयात 
करन की आवश्यकता तो सम मेँ आ सकती है । कितु ताश, लिपिस्टिक 
तथा ठेसी व्यर्थ की चीजों के लिए करोड़ों रुपए पानी मेँ फेकने की यह 
मूर्खता क्यो? क्रिकेट का व्ययसाध्य खेल, जी हमारे देश मेँ न केवल फैशन 
चन गया है, वरन जिसके लिए ठम करोड रुपए पकते रहते ह, इस वात 
काप्रमाण टे कि हमारे दिल ओर दिमाग पर अभी भी अग्रेज हावी है। 
पंडित नेटरू ओर अन्य ससद-सदस्यो ने कुठ वर्प पूर्वं जो क्रिकेद का मैच 
खेला था, उसकी जड की गटराई मेँ यह ओौग्लिपरता ही थी । उन्दोनि अपने 
देश के राट्रीय खेल कवष को, जिसकी प्रशसा अनेक देशों ने “एक महान 
खेल” कहकर की हे, खेलना पसद क्यों नहीं किया? 
यह भी कितनी अदभुत वात है कि ठमने पाश्चात्य सभ्यता के 
केवल भदे वाद्य स्वरूप को ही ग्रहण किया हे । उनके राष्ट्रीय गौरव तथा 
स्वदेश भक्ति की भावनाओं, जो सपत्ति ओर विपत्ति की स्थितियों मेँ समान 
रूप से पश्चिमी लोर्गो की प्रत्येक क्रिया को अनुप्राणित करती है, की ओर 
हमासै दृष्टि भी न्ट जाती। कुठ दशाव्वर्यो पूर्व इरग्दीड कौ सर्वतोमुखी 
सपत्नता ओर वैभव के वावजूद आर्धिक सकट का सामना करना पडा धा। 
इन्लेड के सभी नेता इस सुनीती का सामना करने के लिए एक-मत ओर 
एक-हदय होकर जुट गएं। इस हेतु उन्न स्वदेशी की भावना कौ 
पुनरुज्जीवित करने का निश्चय किया । उन्ठोने इस दृष्टि से प्रदर्शनिरयो का 
आयोजन किया ओर अपने प्रचार-यत्र को सक्रिय कर उसे गति प्रदान की। 
इर्लैड के राजा इस आदोलन की अग्र-पक्ति मेँ ये । राजा तथा इतर नेताओं 
ने स्वय स्वदेशी वस्तुओं का अवाथ व्यवहार करना प्रारभ किया ओर इस 
प्रकार समवै राष्ट्र के सामने आदर्शं प्रस्तुत किया । इस प्रकार वे अपने देश 
को आर्थिक सर्वनाश के कगार से सुरित खीच लाने मे सफल हुए । इधर 
हम्‌ पाश्चात्य जीवन की चकार्चध के व्यामोह भें फंसे हुए स्वदेशी की 
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भावना को तिलाजलि दे वैटे है ओर अपने राष्ट्रीयं जीवन क प्रत्येक केन 
मे यस एव सर्वनाश को बुलावा दे रटे है। 


हमारे जीवन के पुण्यत क्षेत्र भी इस क्षय से वये नीं रह सके। 
विर्वाह हमारे यर्हौ धार्मिक सस्कार माना जाता है, कितु उसे भी न केवल 
चरात की अगवानी के समय, अपितु शास्त्रक्तं पाणिग्रहण सस्कार कै समय 
भी प्राय वर की वैश-भूया आपाद-मस्तक सूट-बूट ओर टाई युक्त अग्रेन 
कीसी दही होती हे। वडा आघात लगता है, धार्मिक सस्कार के अवसर पर 
भी विदेशी व्यक्तियों का यह वानरनुकरण देखकर । हमें यत्र-तत्र-सर्वन यही 
नैराश्यपूर्ण अपमानास्पद दृश्य दिखाई देगा । जौ राष्ट्र अपनी स्वजीवन-पद्धति 
कै प्रति निष्टावान नहीं रते, वे अपने प्व आप कुल्हाड़ी मारते है । 
उनका भविष्य कभी उज्ज्वल नहीं हो सकता। 
हमारे पूर्वज अपने राष्ट्रीय आदर्शो के प्रति सचेत ये ओर राष्ट्रीय 
स्वाभिमान के भाव उनमें जाग्रत थे । यही कारण है किं वे जगत्‌ भर र्मे वद्य 
थे! अपनी आतरिक गरिमा की चेतना से सपत्न, वे विश्व के समक्ष अपनी 
वातो को आत्मविश्वास के साथ रखते ये । अपने लिए वे जिस (आर्य' शब्द 
का प्रयोग करते थे, वह स्वय ही सस्कृति ओर चारित्र्य का द्योतक था। 
उन्होने सर्व घोपित किया था कि~- “न त्वेवार्यस्य दास्यभाव › (आर्यं कभी 
दास नहीं हो सकता। ) तथा 
एतदेशप्रसूतस्य सकाशादयग्मजन्मन । 
स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्या सर्वमानवा ।। 
(मनुस्मृति २-२०) 
(समस्त पृथ्वी के मनुष्य इस देश के अग्रजन्मा पुरु के चरीं मे 
यैठकर चरित्र की शिक्षार्ले) 
आज भी अपने राष्ट्रीय जीवन ओर आदर्शं के प्रति उत्कट प्रम 
ओर गर्व के भाव हमारे देश के वास्तविक उज्ज्वल स्वरूप को विश्व के 
समक्ष उपस्थित करने में समर्थ हे । इस भूमि के प्रत्येक पुनर के हदय नें शुद्ध 
देशभक्ति की ज्याला प्रज्वलित करने की आवश्यकता 8। एसे ह्यो की 
उप्यता ओर तेजोमयता ही ठमारे देश नें वर्तमान युग कं मूढतारूपी 
अथकार का निवारण करने में पूर्णतया समर्य होगी 1 
इस दृढ निष्ठा को लेकर ठम राष्ट्रीय कायाकल्प के मार्ग पर 
इृढतापूर्वक आगे वटे ! अपने राष्ट्र के प्रति शरद्धा ओर भक्ति को विगलित 
{४२६ श्रीक्ुर्यी समग्र खठ %१ 


करनेवाले चातुर्य एव बहुधा शठतापूर्वक तर्को से हरमे प्रभावित नही होना है। 
एक वार हमारे देश के एक अग्रगण्य व्यक्ति नै एक लेख मेँ यह विचार 
व्यक्त किया था कि राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के लोग "कटर देशभक्तः हे । हमें 
नहीं मालूम कि उनके इस कथन का आधार क्या था? कितु जहो तक 
हमारा सवप है, हम अनुभव करते ह कि देशभक्ति मेँ श्रेणियों नहीं होतीं। 
भक्ति तो आत्मसमर्पण की तथा अपने को विना किसी “स्व का विचार 
किए, पूर्णं एव नि शेप रीति से उत्सर्ग कर देने की भावना है । सच्ची भक्ति 
आधे मन से कदापि नदीं ठो सकती, कितु रेस प्रतीत होता है कि कछ 
लोग इस प्रकार की विशु देशभक्ति की भावना को सहन नहीं कर सकते । 
हौ सकता टै यट इतनी उष्ण लो कि वे उसके ताप को सहन न कर पाते 
ष्ठ । सम्भवत इसी से उन्टे देशभक्ति को श्रेणियो में विभाजन की आवश्यकता 
प्रतीत लेती है- उष्ण, मदोप्ण तथा शीतल । जिरन्टोने साहसपूर्वक भक्ति का 
प्याला अत्िम धट तक पिया है, उन्टे “मताध' या "कट्टरपधी' जसे श्यो से 
भयभीत या दिग्भरात ने की आवश्यकता नहीं 8 । हम तो ललकार कर 
कहते है- हौ, टम उस प्रकार की उत्कट तीव्र ज्वालामयी देशभक्ति का 
निर्माण करने मँ सलग्न हें ॥ 


रष्ट्रीय ओौरव-सौत 

सचमुच अत्यत प्राचीन युग से हमारे समाज के महान निर्माताओं 
के जीवन मे ये गुण व्याप्त रहे है । नि स्वार्थ, आत्मविश्वासयुक्त ओर 
निष्टावान ध्येयसेवी तथा राष्ट्रीय वैशिष्ट्याभिमानी जनों ने टी सदैव विपदा 
के काल में अपने राष्ट्र के सुप्त परुष को जगाया ओर उसे खडदरौ के 
ठेर से उखाकर्‌ पुन गीरव के साथ खडा किया हे । निश्चय ही एसे पुरुष 
राट के प्राण ्ठोते है! प्राचीन समय मेँ भी शिक्षित तथा मेधा-सपत्न युवक 
व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं के समस्त विचार को तजकर समाज की सेवा 
ओर उन्नति के लिए अग्रसर होते रहे ह । वे नि स्वार्थ सेवा, त्याग ओर 
चारित्य की जीवित प्रतिमा ये। वे कद-मूल खाकर अथवा दार-द्ार 
भिक्षा-कण र्मोगकर अपने भीतिक अस्तित्व को वचाए रखते थे। उनकी 
समस्त शक्ति सामान्य जन के कल्याण के एकमान कार्यं मे टी लगती धी। 
वे लोगो से मिलते ये, उनके सुख-दुख मे समरस होते ये, उनके भौतिक 
अभावों ओर क्लेशो को शमित या न्यून करने का प्रयत्न करते थे तथा उन्हे 
जीवन के उच्चतम मूल्यो से अनुप्राणित करते थे । उन परजञावान, स्वार्थ-त्यागी 
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युवर्को का हृदय उच्च शिखर के समान था, जरा से प्राकृतिक तथा 
आध्यात्मिक आदश की धारार्णं प्रवाहित होकर हमारे समाज के सभी स्तरों 
को सिक्त कर देती थीं। यै सनातन स्रोत थे, जलँ से सास्कुतिक धरेष्ठता 
तथा भौतिक पेश्वर्य की युगल धाराँ राष्ट्रीय जीवन को आकट प्रित 
करती हई वटती धीं ओर हमारे राष्ट्र को भीतिक श्री एव आध्यात्मिक 
गीरव का प्रकाशस्तम बनाती थीं। 


मौवी अभिलाषा 


हम उन महान आदर्शो के अनुसार पुन अपना आचरण ढाल । 
हम वर्तमान समय के समरत क्रीव्यकारी विचार्यो को तजकर, अपनी प्यारी 
एव पवित्रे मातुभमि के हित, राष्ट्रीय गीरव से ओतप्रोत, सेवा, आत्मविश्वास 
तथा समर्पण के भव्य भावों को श्वासप्रश्वास मे वसाए हुए, सच्ये जीवत 
पुरुप वर्ने । इस प्रकार के ध्येय-सेवी उत्साह से प्रज्ज्वलित तरुणो का वृद 
ही हमारे देशवासिर्यो मेँ कार्य करने तथा देश को आभ्यतर एव बाह्म सकट 
की विभीषिका से वचाने के लिए समुद्यत होने की प्रेरणा दे सकेगा। 

हनँ स्वय को भाग्यशाली समज्ञना चाहिए कि हम वर्तमान सकटपर्ण 
घडी नें जन्मे ह । अपने लोग शाति, समृद्धि, श्री एव शक्ति-सपत्न रार मे 
जन्म लेने को ही सीभाग्य की वात मानते ह । आज हमारे देश मे से लोग 
पर्याप्त सख्या में है, जो इस प्रकार से सोचते & ओर वषँ के सुख-विलासं 
से प्रलुव्य होकर अमरीका, इ्ग्लैड आदि दर्शो मे जा वसते ह। कितु 
वास्तविक वीरता से युक्त पुरुष कुछ ओर टी सोचते ह ओर इस वात के 
लिए ईश्वर को धन्यवाद देते ह कि इस देश में रहते हुए उन्दे कठिनाय, 
अभारवो, विपदाओं ओर कर्य का सामना करना पड रहा है, जिसमे से 
अपने प्रयत्नो एव सघर्पो के दारा उनका निवारण कर समृद्धि की ओर जाने 
का उन्दे अवसर मिला है। वैभव, समृद्धि तया विपुलता के काल मे हमारे 
जीवन का अर्धं होगा केवल जन्म लेना, कछ काल तक सुख~सुविधापूर्वक 
जीवनयापन करना तथा एक दिन मर जाना, कितु विपरीत परिस्थितियों मेँ 
दे अपने अदर के सर्वोत्तम को प्रकट करने, अपने पौरुष की परीक्षा करने 
ओर विश्व के समक्ष भव्यतापूर्ण प्रचड व्यक्तित्व के रूप मे खडे होने का 
अवसर मिलता है। हमें अपनी पूर्णं उच्चता की प्राप्त करने ओर मानव~कल्पना 
की उच्चतम उडान के आगे की ऊंचाई तक उडान भरने का सुयोग प्राप्त 
होता &। 
{सपो श्री शरुख्वी समन्र खड ११ 


आज मौ को अन्य सभी वातों से अधिक आवश्यकता  रेसे पुर्न 

की जो तरुण, मेधावी, त्यागी ओर इससे भी वठकर वीर्यवान तथा 

पीरुपसपन ते 1 जव नारायण (शाश्वत क्ान) तथा नर (शाश्वत पीम्य) का 

सयोग टैता है, विजय निश्चित समञ्जनी चाहिए । पैसे प्रभावसपन्न पुरुप ही 
इतिटास के निर्माता सेते है। 

चिणि 


६ ध्येयवादे मनुष्य 


राष्ट्र को पुनर्गेटित करने का पवित्र लक्ष्य, अर्यात्‌ अपने सभी 
भाय फो समान चिरकालिक भ्रातु-भावना में आबद्ध करने का कार्य 
अत्यत जटिल टै, क्योकि जिन्टे हम सगठित करना चाहते है, वे हमारे वधु 
आज विविध कारर्णो सै एक-दूरारे से पृथक, छिन्न-विच्छित्र अवस्था मे है। 
उनमें से प्रत्येक को सगटन मेँ अनुकूल कार्य देते ए राष्ट्र की सेवा के लिए 
योग्य यनाने का कार्य सरल नहीं है । इसमे अनेक प्रकार की मानव-प्रकृति्यों 
के परस्पर व्यवहारो का समावेश होने के कारण इसके कार्यकर्ताओं के लिए 
आचरण के स्थृल नियमों का वनाना भी कठिन है। प्रत्येकं व्यक्ति का 
अपना एक निजी व्यक्तित्व होता है ओर इस कारण उसके साथ एके 
विशिष्ट प्रकार के व्यवहार की आवश्यकता होती है। इसलिए हम यर्हो 
राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति निष्टावान कार्यकर्ता के लिए मुख्य मार्गदर्शक रेखाओं 
पर ही ध्यान केद्रित करेगे । 


जिस समय व्यक्ति राष्ट्र के पुनर्निमाण का ध्येय लैकर कार्य करना । 


आरभ करते है, तव उनके सामने दो मुख्य वाधा पग-पग पर आती है, 
उन्म से एक हे राष्ट्रीय चेतना का अभाव ओर दूसरी डे अपने लोगों मेँ 
सगटितं जीवन की भावना की कमी। इसलिए उन्हे दूस के कार्यो पर 
अभिप्राय व्यक्त करने का तथा उने अपने से नीचा समञ्ने का प्रलोभन 
सदैव प्राप्त रहता & । इससे प्राय आत्म-शलाघा ओर गर्वे का उदय होता 
है । यह पहला गर्त 8, जिससे राष्ट्रीय कार्य के कार्यकर्ता को वचना चाहिए ॥ 
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यदि वह इस पूर्वयारणा को लेकर कार्य आरभ करता है कि दूसरे सव लोग 
वेकार है तो भला वह लोगों के वीच कार्य किस प्रकार कर सकेगा, उनके 
प्रेममय सहयोग को कैसे प्राप्त कर सकेगा? 


इतना वडा हो जाने से क्या लाभ कि जिससे अपने ही लोर्गो मेँ 
प्यार ओर मत्री की भावना से मिल-जुलकर जी न सके। सतत कवीर ने 
कटा है- 
वडा भया तो क्या भया, जैसे पेड खजूर । 
पष्ठी को छाया नही, फल लागे अति दूर ।। 


तुलनात्मक दृष्टि से छोटे दृक्ष भी, जो थोडी छाया ओर थोडे फल 
दे सकते टै, उससे अधिक उपयोगी होगि । इसलिए यदि किसी कार्यकर्ता मे 
महान गुण है, तो भी उसे अपनी ऊंचाई से उतरकर सामान्यजर्नों के स्तर 
पर जाना चाहिए जर समाज मेँ अपने शेप भाईयों के साय मिलना-जुलना 
चाषिए। उसे दूसरों के साथ इस प्रकार एकरूप होना चाहिए कि वै उसे 
असाधारण न समरे । अपनी योग्यता एव त्याग की चेतना से उत्पतन 
पृथकत्व की किचित्‌ छाया भी उसके ओर अन्य लोगों के मध्य मेँ न आने 
पाए । अतत कार्यकर्ता जिन विविध सद्गुणो को स्वय मे उत्पन्न कटने क 
लिए प्रयलशील रहता 8, वे सव समाज-देवता के चरणो पर टी तो चढाने 
के लिए ह । यही है वास्तविक महानता का सार। 


साधारण च्छो महान बनाना 

इसी प्रकार से हमारे युग-निर्माताओं ने अपने समाज की विखरी 
हई शक्तियो को सगटित कर एक महान अजेय शक्ति में परिवर्तित किया 
था। शिवाजी गरीब निरक्षर कृपर्को म अत्यते प्रेम ओर भ्रातृत्व के भाव से 
मिले, आदर्श के वातावरण में उनका पोषण किया तथा उन्टे विजयी राष्ट्रीय 
वीस के रूप में वदल दिया। वे उन लोगों तक पर्हैचे, जो मुसलमान 
वबादशाो की गर्हित दास्य-वृत्ति को ही सव कुछ मान यैटे थे ओर उन्ह 
स्वदेश एव स्वधर्म का कार्य करने के लिए आकृष्ट किया । अद्वितीय योद्धा 
मुरारबाजी देशपाडे एक ठेसा टी रत्न था, जिते उन्होने शत्रुओं से छीन 
लिया! उन्होनि एेसे अनेकं को पुन शुद्ध किया, जो मुसलमान स्वरयो के 
प्रलोभन तथा मुस्लिम -राजसनत्ता के व्यामोह एव अत्याचारं के कारण 
मुसलमान हो गए थे। उनके एक सेनानायक नेताजी पालकर, जिने 
ओर्गजेव ने पकडकर मुसलमान वना लिया था, फिर से शिवाजी के पात 
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आए । शिवाजी ने उन्टे पुन रिदू-समाज मेँ सम्मिलित कर लिया तथा अन्य 
लोग उनसे मिलने में कुछ सकोच न करे, इसलिए अपने टो परिवार की एक 
कन्या का उनसे विवाह करके रक्त-सवथ स्थापित कर लिया! राष्ट्र के 
सगटन के लिए उनकी दृष्टि कित्तनी व्यापक थी। 


प्राचीनकाल का श्रीकृष्ण के जीवन का भी इसी प्रकार का एक 
उदाएरण रै । विश्व को नरकासुर की भीति से मुक्त करने के पश्चात उसके 
द्वारा अपहत सट स्त्रियो को उन्न ्ुडाया था, परतु इसके कारण 
समाज के नेताओं के सम्मुख एक गभीर समस्या खडी हो गई । उसं समय 
श्रीकृष्ण स्वय अगे आए! उनके मस्तिष्क एव हदय कै अनुपमेय गुर्णो के 
कारण सारा ससार उन्हे मटानतम धर्म-निरूपक मानता धा। ओपचारिक 
खूप से उरन्टौने उन सव स्त्रयो को अपनी धर्मपत्नी घोपित कर उन्हें समाज 
मे सम्मानपूर्वक स्थान प्रदान किया ! वास्तव मे समाज का यही उच्चतम थम 
टै कि अपने प्रत्येक सदस्य, चटे वषट कितना टी निम्न स्तर का क्योंन ही, 
को समाज मँ सम्मानजनक एव उपयोगी स्थान प्राप्त करा दे। कवि मोरोपत 
ने कटा है- 

परि प्रभहि सग्रही सकल वस्तुला टेविती । 
गुणा न म्हणता उणा अधिक आदरे सेविती ।। 

(महान व्यक्ति सभी वस्तुओं को अपने पास रखते है, किसी वस्तु 

को च्यर्थ' कटकर त्यागते नहीं |} 


पूव्रविश््यकता 


यह सत्य है कि सदुगुरणो ओर दुर्वलता्ओं मे सव एक समान नहीं 
छोतै। फिर भी उन्हे समान सुगठित सगटन मे एक साथ लाना पडता दै, 
ताकि प्रत्येक मनुष्य कौ इस वात की प्रेरणा मिले कि उमे जो कुछ शक्ति 
ओर सदुगुर्णो की वृष्टि से सर्वोत्तम है, उसे वह समाज के लिए अर्पण करे । 
इसकी उपलव्थि कै लिए राष्ट्र के कार्यकर्ता मेँ समाज के साय पूर्णे तादात्म्य ' 
की भावना की आवश्यकता सर्वप्रथम है। 
एक वार एक साथु एक कुत्ते को अपनी गोद मेँ लिए हुए सडक के ' 
किनारे पडी हई जूटन के दुक को बडे प्रमपूर्वक उस कुत्ते के साथ-साथ 
स्वय भी खा रहा था! उसके निकट से जते हए व्यक्ति ने उसै पर्चा हुमा 
महात्मा जाना ओर उसके पास गया, कितु उसे देखकर वह साथु भाग खडा 
हआ ओर उसे अपना प्रीषा करने से विरत करने के लिए उसकी ओर |. 
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पत्थर फकने लगा । लेकिन उसे पीछा करने में दृढ देखकर उस साघु ने 
ठहर कर पूछा- (तुम मेरे पीठे क्यों आ रदे हो? उस व्यक्ति ने उत्तर 
दिया- “महाराज, मुञ्चे ज्ञात हो गया है कि आप परु हूए महात्मा है । 
आपने ईश्वर का साक्षत्कार कर लिया हे, कृपया मुञ्चे भी वह मार्ग 
वताइए # साधु ने क्य- अच्छा, तुम शहर की नाली का पानी यहो वहते 
हुए देख रहे हो । जिस दिन तुरम यह अनुभूति हौ जाएगी कि यह गगा-जल 
से किसी भी प्रकार भित्र नहीं है, उस दिन तुम ईश्वर का साक्षात्कार करने 
योग्य हो जाओगे # सामाजिक सगटना का कार्य, जो वास्तव रमे राष्ट्र-देवता 
का साक्षात्कार करने का ही कार्य है, इसी प्रकार की तादात्म्य की भावना 
के आधार पर चलाया जा सकता है, जव टम सडक के एक भिखारी ओर 
एक महान विद्वान दोनों ही को प्रेम ओर श्रातृत्व की समान दृष्टि से देखने 
की योग्यता निर्माण करेगे। 


मिथध्याभिमान क्ती वृत्ति से क्चो 


इस सवध मे एक एसी महत्त्वपूर्णं वात है, जो राष्ट्र के ध्येयतेवी 
व्यक्ति के ध्यान ये सतत रढना चादिए । उसका सभी के साय का स्नेह ओर 
घनिष्ठता का व्यवहार देसां हो कि उसमे दमभ ओर वनावटीपन का कोई 
चिल्न न रहे, न उसमे दयालुता के वनावटी भावो के लिए ही कोई स्यान 
होना चादिए। कोई सगटन केवल शिष्ट कितु सारष्टीन व्यवहार के आधार 
पर पनप नदी सकता । कार्यकर्ता की श्रत्त्व की भावना स्वाभाविक एव 
स्वत स्पू्त ठोनी चाहिए । उस सपूर्ण समाज को परमात्मा का व्यक्तं स्वरूप 
इस दृष्टि से देखते आना चाहिए । बाह्य आकृति पर विचार न करते हुए 
प्रत्येक व्यक्ति मेँ उसे वही दिव्यता का स्फुलिग दिखाई देना चाहिए । हमारी 
सस्कृति आतरिक एकता की अनुभूति से यही समानता की दृष्टि प्राप्त 
करने के लिए हें प्रेरित करती है! 

एक वारं प्रसिद्ध दार्शनिक, राजा जनक के दरवार मेँ वैठे विद्वानों 
की सभा मँ वालक महात्मा अष्टावक्र पर्हुच गए । नवागतुक की कुरूपता को 
देखकर एकनित विदान अपनी सी को नहीं येक सके 1 वालक नै 
शातिपूर्वक कटा भै तो यर इसे दार्शतिर्को की समा समञ्ञ कर आया था, 
कितु अव मुञ्े ज्ञातो रहा हे कि भे गलत स्थान पर आ गया € 
यलो तो केवल मोयो ओर कसाई ही हे उस सम्मानित सभा-मडली को 
यह सुनकर वडा धक्का लगा । जनक नै वालक से उसके इस कथन की 
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व्याख्या करने कौ क्य वालक साधुं नै उत्तर दिया-- इन सज्जनो ने मेरी 
ष्टी, मास ओर चमडी से मुञ्े पषचाना है! कसाई ह्री ओर मास का 
व्यापारे करता टै ओर मोची चमडे का। सच्चा दार्शनिक तो मनुष्य की 
आत्मा को पट्यानत्ता रै, जो सवमे एक ही है ॥ 


स्वरिमि समन्यय 


कोई कितना ही गुणवान ओर महान क्यो न हो, उसे यह विस्मरण 
नदीं करना चाटिए कि दूसरों मेँ भी गुण होते है । यह कल्पना करना धृष्टता 
होगी कि सर्वशक्तिमान ने ज्ञान का दीप कुछ टी लोगों को दिया हे ओर शेष 
सभी को अंधिरे मेँ रखा टै ! टमारे प्राचीन ऋषियों तक ने, जो अत्यत गर्वं 
के साय अपने को "आर्य" कहते ये ओर जिन्छोने सपूर्ण विश्व को आर्यं 
चनाने का निश्चय किया था, यह घोषणा की धी कि अन्यो, अर्थात्‌ म्लेच्छों 
मँ भी उदात्त एव श्रेष्ठ व्यवहार की क्षमता है। हमारे पूर्वो मे यह एक 
अद्वितीय गुण धा कि वे दूरौ के आत्मसम्मान को विना ठेस पूर्दचाए उन्हे 
अपना वना लेते थे। राष्ट्र के पुनरुत्थान को कार्य इसी भावना, अर्थात 
किसी को भी न छोडने ओर सबका सम्मान करने से चलाना चादिए। 

राष्ट्र के कार्यकर्ता को सर्वप्रथम इस दृढ विश्वास के साय कार्य 
आरभ करना चाहिए कि सभी व्यक्ति सदूगुणसपन्न, भले एव उत्तरदायित्व 
निभाने योग्य है, अथवा वनाए जा सकते हें। किसी मे भी मूर्खता या 
देशद्रोह की वृत्ति सतर्निहित नही है। कमी-कभी उसे कुछ व्यक्तियों की 
आलीचना करना आवश्यक हो सकता हे, जिनके विचार ओर कार्यं राष्ट्रीय 
हितों के विरुद्ध जाते हो, कितु एेसा करते हए भी उसे उनके व्यक्तित्व के 
प्रति उचित सम्मान व्यक्त करना चाहिए ओर उनकी अच्छी वार्तं को 
स्वीकार करना चादिए। 


सौखन्य मे विश्वास च्छा प्रतिपादन | 
वास्तविकता यह हे कि दूस मेँ भलाई कौ पहचान लेना मानवीय 
गुणो भँ से एक सर्वोत्तम ओर विरल गुण है । कार्यकर्ता के लिए मार्गदर्शक । 
सिद्धात हीना चाद्टिए, दूसरों के गुणों के वीजो का सिनं करना तथा ॥ 
उनकी चराद्य को सावधानी से विना दूसरों पर प्रकट किए हए ओर अपने 
श्रेष्ट चरित्रं का उदाहरण उनके सामने रखकर दूर करना । अनेक व्यवहारकुशषले 
लोगो का यह उपदेश है कि लोगों से उनकी योग्यतानुसार काम के लिए | 
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आवश्यक अओपवारिक व्यवटार टी करना चारिए । कितु जिसने संपूर्णं समाज 
को सगित करने को अपना जीवन-लक्ष्य वनां लिया 8, उसके लिए जैसी 
वृत्ति की आवश्यकता , यट उपर्युक्त ओपचारिके भाव उसके विपरीत 
होगा। अपने भादयों के हाथों वार-वार िडकी ओर अपमान के ्ठोने पर 
भी कार्यकर्ता को उसी प्रेम ओर सेवा के भाव से उनके दार पर पुन -पुन 
जाना चाटिए्‌ 

एक वार एक साघु ने नदी में स्नान करते दए विच्छरू को धारामे 
वहते देखा । उसने उसे वचाने के लिए अपना टाय आगे वदढाया। कितु 
उसके डक मारने पर उसने उसे छोड दिया । उसने पुन उसको पकडकर 
किनारे पर फक देना चाहा । विच्छ ने पुन डक मारा। उस्ने वार-वार यह 
प्रयास किया ओर विच्छ ने भी प्रत्येक वार उक मारा। कितु अत में उसने 
उसे पानी से वाहर फक टी दिया । एक व्यक्ति, जो वह आश्चर्यजनक दृश्य 
देख रहा था, चोला कि तुम कितने मूर्ख टो कि विच्छ की डक मारने की 
्रवृत्ति की भली-मोति जानते हुए भी उसे वचाने का वार-वार प्रयत्न करते 
रटे । साधु ने शाति से उत्तर दिया- श, जव इस प्रकारं का जड जीव भी 
अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति को नहीं त्यागता, तो क्या मेर जैसे बुदिसपन्न 
मनुप्य को अपनी प्रवृत्ति को त्याग देना चाहिए?” 


अविचल आचर्य का निमणि 


अतत इसी समाज में अपने भार्यो के सवथ में उनका हमारे प्रति 
जन्मजात विरोध दने का प्रश्न टी नहीं उटता। कार्यकर्ता को जिस उपेक्षा 
ओर विरीध का सामना करना पडता टै, वह उन भादरं के अज्ञान केही 
कारण हे। उसका अल्पकाल टिकना निश्चित ही है। इसलिए उते प्रत्येक 
व्यक्ति तक पर्हुचना चादिए । जीयन मेँ उसका वर्तमान भाव ओर अवस्था 
कु भी क्यों न हो, उसके अतर्जात सीजन्य में विश्वास रखते हए मित्रता 
ओर समानता के भाव से कार्यकर्ता मिलता रटे । उसमें य आत्मविश्वास 
भी होना चाहिए कि वह अपने विशुद्ध स्नेह ओर उन लोगों के प्रति सम्मान 
की भावना तथा अपने श्रेष्ठ चरित्र के उदाहरण द्वारा लोगों की विविय 
दुर्बलताओं, बुराद्यो एव स्वभावगत विभित्नतार्ओ पर विजय प्राप्त करेगा। 

अच्छा चरित्र ही पर्याप्त नदीं होता। पेसै भी लोग है, जो शुख 
चरित्र से तो सपत्न है, कितु जिनकी वाणी ओर व्यवहार अत्यत अशिष्ट 
तथा चुभनेवाले ह । वै अपनी अशिष्टता पर गर्व भी करते है। वे कहते है- 
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हम साफ-साफ वात करते है, यदि किसी को बुरा लगे तो हम उसकी जरा 
भी परवाह नदीं ।' कितु जिस कार्यकर्ता ने राष्ट्र के सगटन के लिए स्वय 
को निष्टापूर्वक समर्पित किया हे, उसका सा वनना कदापि लाभप्रद नहीं 
दगा । राष्ट के कार्यकर्ता के लिए वाणी का माधुर्य अनिवार्य गुण है। एक 
राजा की कानी है, जो अपनी आयु के सवध मँ सदैव ज्योत्तिषियों से पूषा 
करता धा। उससे सभी ज्योतिपि्योँ ने यही कहा कि उसका जीवन बहुत 
लवा है कितु उसका पुत्र उसके सामने ही मर जाएगा । यह दु खद. वात 
स्वाभाविक ही उस राजा को क्रोधित कर देती थी ओर वह उन ज्योतिपियों 
को दडित करता धा। अत मे एक बूढा ज्योतिषी आया ओर उसने कटा 
कि महाराज आप तो वडे ही भाग्यशाली है। आप अपने हार्थो अपने पौत्र 
क़ राजसिहासन पर वैटाएगे । राजा ने अत्यत प्रसन्न होकर उस ज्योतिषी 
की भली प्रकार से पुरस्कृत किया । अन्य ज्योतिषिरयो की भोति उसने कटु 
भविष्यवाणी करने के स्थान पर उसी सत्य को भिन्न प्रकार से मधुर ठग 
से कहा था। इसलिए कटा गया हे किं “सत्य ब्रूयात्‌, प्रिय ब्रूयात्‌ 
जव कार्यकर्ता अपने चरित्र की शक्ति के साथ वाणी एव व्यवहार 
के माधुर्य का सयोग कर लेता है, तभी वह दूस को एकत्र कर सकता 
है, सभी प्रकार की परीक्षाओं एव कष्ट मेँ साहचर्य-भावना के साथ खडा 
कर सकता है। 
चद्रशेखर आजाद का उदाहरण है । आजाद को नाम भी चरित्र, 

साहसं ओर क्रातिकारी भावना का एक उपाख्यान हो गया हे । अग्रजो की 
सपर्ण गुप्तचर सेना उनका पीठा कर रही थी । एक वार जव वह गुप्त रूप 
से अपने एक मित्र के य्हौ, जो सरकारी नौकर थे, रहतै थे, उस समय 
पुलिस ने सदेह मँ उस मकान को पेर लिया । वह मित्र जोर-जोर से पुलिस 

की वात का प्रतिवाद कर रहा था ओर यह विश्वास दिला रहा था कि वह 

चद्रशेखर के विषय रे कुछ नहीं जानता। घर के अदर मित की पतनी ने 

आवाज सुनी! चद्रशेखर भो अदर वालको के साथ खेल रहे थे। वह 

सक्राति का दिन था! उस मदिलाने एकक्षणं टी सोच लिया ओर 

यती हुई जोर की आवाजं नें कहा “अरे सूर्य नौकर, चु यौ चचा के 

साथ समय बरवाद कर रद्य है। उट, टोकरी ले, हमे अभी पसि मेँ 

मिठाई कटनी हे तुरत ही चद्रशेखर नोकर की भति उठे ओर एक 

टोकरी सर पर रखकर उस्र महिला के पीे-पीछे चल दिए तथा पुलिस की 
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ओखिों के सामने ही घर से निकल गए 1 मिठाई-वितरण के पश्चात्‌ न तो 
चद्रशेखर वापस आए ओर न ही टोकरी । जो व्यक्ति धर के वच्चो मे आनद 
से खेलता रहता धा, उसने उस परिवार को राष्ट्रभक्ति, साटस्र एव 
विलक्षणता का वास्तविक दुर्गं वना दिया धा। ठम जौँ भी रहे ओर कामं 
करे, हमारा ठग यही होना चादिए, यही आदर्शं होना चादिए। 


सक्षी सद्ूयुणो च्छा इक शत्रु 


जव कार्य वढता है तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए प्रभावी होने 
लगता हे, तव लोग स्वाभाविकत दी कार्यकर्ताओं की प्रशसा करना आरभ 
कर देते हं। कार्यकर्ता के लिए वष्ठी खतरे का स्थान &ै। उसमे अपनी 
योग्यता ओर प्रभाव की चेतना जागृत होती है ओर उस्म एकं प्रकार का 
मिथ्याभिमान उत्पन्न हो जाता हे। तव जो भी उसके निकट आति है, उनकी 
नाक मे उसके अहकार की दुर्ग प्रवेश करती हे ओर वे उससे स्वय को 
पर्याप्त दूर्‌ रखने का प्रयत्न करने लगते हे । सत ज्ञानेश्वर ने अहकार की 
विचित्र प्रकृति को अत्यत सुदर वर्णन किया हे- 

नवल अहकाराचे गोटी । विशेष न लगे अज्ञानाचे पाटी । 

ज्ञानियाये पडे कठी 1 महा सकी घालितसे।। 

(अहकार की गति विचित्र होती हे । वह अन्ञानिरयो का स्पर्श नीं 
करता, कितु विदानो की गर्दन पकड़ कर दवोच लेता है ओर उनके लिए 
गभीर सकट उपस्थित कर देता हे) 

अतएव उसे अत्यत सावधानी से सच ओर दुष्ट रखनी चादिपए, 
ताकि वह इस अकार की प्रताडकं यतिविधिर्यो का शिकार न हो जाए । 
अपने गुणों का मिथ्याभिमान सभी सद्गुणो का शत्रु हे । इसमे से प्रलोभन 
उत्पन्न ने लगते है । 

हमारे प्राचीन साहित्य नें जमिनी की एक कथा हे { वट मटर्पि व्यास 
के शिष्य ये। व्यास ने एक वार उने एक श्लोक लिखने के लिए कटा 
"वलवान्‌ इद्रियग्रामो विद्धासमपि कर्यति अर्थात्‌ इर्यो का 
विद्धान को भी चिभ्रात करता हे। 

जैमिनी को अपने आत्मसयम की शक्ति पर आवश्यकता से अधिक 
विश्वास था, उरन्ोनि कुछ शरदो में परिवर्तन कर उसे निम्न प्रकार से लिखा- 

वलवान्‌ इद्धियग्रामो विद्धास नापकर्यत्ति, अर्थात्‌ इदर्यो का आकर्यण विदान 


को विभ्नात नहीं करता। 
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व्यास ने इसे देखा पर शात रट । ठमिनी एक वन मेँ रहते हुए 
तपस्या कर ररे ये । एक दिन सायकाल वर्या ओर तूफान आया । एक सुदरी 
युवती पानी मँ भीगी ई उस अधकार मेँ आश्रय खोजती हुई उस युवा 
तपस्वी फी र्ुटि ममे आई ओर रात टिकने की अनुमति के लिए प्रार्थना 
करने लगी । धूनी मेँ अग्नि थी, वरटी जाकर वट अपने कपडे सुखाने लगी । 
उसी समय स्वा के एक श्लोके से उसकी साडी उड गई ओर वह नग्न ही 
गरई। युवा जैमिनी का सयम जवाव दे गया। वह उस तरुणी के पास परयै 
ओर अपनी कामुक इच्छा को तुप्त करने की प्रार्थना करने लगे । उसने उन्हे 
इस काम-वासना से विरत करने के लिए प्रयत्न किया, समञ्नाया कि वह 
तपरवी हे, उन्हे रेते प्रलोभर्नो मे नटीं पडना चादिए । कितु सव व्यर्थं हुजा। 
अत में उसने इस शर्ते पर उनकी इच्छा पूर्ण करना स्वीकार कर लिया कि 
वह उसे अपने कर्थो पर धैटा कर अग्नि की तीन परिक्रमा करे! अपने 
कामोन्माद मेँ यट उसके लिए भी तैयार टो गए आर उस स्त्री को अपने 
करथो पर उठा लिया। जैसे टी उन्टने अग्नि की परिक्रमा आरभ की, वह 
उनके सिर को पीटते टुए उलाटना देकर पने लगी- 'विद्धास नापकर्ति?” 
उन्हे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक स्त्री उनके गुरु के वचनो का उन्टे 
स्मरण दिला रही 1 उन्होने अपनी परिक्रमा समाप्त कर उसे कथे से 
उतारकर जव खडा किया, तो यह देखकर चकित रह गए कि स्वय उनके 
गुरु वेदव्यास सामने खडे हुए उनकी ओर देख रहे है तथा उनके अधरों 
पर एक सार्थक मुसकान है । जैमिनी पश्चात्ताप मेँ इूव गए। वे तुरत गए 
ओर उस श्लोक को मूल रूप में परिवर्तित कर दिया । 
आत्मविश्वायी वनो 

टमारे सभी महापुरुषो ने निश्चल भाव से यही आज्ञा वी कि प्रत्येक 
व्यक्ति कौ यह कितना ही भला ओर सदुगुणसपन्न व्यो न हो, अपने सव 
व्यवहारं नें नप्र एव कुशल होना चाहिए । इसका यह अर्थं कदापि नहीं कि 
लोगो के साय कारय करते हए अथवा कठिन परिस्थितियों का सामना करते 
समय कार्यकर्ता को अपना आत्मविश्वास खो देना चाहिए । सभी नडे 
कार्यकर्ताओं मे आत्मविश्वास ती वास्तविक रूप से उनका जीवन-पराण होता 
है। 

शात, स्थिर एव आत्मविश्वासी मनुष्य ठी कटिनतम कार्मो को कर 
सकते हे । इन्लड के पुरुप-सिह विस्टन चर्थिल का वह चित्र हमारे सामने 


शरी शुरुकी सम्ब्र खटठ ११ (४३०७) 


1 


निराक्ल आत्मविश्वास मस्तिष्क की शक्तियो की कल्पना प्रस्तुत करता 8, 
जिसमे चह द्वितीय विश्व-युद्ध मे वम-वर्या से ध्वस्तं लदन नगरे के 
ध्वस्रावशेय के एक देर पर सीधा खडा हुआ अपने देशवासियों सै कह रहा 
हे कि- “यै यौ रोने ची आया हु वरन रक्त, स्वेद, परिश्रम, ओप तथा 
विजय का आश्वासन देने आयार 


जेन साहित्य मे एक सुंदर कथा दै। एक वार्‌ श्रीकृष्ण, चलराम 
ओर सात्यकि एक वन में भटक गए 1 उन्टने एक चक्ष के नीचे राति विताने 
का विचार किया ओर यह निर्णय किया कि प्रत्येक दो-दो घटे पहरा देगा! 
आरभ मे सात्यकि जागता रहा ओर अन्य दोनों सो गए 1 कितु थोडी देर 
चाद एक ब्रह्मराक्षस पेड पर से कदा ओर उसने सात्यकिं कौ धमकाया कि 
वह तीनों को खा जाएगा। सात्यकि को रोध आया ओर वह उस राक्षस 
से युद्ध करने लगा! कितु सात्यकि को यह देकर अत्यत आश्चर्य हभ 
कि यह राक्षस आकार ओर शक्ति में वढता ही जा रहा है । सात्यकि त्यत 
व्य ले गया। दो घर्टौ के वाद पूर्णतया थककर उसने वलया कौ जगाया 
ओर स्वय सोने चला गया। जैसे टी सात्यकि ने अवकाश लिया कि रक्षस 
भी लुप्त हो गया। कितु जव वलराम उटे, तो पुने प्रकट हआ। वलराम 
नै उसकी अपार शक्ति को जानकर क्रथ से मत्त कर उससे युद्ध कटा 
शुरू किया, किलु उनकी भी वही दशा हुई 1 दो धटे के व्यर्थं युद्ध के पश्यात्‌ 
उन्न भी श्रीकृष्ण को जगाया ओर्‌ स्रोने चले गए। रक्षस श्रीकृष्ण के 
सामने भी जाया, पितु ये शात चने रहे 1 उन्हे अपनी अति विशाल शरियो 
काक्ञान था ओर जानते ये कि राधस से कैत निषटना चाल्प! उन्योन 
हैंसी-मजाक करते ओर सेल करते एए राक्षस पर आघात कर धु 
किया । ओर कैसा आचर्य! जेसे-जेसे श्रीकूष्य इस प्रकार से लस्ते र, 
राधस आकार म टोटा ने लमा । अव चे श्रीकण्य 7 उत्ते पककर अपन 
यर के एक फोन चे यध लिया। प्रात फाल जव यनराम ओर सात्यफि 
जगे, उन्तने शीुष्ण फो वहत प्रात गर विश्वा अवस्था में ५ माग 
गु षज मे ~ ले} उस समय उरे महाता आश्चर्य हुआ, जव उती ध्या 
कि यर मयकर गकस एक छोटे कटे के समा श्रीूष्ण के यरय के पौरे 
भे येधाह। 

अपनी स्वय फी रत्ति मे उन्कट आमविव्याय ने ब्रसू मनति 
या ता (त्वित म्प से नकि का अन्य सोत सोनी हि) फो 


पणा जान्‌ किर्वय तथादुदर परिया फो ष्ट फर दी ?। 
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फिर श्यी कार्यकर्ता को आत्मविश्वास के नाम पर गर्वं का शिकार 
नहीं हीना चादिए ओर न विनीत तथा नप्र वनने के प्रयास मेँ आत्मविश्वास 
कोटी खो देना चाहिए। मन की इस सही संस्थिति को उद्योगशीलता के 
दारा निर्माण करना चाहिए । 


मन की इस समता को विकसित करने के लिए अपने विगत 
इतिहास के महापुरूपोँ के चरित्रं पर एक दृष्टि डालना, प्रेरणादायी सहायता 
सिद्ध होगी । ठम उन अत्युच्च व्यक्तियों के समक्ष कितने छोटे, कितने शुद्र 
माल्यूम पडते है, जो स्वार्थ-त्याग, धैर्य एव पौरुष के चरम उत्कर्षं पर पर्हुच 
गए थे। विचार एव कर्म के उन श्रेष्ठ व्यक्ति्त्वो की तुलना मेँ हमारे पास 
ठेसा क्या है, जिसपर हम गर्वं करर? हरमे उस ज्ञान की एक वंद भी प्राप्त 
नही हो पाई हे, जिसे शकराचार्य ने अपनी ३२ वर्षं की छोटी आयुर्मे टी 
पराप्त कर लिया था । बाल्यावस्था मे ही उन्होनि सन्यासी का कठोर जीवन 
ग्रहण कर लिया था ओर राषट्र-पुनरुत्थान का सदेश देश के चारों कोनो 
तक ले गए थे। उन्होने अकेले टी पृथ्वी ओर आकाश को हिला दिया तथा 
लोगो में एक बार पुन अपने परपरागत जीवनमूलं की वास्तविक चेतना 
क जागृत कर दिया । इस प्रकार के दीप्तिमान जीवनो का सतत स्मरण 
हमारे हदो को अपनी दीप्ति से प्रकाशित कर आत्मविश्वासं ओर आत्मविलोपन 
के साय उनके पद-चि्नों पर चलने की प्रेरणा देता है। 


"निरकारि" ही सलता हे 

यदि कार्यकर्ता मे अहकार ओर मिथ्याभिमान का लेश भी रहा, तो 
वह सीहार्द ओर तादात्म्य की सच्ची भावना से अपने समाज के सुख-दुख 
के साथ समरस नीं हो सकेगा । सच्ची भेत्री की यह परीक्षा हे किं अपनी 
प्रतिकूल आलोचनाओं को सुनकर भी बुरा न माने । यदि कोई व्यक्ति कुछ 
रेसी वात उसके प्रति कढता या करता है, जो दूसरों की दृष्टि मेँ उसे हानि 
पहुचाने अथवा अपमानित करनेवाली लगती दै, फिर भी चह उसकी चोट 
को अल्पमात्रा मँ भी अनुभव नहीं करता, तभी वह उस वक्ति के प्रति 
सच्ची मित्रता का अधिकार जता सकता है। 

एक छोटी सी कविता है जो इस भाव को अत्यतं सुंदरता सै व्यक्त 
करती है 1 एक युवक ओर एक युवती मँ परस्पर वडा प्यार था। कतु उस । 
लडकी के माता-पिता उसे उस युवक के साथ विवाह करने की अनुमति 
नही दे रहे थे। इसलिए वे दूर के एक एकात स्थान में मिले । वहं युवक 
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कविता मेँ कता ~ “मैने उसका गता पोट दिया ओर मार डला, कितु 
उसे पीडा का अनुमव नल जा # इसका यहो अर्यं होता £ कि जव सच्चा 
परमै तो पीटा अथवा नाराजगी का लेना देना नी र्ट जाता। यदि 
अप्रसन ठोने की भावना रहो, तो इसका अर्थ £ कि एमने अहटकार को 
यास्तव मेँ भिटाया न 1 यही वट कसीटी १, जिते एमे इतः प्रकार के 
प्रत्येक अवसर मे अपे पर लगाना चारिए। 


जव कार्यकर्ता अप अस्कार को पूर्ण एव विगर किसी दुराव के 
अपने चुने एए जीवन-लक्ष्य की वेदिका पर समर्पित कर देता है, तमी चह 
स्वय को उसका योग्य माध्यम वना सकता ै। एक अच्छा सुर मिलाया 
ष्आ सगीत का यने टी किसी विशेयन्न के हाथ मेँ मधुर गान के स्वर ज्ञकृत 
कर सकता 1 इसी प्रकार जव कार्यकर्ता अपनी अ प्रकरति के सभी कोणो 
को पिस डालता £, तभी उसकी प्रत्येक वात तथा व्यवहार मेँ आत्मविश्वास 
एव ध्यैय के प्रति उत्साट का प्रेरणादायी स्वर उटने लगता है। 

कुछ लोग ट, जो कटा कस्ते ह कि मनुप्य की स्वाभाविक प्रवृति 
नल बदली जा सकती । चे कुत्ते वी धँछ के समान टे, जो प्रत्येक वार सीधी 
करने के प्रयत्न करन पर फिर टेढी हो जाती ह । कितु यह केवल अर्थं सत्य 
हे ओर उन्दी पर लागू लेता है, जिनका कोई जीवन-लक्ष्य नहीं हौता। एक 
लक्षयोन्मुख मनुष्य के लिए “नर करनी करे तो नर का नारायण चन जाए 
यट सदेश पूर्ण खूप सते ठीक 1 स्मरण रखो-- श्रत्येक सत का अतीत हि 
ओर प्रत्येक पापी का भविष्य ॥ यह भाव कि “ममे परिवर्तन नही होगा, 
भै जैसा कुछ हू, मुञ्न ग्रहण करो" समाज कौ सगित करने के लिए 
लाभदायक नहीं । वह तो उस पायदान के समान हे, जिसपर लिला रहता 
ह~ शेरा उपयोग करो ॥ क्या जीवन समर्पित किए हुए एक निष्ठावान्‌ 
सजीव मनुष्य न ओर एक जड वस्तु भे कोई अतर नहीं होता? नियमित 
चितन एव आत्मनिरीक्षण से कार्यकर्ता को सभी आवश्यक गुर्णो का अपने 
मे विकास करना चाहिए ओर अपने नियत्त आदर्शा की प्राप्ति मै सकल 
होने के योग्य अपने जीवन का निर्माण करना चाषिए 


इच्छ जीवन क्छ लष्य 

आत्मनिरीक्षण के द्वारा कार्यकर्ता इस वात का स्ी-सही ज्ञान 
प्राप्त कर लेगा कि उसने राष्ट्रीय जीवन के आदर्शं के साय तादाल्म प्राप्त 
करने मे कितनी भ्रगति की हे तथा करो तक वह आदर्शं उसके जीवन का 
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ठेसा सर्वग्रासी अतर्वेय चन गया है, जो उसके विचारो, भावनाओं तेथा 
क्रियाओं को सवके साथ या एकात मेँ भी सचालित करता रहे। उसके 
एकात मेँ किए हुए विचारों ओर कार्यो से ही मनुष्य के वास्तविक चरित्र 
का पता लगता है। विशेषतया आजकल जव युवा मस्तिष्क सब प्रकार के 
अश्लील चित्र, गाने, सिनेमा, उपन्यास तथा मनोविनोद जेसे आधुनिक 
सभ्यता के अगणित प्रलोभनं से पिरे हुए दै, तव अनजाने में ही भारो को 
ग्रहण करने कै बहत अवसर रहते है । अनेकानेक आकर्षण उसे विभिन्न 
दिशाओं म खीच रहे हं ओर यदि वह पूर्ण सावधान नीं रहता, तो उसका 
मन तूफानी समुद्र में पतवारटीन जहाज के समान हो जाएगा । इस प्रकार 
का अस्थिर मन व्यक्ति को नष्ट कर देता है। का ह~ ^अव्यवस्थितचित्ताना 
प्रसादोऽपि भयकर ॥ (अस्थिर मनवाले की प्रसन्नता भी खतरनाक होती 
है फिर पेसे मस्तिष्क की उस अवस्था के विषय मे क्या कहा जाए, जव 
वह क्रोध के आवेश में हयो । अत जो कार्यकर्ता एक ध्येयनिष्ठ समर्पित 
जीवन जीना चाहता हे, उसके लिए चारों ओर के इन आकर्षण तथा 
दुराचार के वातावरण में यह अत्यत आवश्यक हे कि वह सदा कठोरता के 
साथ आत्मनिरीक्षण करता रहे 

अपनी इच्छा के सतत एव सचेतन प्रयोग के द्वारा कार्यकर्ता को 
उस अवस्था की उपलव्थि हो सकती ह, जिससे वह सभी सासारिक 
प्रलोभनं के होते दए भी राष्री पुनरुत्थान के अपने चुने हए लक्ष्य पर 
अपनी सपूर्णं शक्तियों को केद्रित कर देता है । क्योकि पवित्रता एव दिव्यता 
की शक्तियो बुराइयों के आकर्ष्मो से अधिक वलवती होती हे तथा सदैव 
कार्यकर्ता के साथ रहकर सत्य भाव से किए गए उसके टे से छोटे प्रत्येक 
प्रयत्न पर अपने दवी परो की छाया किए रहती है ओर उसे अधिकाधिक 
शक्ति प्रदान करती रहती हे । ठेसी अवस्था मे उस आदर्श की पूर्ति मेही 
उसके जीवन का एकमात्र आनद ओर सात्वना होगी । उस आनद के सामने 
अन्य सभी वाह्य आकर्षण नीरस हो जगे । 

एक वार लोकमान्य तिलक एक प्रसिद्ध समीतज्ञ के गायन के 
कार्यक्रम मेँ ले जाए गए । समीत से विशाल दर्शक-समाज आनदमग्न हयो ८ 
गया, कितु तिलक उसी प्रकार अप्रमावित वैटे रहे । सगतीज्ञ ने इस बात , 
को देखा ओर तिलक जी से पूष्णा कि क्या सगीत उनकी रुचि का नी था। 1 
तिलक जी ने उत्तर दिया- “निस्सदेह तुम बहुत ही सुदर गाते लो। क्ति } 
मेरे कान भगवदूभीता क स्व्मीय सगीत से पूर्णरूपेण भरे हए है, इसलिए ! 
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म आपके सगीत का आनद नीं ले सका ।' 


आत्मसमर्पण व्छ आनद 


आदर्श के प्रति पूर्णं समर्पण की भावना से भरे हुए हदय में 
उठनेवाले स्वाभाविक आनद एव प्रेरणा के स्रोत, इस अधकार तया नैराश्य 
की सभी शक्तियों को पराभूत कर देगे। दो योगियों के वारे मेँ एक कथा 
डे। वे परमात्मा के साक्षात्कार के लिए कठोर तपस्या कर रहे ये। नारद जी 
उसी मार्ग से भगवान के लोक को जा रहे ये। उन योगियों ने नारद से 
्रर्थना की कि यै भगवान ते यह वात ज्ञात कर उने सूचित करं कि उनके 
साक्षात्कार के लिए उन्हे ओर कितने जन्मो तक तपस्या करनी पडेगी? 
वापसी मे नारद जी उन दोनो योगि्यों से पुन मिले! पहले से उन्दोनि 
कटा केवल चार जन्म । यह सुनते ही उस योगी को वडी निराशा हई 
ओर वह रोकर कहने लगा हे ईश्वर, अभी भी चार जन्म ॥ दूसरे से नारद 
ने कदया- 'तुम्टे तो अभी इतने जन्मो तक प्रतीक्षा करनी होगी, जितने कि 
इस सामने के इमली के पेड में पत्ते है॥ कितु नारद को यह देखकर 
आश्चर्य हुआ कि वह तो आनद से नाचने लगा। जव नारद ने इसका 
कारण पूषा तो उसने उत्तर दिया- “अव मुञ्चे ईश्वर तक पर्हुचने के पूर्व की 
ठीक-~ठीक जन्म-सख्या मालूम हो गई है 1 इसके पश्चात्‌ म निश्चयं टी 
ईश्वर से मिरलगा । यट सच में कितनी वडी सात्वना की वात ठे । जैसे ही 
उसने यह कटा, आकाशवाणी सुनाई दी- तुम तो इसी क्षण एक सी 
आत्मा हो जितने ईश्वर का साक्षात्कार हो गया हे ॥ इस प्रकार की जीवन भर 
के लिए अध्यवसाय की भावना, पूर्ण विश्वास एव अविचल इच्छा शक्ति टी 
चमत्कार दिखा सकती है। 


अघ्मे, ॐ अधिक्छ अष्ये बढना 

विना अत्यधिक कष्ट ओर त्याग के महान कार्य सपत्न नदी हरज 
करते। कार्यकर्ता को इसके लिए व्यक्तिगत ओर पारिवारिक सुखो के रूप 
मे भारी मूल्य चकाना पडेगा तथा ध्येय-पथ पर चलते इए कष्टो एव सकट 
के जीवन कौ मुस्कराते हए स्वीकार करना होगा । कर्तव्यनिष्ठ जीवन की 
सकद से भरी याना के लिए मार्गदर्शक रूप में श्रीराम का दीप्ता 
उदाहरण ध्रुव तारे के समान हे। बाल्यावस्था मे हीवे विश्वामिन के न 
माता-पिता से दूर ले जाए गए्। इस प्रकार -राजच्ुमारों के जीवन 
त्मागकर वनवासि्यों का जीवन विताना पडा ओर राक्षसो से यु भी करना 
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पडा! याद म जय सोता खा पाणिग्राण करके ये अवोध्या लोट रहे ये, तव 
भीपण परशुराम फा सामना करना पया 1 इसके पचात यैन की ससि भी 
तै पारै तथा सुख-पोग कर सकते से पूर्व ही दीद यर्थ के लिए वनवास 
की यात्रा करनी पञ्मे। ये चीदषए यर्पं भो विष्न-वाधाओं तथा राक्षसो के 
साय सपर्प से भरे दए ये। उसी वपो में रावण द्वारा सीता-्टरण तथा लका 
भ मुद एओ । से से लौटकर अयोध्या आए ओर राजा कँ ख्प ५ 
अभिषिक्त एए, यैसे ए उन्रै राजा फा कर्तव्य निभाने के कारणं एक विशेष 
अवस्था में सीता कौ त्यामना पया । दुर्वासा के क्रो का शमन करने के 
तिए्‌ ओर उनके क्रो से अयोध्या फो नष्ट शेन से वचाने के लिए उन 
लदमण खो भौ उन त्यागना पटा, जिन्टोने सभी विपततियों मे टाया के 
समान उनफा अनुसरण किया था, जो उनको प्राणों के समान प्रिय धे। 
निश्चय हो उनका जीवन सभी चारिमिक एव योग्यताओं के मानदौ के 
अनुसार अद्वितीय था ओर कष्ट स्ने तथा त्याग मे भी अद्धितीय या। 


एक छोटी सी कविता ्, जिसमे एक युवक की कानी है, जो वौ 
ओर वृषान मे पहाड़ी मार्ग पर अपने ाय मेँ एक शहा उटाए ए जा ष्टा 
है, जिसपर “उत्कर्य' चिष्न अकिति 1 थोडी देर के वाद उस अधकार्‌ भें 
उसे एक छोटा सा सलोपद्ा दिखाई देता हे जिसमे विया जल रहा हे! जसे 
ही वह उसके निकट पटुता रै, एक वृद्धा कलोपडे से वाहर आकर उत 
रोकती हे ओर कषटती ह~ “भेरे चच्ये, इस तूफान ओर वर्षा भे तुम कट 
जा ररे छो? मेरे कोई अपना पुन नटी हे । तुम य रट ओर हमारी सपूर्ण 
सप्ति का भोग करो कितु उस युवक ने उसकी चात पर ध्यान नी 
दिया! तभी उसकी सुदर पुत्री वाटर आती ह ओर उद्र सुदर तथा सुदृढ 
युवा कौ अपनी मोहक वाणी से सवोयित्त करती हे श्वत अभी तक अपना 
हदय किसी कौ अर्पण नहीं किया ह, कितु अव मेने वह तुं दिया । कृपया 
यहीं रहिए ॥ उस यूवक का उत्तर वेसा ही दृढ था । वं कहता हेती 
अगे जाता ह! कोड वस्तु मुञ्चे रोक नहीं सकती ॥ इतना कठकर चह आगे 
दढ गया। 
इसी भ्रकार की एक घटना तात्या टोपे के जीवन म वास्तविक रूप 
से टित दई धी + तात्या रोपे सन्‌ १८८७ के स्वातन्य संग्राम का अद्वितीय 
सेनानायक या { “अजीजन नाम की एक नर्तकी उस सैननायक 
के पुरुपोचित सर्य पर मोहित हो गई 1 उसने उसके ह को जीतने के 
लिए अपने सभी जाकर्यणों का उपयोग किया । कितु तालमा टेपे ये उससे 
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कह दिया- देखो, तुम जानती हो कि मेरे जीवन की एक ही अभिलाया है 
कि अग्रेजों को देश के बाहर निकाल दिया जाए । मुञ्में किती दूसरे विचार 
के लिए स्थान ही नदीं हे। पर तुम यदि सचमुच मुन्ने प्यार करती हे ओर 
मेरे हदय को आनद पर्हुचाना चाहती हो, तो इस त्रेष्ठ कार्य मे मेरा हाथ 
यैटाओ ” अजीजन तुरत तैयार हो गई । उसने अपनी संपूर्णं सपत्ति तात्या 
टोषे को दे दी ओर उसकी योजना के अनुसार अग्रेजी सेना के शिविर में 
गई । वटौ उसने अपने रूप-लावण्य से उन कृष्तानो को मोहिते किया तथा 
सभी गतिविधियों मेँ साथ रहकर उनकी योजनाओं को राष्ट्रीय विप्लव के 
नेताओं तक पर्हुचाती रही । युद्ध मे भी अपने जीवने के अत तक वह लक्ष्य 
कं प्रति प्रामाणिकं रही। 


ठेते होते है वे व्यक्ति, जो अपने स्पर्श मात्रे ते निकृष्ट को उक्कृष्ट 


वना सकते है, सभी कटिनाइयो को सुअवसरो मे परिवर्तित कर सकते 2 
तथा अपने आदर्शं की प्राप्ति के लिए मान सग्राम मे सम्मोटनों को भी 
अपना सहायक वना सकते है । स्वामी विवेकानद के श्वयो मे श्वे भीषण की 
पूजा करते है ओर सकर्टो मे ही जीवित रहना उन्हे प्रिय टै। रनायुर्ओं मेँ 
योवन की जोशीली शक्ति तथा नें मँ आदर्शवाद की चमक लिए इए 
सम्मोहनं एव प्रतिकूलताओं के सभी तूफानों मेँ सुस्थिर अविचल खडे हुए 
ओर अपने चारं ओर प्रेरणा की किरणे विकीर्णं करते हुए वे विनयिष्णु 
' भाव से आगे वढते जाते है! जव तक उन्टे अपने स्वर््नो का लक्षय प्राप्त 
नहीं हो जाता, वै एक के वाद दूसरी सफलता को प्राप्त करते हए आगे 
वढते ही जाते टेँ।' 


सखि 










हमारे कार्य के लक्ष्य का अत्तिम स्वरूप हमारे 
समाज की पूर्णं सगठित अवस्था है जिसमे 
प्रत्येक व्यक्ति आदर्श हिदू. मनुष्यत्व की मूर्ति 
बनकर समाज के सगठित् व्यक्तित्व का सजीव 
अगदहोगा। 









--श्री गुरुजी 
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